समर्पण. 


कीन 


सनकादिसमादिष्युनिमा्मनिदशैकः । 

„~` कं श्रीचन्द्रपदामागः कादं परिमिताशयः॥ १ ॥. 
तथापि दृदयोदतप्ेरणापिवशात्मना 1 

 सुुद्धिगभ॑सम्भूतसुवोधस्याग्रनन्मना ॥ > ॥ ` 

, शान्तिदेवीसगर्भ्येण मालतीसहचारिणा । 
मुनीश्वरादिपुत्राणए जनकेन यथोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेकरसम्बद्धनानापदमनोहरः 1 

. ललितक्रमविन्यस्तष्टदरीकी धुरा्तरः ।॥ २ ॥ 

` .भावाभिरामसद्वावसौगन्ध्याकृष्टसञ्चनः । 

, समर्प्यते नवग्रन्यः पुप्पाञ्जलिरिबोज्वलः ॥ ५॥ 


` -तैलानेन जगन्मान्यः सर्वभूतहिते रतः । 


 श्रीचन्द्रो भगवानद्य प्रीयतां जगतां य॒र्ः ॥ ६ ॥ 
एवं, निचे भगवत्पादयोमंनसि स्थितम्‌ 1 ` ` 
निवततेखिलानन्दष्टीकाराममुनेः सुतः ॥ ७\॥ ` 
तस्मे ददातु भगवान्सवंमेव्‌ हदि स्थितम । 
लोकलोकान्तरभराष्यं भोगमो्तफलमद्‌ः ।। = ॥ 
। सरमपकः-- । 
अगखिलानन्द छर्म । 


¦ हचमाटजत्र, ‹ कानः 


इख निय करं मावत संदू धीदतुमान जो का समस्त ; जीवम ध्रतान्त लिखा 
गया । हुभव्ययन्ती फे श्यवसर प्रर प्राय इस निबन्ध को श्रात्रश्यकृता पडती द! 
श्रन्थ एेतिद्यसिक अयु प्नमयोपृश्ोमी ट इसमे प्रकारानके लिये मृण्ण फी घाबश्यकता है । 


1 


परशुम पद्ष्वजय, 
[ मदाकान्य 1 ९ 


दष दाका में आगवदयतःर्‌ श्रीपरशुराभ जी का समस्त जीवधन तन्त लिखा 
गाया 1 पन्य पेतिहासिक त्या स्रमयोपयोगा दे 1 इसके पठने से यदौ ममी न घा 
जाता है, सजीव कां तो फिर कहना ही कया द ¦ पय रचना मावपूणं चित्ताक्क श्नौर 
वीरता का स्मरणं दिलाने चाकली है भापण्ठुगाद भन्थ फे साय है1 इस प्रकाम फे लिये 
सहायता की श्रावुरय्कवा द ५. इन र्नो पन्थो के अटारान एने घे वमान समयम हिन्दू 
जनता का बद्वा उपकार होगा ! टिन्दु हितो की रक्षा होगी, शौर वेल ्मादूमाश्चा मे वल 
छा सच्वार होया ! सदाय देने वालं को नवे खे पते पर प->यवद्र करना "चाहिये ! 
+ 1 + 
1 (न 


‰ 1 
1 म पष्ठ 


अखिलानन्द शमां कषिरतः 
भ पो० अनूपशहर, जि० बुलन्दादर (यु षी) 
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सूचना । 
त्ता 
१- त्रयोदशे सगे-प्रथम शतकानंतरं चरिनवतितमं पमैति्टपारवश्येनैवं पठनीयम्‌- 
मदनु ग्रदतः पराप्तं साधुमेकसुपैष्यति । । 
काश्मीरके मच्िष्यैः सोय मेत्यमवाप्स्यति ॥१३।१९३॥ 
प्-श्रस्मननेव सर्ग निशतोत्तरे सप्ततितमे पद्ये चतुर्थपादः “यतस्तेन स संधित 
इतति पडनोयः ।1 ३७० ॥ † 
-प्चद्शे सगे द्वाव्रिशत्तमं पय छान्दोग्यमतानुसारेरैवं पठनीयम्‌- 
देवं पयं समधिगत्य ङतः प्रयाति 
पायै्वयमत्र पयि पिदरपयाद्रतः खम्‌ !। 
जोवः स्वकरम॑परिपाकयशेन. वेत्सि 
यद्यत्र फिंचिदपि तद्वद पतपुरस्त्वम्‌ ॥॥१५।२२॥ 
४-पोडरो सर्गे -त्रिपश्वारात्तमे पयो उत्तरार्धमेवं पठनीयम्‌- 
यजुषो विशस्तु ऋभ्यः 
पुरा न श्ुद्रस्प सम्भवो वेदात्‌ ॥१६॥५२॥ 
५-सद्नदते सगे नत्रनवतितमे पदे द्वितीयपादः “शिष्ठा सकिल निमैरः% इति 
पठनीयः ॥ १७ ॥ ९५ ॥ 








जगहूरभोचन्द्रदिभ्विजय 








प 


॥ | 11.९.॥.|] 


॥ 


माननीय शत मुनि मरुडल 1१ ५ 
यदुत दिर्नो से जित प्रस्थ के लिखने की चरभिनापा मन मे उठ री थी वह्‌ जगदी- 
श्वर की च्रसोम कषा से श्राज सुनि मण्डल क समक्ष उपस्थित हो र्हा है यह्‌ वड़े ही 
श्रनिन्द्‌ कीवावह 1, .. ' ` ^ 
जिस “भगद्ररु-्रीचन्द्र दिग्विजय" फो लेकर भाज टम जनता ये समक्ष उपतिथित हो 
रै है उसका मदस्य वे हौ महाठुभाव सममः सक्ते हैँ जो रेति्ाभिक साहित्य फे मद्व 
फो समम कर्‌ ्रदनिशा उसके किये स्थयं भो परितम करते द 1 ~ 


संसार में दतिदाख वद्‌ धष्वुहजो. मुप्यको खागान्य परिखिनिसे व्टकर 
बिशेष परिस्थिति मे प्ुवा देता है । संतर मे इसके ` अनेक निदर्शन दै जो सारित्य- 
सेधियो से धिपे नदीं 
। जिस सम्प्रदाय का कोर इतिहास नदी रै वदकल दिनें फे ्नन्वर श्राकाश मे शब्द्‌ 
फो तरद्‌ अपने भ्राप चि कर लव टो जावा रै) ऽसीलिये प्रायीन समयक श्रावार्योका 
इतिदास उन श्रहुयाथियों ने उनके दौ समय मे लिलफ़र अने कर्तत्य पालन का पूरा य 
' परिय जनताको दिया र जिसणा भत्यक् उदाहरण माधवा चायं प्रणीत शङ्कर दिग्विजय" 
श्रापके समक्ष दै. जिसने श्कराचारयं को सर्वदा क लिये जर्‌ श्रमर चना फर्‌ ब्रिद्रतसमाभ 
मे चिरस्मरणीय थना द्विया द । 
श्रा भारतवयं फे विभिन्न खमाज श्यपने श्प पूर्वजो का दिप हुश्रा इतिदास 
जनना फे समश्च म स्वकर श्रपने जातीय जीवन का परिचय दे रदे हैः 1 यह भारतीय गौरव 
के श्रभ्ुस्थान का फेवल सूत्रपात मात्र समनला चादिये । 
हमारा मरी छोर स्वाभाविक प्रेम ह जो जन्म से हमारे साथै । हम प्रत्यक वस्तु- 
स्थिति फो पिले रेत्िद्ामिक दि से देख कर फिर उस पर विचार करते द निम वतु की 
रेतिक्षलिक परिस्यिनि लक्खं निलनी है उसको सत्यता कं विपय मे नायास धरम उत्यन्न 
हो जाता इसीनिये दम सद्मा कसो पिपय से श्रना मतामत प्रकट नही करते 1 
दमायी शरलुमति में इतिष्टाससे प्रेम रयने वाले प्रत्येक महाजुसाव फो दसा मी करना चाद्ये 
भिसो भम उत्पन्न देने का वस्नर प्राप्न न हो, जगद्रर्‌ छषन्द्रनी के विपयमे श्चभी त्क 


, रेतिद्ानिर दृष्टि से पृरा-पृग चन्वेपण न्द हुमा हि यदि होता तो वालहाप्तादि शिर्ण्यो से 
| 


{ ख 1 
र्त्त घारावादिक शिष्य परम्परा का वर्णंन खी निबन्ध मे अवश्य मिलता ¶ जो चभो 
तक श्रुति परम्परा पर ही श्रयिकशिम निर्मरद1 
हमने बहुत दिनो से भारत भ्रमण का श्नवसर पाकर इस विवय मे उदासीनं से 
मसाला एकत्र क्ियाष्ट जो किसी समय मे म ““च्वायतन परिचय” नामक नित्न्ध मेँ 
उपष्थित करेगे । मारे पितु चरण सुनिवरर शरी पं० टीकाराम शाखी जी युनिदत्ति सेनो मेर 
कर ध्पना जीवन यापन करते थे यद्‌ यात वर्धमान सुनि मण्डल से धिपी नदी 
साधु समाज में च्रभी तक ये महातमा विमान है जो ऋषिकेश श्रादि पवित्र स्थल मे 
हमारे पिहृचरणो से श्रायः मिला करते ये } उनके वारौलाप से प्राप्न भाचीन पेतिषासिक 
कथा कदम्ब अभी तक हमारे कानों मे गूज रक्ष ह जिसको श्रवसर पाकर पिता जी हमको 
सुनाया करते थे 1 हमारे हदय में वे माव तभी से जमकर इस रूप मेँ परिणत हो रदे 
है जिनका भरत्यक्ष निदशंन भ्रसतुत महाकाव्य है १ { २ 
इसा श्रन्वेषण काय मे पिला परिश्रम हमारे सभिभनहदय मित्र वेददश्धनाचार्य 
महामणडलेशवर्‌ श्री १०८ गङ्गश्वरानन्दजी का हे जिन्दोने श्रनेक वर्पो तक इस कार्थं मे 
निरन्तर, परिभम करफे रैतिक्षासिक गवेषणापूं एक श्रद्धुत “श्रौतमुनि-चरिताशत" 
नामक निवन्ध जनता मेँ उपम्थित करिया है । इसमे भावीन कालिक जो मोकिक तिष्ठस 
हिन्दु दिव फी दृष्टि से आपने चित्रित किया द उसका महत्व सर्वं साधारण नहीं समम 
सकते दै । वीरवर सावरकर जैसे दो चार महाज्ुभाव दी उसका अध्ययन करके वर्त 
मान समय मे समयोचित फार्यं करते पर उतार हुए द 1 
वर्तमान समय में जिन बरतो क्ता हिन्दु जनता मे उद्धोधनात्मक श्राषेश शना ` 
श्वादिये उन वानो का उल्लेख श्चाज से तोन सौ षं पूर्वं विक्रम की सत्री सदी भँ 
जगहर श्रीचन्दरजौ के जीवन काल में श्रीचन्द्रजीकेद्वारादीषहो चुका था जिसके प्रतिफल 
मे समर्थ रामदास, शिवाजी, प्रताप श्रादि भौरत मादा फे सुपुत्रो ने उस समय के यवन 
शासन को उच्छिन्न कर हिन्दू जनता का मुख निष्कलङ्क करके शरषने कर्तव्य फा 
पालन शिया । 
योद्धा का सरवेनाश करने के ्िये जिस प्रकार भगवान्‌ शङ्कर शद्कराचायं जो के रूप 
मे ्रभतीं द्द उसी भकार यवनो का उच्छेद करते के जये भगवान्‌ शङ्कर श्चन्द्र जी 
केसूप मे श्रबतीरं हृष} तुल्य बल दरे फे कारण यद्‌ दोनों घटना रापस मे एवं 
दूर के मुकाभिले पर श्रामने-सामने खदी हु दै जिगको देखना हो ये दोनी का कायं 
सुकाचिले परर फर देख सक्वे टे । 
0 
श्राना पड़ा । जिस समय सिन्य प्रान्त के 


[कि 
यवनेन समर टटा दी पवित्र भूमि में दा सक्ञा बनाने का योजन किया या उत 
समय में चारों खोर हिन्दू सङ्गढन का शह्वनाद्‌ बजाकर शापे दौ उनके, शासन को 
चि्न.भिन्न फर दियाश्था 1 यदि भापफा ्वतार न ता तो श्चाज उनके भ्रत्याचारो फे 
कारण।पएक भौ हिन्दू नामधायी देखने मँ न चता 1 यह्‌ सव श्रापकी हौ अलुपम ` पा 
फा कल दो इस कराल -फलिकान मेँ भी दिन्दू. अपने र्म की रक्षा पर वुते हए 1 
हिन्दु धरम की रक्वा करने के लिये श्रापते उख यवन शासन के समय किस प्रकार 
जमेता फ़ 'उदूचोधित क्रिया { इसका उदादरण्‌ दस महाकान्य फे १३ वै ओर १७ बे सगं 
ने आपको मिलेगा 1 आपने यापत्ति श्राने पर हिन्दू जनता को जो धिर, जो उपदेश, 
ओ सम्देश दिये दै उनको देखकर शव शरीर मे भी एक वार जीवन बिना चाये 
्षँं र्ता र । 
सापिके उपदेशे मे वद चमत्कार है जिसको देखकर शोपित पङ पिच्ठिल रणा 
करण भे कायर से कायर मनुष्य भी सर्व प्रथम शूदने फे लिये तैयार हो जाता ट, इका 
एद्प्ण रामरत्न नामक एक प्राह्ण कुमार दहै जिघका वर्णन इस महाकाव्य के 
१६ वें सम भें याया हे । 
भृत को सजीवे करना, असम्भव को सम्भव करना, दुरवेल फो यलवान्‌ षनाना, 
बलवान्‌ श्रस्पानारी को दुबल बनाकर सर्वदा के लिये उसको यमालय भेजना, भत्या- 
पारी फे समक्ठ निय शिर उत्तर देना, मनोवल से दूसरे के मनोभाव फो समभना, 
काश मार्गं से चलकर्‌ युद्ध केभदान मे उतरना, हटंकारमात्र से शत्रु को मष्ट फरना, 
विघर्मियों को भी रमि यनाकर उनके दवारा दो उभा शाखन फराना घ्यादि-ारि 
श्रनेक अ्रलोकिक बार्ते मपरे योगवल के ताजे-ताजे उदाहरण दँ जिनका विचित्र वर्णने 
श्रापको दस भमदाकाव्य भे आदि से श्न्व तक मिलेगा । 
जिन मष्टातुभावों को इस पतमान निकट परिस्थिति में सपमे देश शी, -अयनी 
ज्ञाति फी, अपने धर्मं की, अपी मान-मयोदा फी रष्वा करने फो षच्छाष्ो षे सव 
काम छोदृकर पले इस महाकान्य का अवल्लोकन करे जिससे उनका चुद्र हदय 
दोबेल्य भष ्ो रये हिन्दू. जाति रो रछा गे प्रसर हो सङधे! 
मपे हदय मन्द्र मँ स समय भगवान्‌ कौ ष्‌ मूतिं विराक्नमरान रै जिसफा 
पेरम कंस्य पराचीन कियो ने-- 
“` भ्लेच्छानमू यते 
+ असरावधार्मिक कुलम्‌ 1 
आदि पदो से स्मरण या टै । भारत साता का इख समय द्रीपदी श्र तरह 
चीरारूपंपृ हो गहा द, देश के धनू ब्रालृक शौर `साध्वी पतित्रताश्मो का विधमि्यवे 


{भर} 


दरार चपद्र्ण हा ष है, हिन्दुस्तान प्रे पारिस्तान ` यनाने का च्ायोजन. धर्मौ ‹ फर 
दे दै, मारे शासक पर श्रव्याचारी नर-पिशाच निदृयतापूर्ंक श्ाक्ननण करे ह । 
जन्मसिद्ध हमातं अधिकार हमारे हाय से सर्वदा के किये जा रदा है, भारत मे श्रज् श्मीर 
सृण को मदधेना से आर्तेनाद्‌ उठ रदा हे, मारव का गोधन मदा के लिथे, उच्छिन्न ो 
रहा है, देसी विकसल परिष्थिति मे हमारे पान्त के सपान जो मदालुभाव साघुवेश मे 
अपनी दु्ासना्नो फो पपू चले के किये रासलीला मे धन का दुहपथोग कर र्दे दै 
भगर्ाम्‌ उक्र सुबुद्धि दे, निससे वे दुर्पयोग से धन घचाक्र सदुपयोग मे लगा सकें । 

„< वर्तमान सभय मे -ह्र एक साघु चीर सृहस्य को जगद्टुदं धीचन्द भगवान्‌ क. 
श्चादशं अपने समक्ष मे रख कर काम करना चादिये । जिसका ङि उन्होने प्रपते जीव । 
मे पालन करकं दिखाया है । भगवान्‌ छ श्चपरेशो की सूची इस प्रकार दै :-- 1 , - , 

¡1 (१) जीवन को तपोमय बनाना। ,, ^ {५ 
* ~` (२) व्याग काश्रादशं समक्तमे रखना। २ "4 
“ (३) श्चारमां को स्वन्तर करना । , - 45; ~£ 
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( ४ ) स्वयं प्रकाश मे पहुंच कर्‌ पौरो को श्रन्धकार से बचाना,। 3} ^ ¡, " 
~. (५) चपमे पूवज क क्षय छद्एपि न भूलता (= ,* -; ~" ~ 
( ६) श्रद्कार्‌ चोड कर निष्कम कर्मं करना । - (४ 
(७) ईङृवर पर सर्वत्र विरुवास रखना । 
(८) सवाई फे साथ सव कामकरना । , < 0.45; 
भगवान्‌ के इन श्राठ चादृ को पने सामने रल कर संसोर मे जा काम वदेग, 
उसको पत्येक काय्य मे सफलता प्रप्त होगी 1 आज कल गृहस्थो की, वात कौन यरे 
साघु-वेष-घर बहुत से मदारमाभी जपना जीवन विलाखमय विता रदे दै जिसका "भर 
संसार पर बुरा पद्र्हादै। .,* क त । 
भगवान्‌ के ज्ीषन मेँ एक भी चात , रेस नही पार्‌ जाती है, जो उनके फथन फ 
पिरद याचरण भे चार्ट । चिन्न मे उना भन्य-मेप स्वं अपने यादृ का उद्र 
शूप शो रशा ६. जिस देख कर श्रपरिचित मनुप्य भी उनङे श्रादर्श का श्रमुमान कर 
सक्रतादै। ` र ६ 
मगधान्‌ फे जीवन मेँ स्याय फौ मात्रा सव से वदी हुई द, , जिसका प्रत्यक्ष उदा 
र ाद्राष ए दी हदे मेर का टोका ई,. जिम ख अरय रुपया था ¡ उनका तपो. 
जीवन चिव से मलक ह॥ शारा की, स्वतन्त्रा उनरे उस फथन से प्रतीत होती 
स न 1 फ समश कडा था । उनका जीषन्‌ स्वयं परराशमव 
। तदू जनन मौ चम समवृ पगरा मे आलुकी. ! यरि न्‌ 


ऋ 


{ क ] 

श्राई दोती तो वह्‌ अपना जीवन नदीं रख सकती थी । भगवान्‌ ने अपने जीवन मेँ अपने 
पूवज गुरु सनकादि सुनियो क! जो लक्ष्य यां उस्रको पृरा करे दिखलाया । रद इश्वरे 
विश्वाप्च ¶ श्रीर सचाई से संसार मे कामं फरना १ उसके क्लिये उनका कयन श्रौर कथना- 
लकल घरण जनता के समक्ष मे है) इन बातो से भगवराय्‌ के कथन श्रौर आचरण मैं 
कोई न्तर मीं मिलता 1 एक धर्मावायें मे यदी वात होनी चाहिये, जो, उनमें 
भि्तीहै। „^, ˆ "~ ९, ५ + त 3. 

जो मदालुमाव श्राज कल स्रराग्य प्राति के लिये “समाय स्वस्ति" फ साय र्‌ “राव 
णाय खप्ति" फा भी पदे पदे समर्थन कर र्दे दैः ठनफे साय हमारे विचार कासर्वदासे 
वियेधचलाश्रारदाद1 हम देखते कि श्रभ्नि श्रौर जलल का एक देश मं जीवन नहीं 
गद सकता हं प्रकारा जीर मन्धकार मे कदापि मेल नदीं टो सकता ह सषमं श्नौर धम 
शापम्‌ में कभी नदीं मिल सक्वे ह { इन वां फो जान कर भी जो स्वभावतः अशान्ति 
भियं कलदबर्धक देव गो द्विज द्रोही यवनो को साथ लेकर भारत में शान्ति स्थापन. करना 
चाहते दैः उनके लिये हम क्या कं रष्क टौ जिनका भक्तर दौ उसकी रा दैरबर के 
श्रतिरिक् फीन कर सकता है १ 

इसलिये इस समय देश की र्चा के'लिये प्रत्येक हिन्दू फो जगदु श्रीचग््र भगवान्‌ 
फा श्मलुकरण करना चाहिये सिससते हिन्दू जाति का शनभ्युस्थान षो, देश सरावलम्बी षो दुःख 
ओर दारिद्रय दूर हो यदी दमारा श्नपरे मिर्रो से वार यार शनुोध दै इतना लिख कर श्रव 
दम दस भूमिका को यदीं पर समाप्त करते है! 1 


,, --अखिलानन्द 1 
५१ 
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, `, इसमे काशी निभापनी दिभ्विजयो स्रोमनाय त्रिपाढो फं साथ कारमीद्‌ करी राजधानी 
भ्रीनगर में प्रीचन्द्र महाराज का शालायं चौर उसमे काशीस्थं सोमनायं त्रिपारी का परा 
ज्यं श्रादि च्रनेक विषय दै । ह ॥ 


2 अष क ~, 
`, ` इसमे श्रथ के दुसरे दिन फिर दुवारा शाखाथं श्रौर उसमें दुबारा पराजित 
सोमनाथ को श्रीविरबनाथजी का खप्न मे दर्शन चीर शा पीखधीश्वरी सगन्या सर्‌, 
स्वती फे आदेश से सोमनाय का काशो को लीटना रौर शारद का सवोङ्गीण वर्णन करना 
च्मादि विपये] द 

वु न कै "नवम सर्ग "9 2 स 0 1 

" इमे कारभीर मे रहकर श्रीच्द्र जो फे द्वारा वेदों पर चनद्रमाप्य लिखना तथा 
वेदाङ्ग, दर्शन-शाख, उपनिषद्‌, गृषयत्र आदि पर वितेचन करना, शरीर उष पर प्रसन्न दो 
कर सरस्वती देवी का अत्यक होकर श्रुमोदन देना चादि शिषय दै । ५ ९ ~ 


१८ €>. ॥ द्म सगं (9 । 
, इमे भाष्य सम्पादन क, शमनन्तर श्चन्द्र भगवान्‌ का भास्व भ्रमण के लिये 
प्रष्यान त्रिचार, उस समय समन्त शक्नो का नाया उपस्थित होना, भगवान्‌ का 
दिमालय गमन, शरीर हिमालय की सुषमा का वर्णन क्रिया गवा ६1 [ यहं तक इस 
मदकान्य को पू्द्ेह]। , 
ू. । एकादश सगे 
17 इमे सव प्रथम योगसिद्धि फा वर्णन, तडुत्तर नैपालं वेश गमन, बहौ पर्‌ राजङकतं 
भगवान्‌ फां सम्मानः वदां से अनेक बने मे भ्रमण कर पशुपपिभाध फँ दृशना्थं कनकपुर 
गमन, धच में श्रये हए वनो मे यनदेवी का भ्ररनोत्तर, षदा से श्रच्छोद्‌ सर कौ यात्रा 
कते हए कैलाश पर जाकर घ्वीशष्करजो का दर्शन, इसी ्रमङ्ग मे श्वच्छोद्‌ शर का 
वन, देम, कौशवादि श्रादि पवेत वणन, मान सरोवर होकर ग्गवतरण वीर्थं मे 
श्रीगङ्लस्तव, वदं रो कालादि होकर यसुनाववार्‌ गमन, वीच मे क्रम्‌ प्राप कोद, षदुरीश 
होकर नन्द मरयागादि शेते हण दार श्वाना आदिं अनेक दशनीय विय ह । [ यष्टी पर 
उत्तर दिग्विजय समाप्त छियागयवा दै]! र 


व दादश समं 9 
" शे दार से चलकर धन्द्रम्य, मधु, इनदरान, गोवन्‌, .गोढुल होत ५ 


- ~=]. 
करएन, वहं से सुदामठुरी होकर भामं मे छच् अर गुजखव में धर्मोपदेश कसते-कसते 
शान पटना वह पर वेद सुनि के आश्रम मे खुत दिन रहर मेवद मे एकलिङ्ग महदिव 
के दर्शनाय पटच, वहां पर दुख दिन ठहरकर महारणः प्रवाप को वीयोचित उपदेशदेना, 
महयराखारकेर्षुने पर जपने वंख का परिबय देन, उखयो सुनषटर म्टाराणा का सुनि फे चरणों 
प्र गिप्ना, मवान्‌ का महाराणा क प्रति मविप्यवाणी कहना, उसको सुनकर महाराणा 
फार जाना चर भगवान्‌ का द्ारीताध्रम में जाकट्‌ खमायिख दोना, यदीं पर कुड दिन 
ठहर फर यहं से जोधपुर, षीकानेर होते हुए करमीर पहंवकर श्रीनगर में ठदे की इच्छु 
से { द्विवीय विभ्राम १» यदो पर रदफ़र परिढव हिित्त छे पुत्र कमलासन जीर बाल- 
षटष्ण फो शिष्य बनाना, यदीं पर जयदेव के पुज गोविन्ददेव ओर पुप्यदेव को शिष्य 
अनाना ओर वरदान देना, यहां से फिर भिन्ध भद्रन र्‌ श्रपने भक्षो फो ( उत्तेजनार्मक ) 
उपदेश देना ओर उद्धत ( मिरना ) को. हदास्मात्र से नष्ट कर समाधिख देना, समाधि 
काल मे अपने पास श्राति हष महाराणा प्रताप को मार्गे मे नाता हुश्ना देखकर वीच 
हो प्न मे दन देकर कना, भामा से सप्त मे वात करके प्रताप फो धन द्िल- 
वाना, प्रताप फो स्वप्न मे दर्शन देकर युद्ध फे लिये अपने देश को वापिस भेजना ( दोनो 
स्वनो फ) विस्पष्ट वर्णन ) भामाशाद के धन से श्रपना वल एकत्र कर प्रताप का युद्ध में 
भगृत्त रोना, युद्ध मे, त्तीस दुर्गो पर परताप का अधिकार, सिन्ध फा उद्धार फरफे 
फिर श्रीनगर पटंचकर विध्राम णी इच्छा से भगवान्‌ का ( तृतीय विभ्राम {) 
यं पर छश दिन उदर कर विधवा ध्रा्मसी के एर मूत पुरफो ओीवन देना स 
पटना फो शुन फर उत्त दु ( याव ) फो चमत्कार दिग्याना रघजली लकी फो जमीन 
मे गाद फर र मरा शृष्ठ धनाना ( याद्रूय ) के पेट मे शूलं पैदा फरके उपो शाप देर 
भरना, इसके ्रनन्तर भीनगर से शादरात्ाद जाना, बदां से ( जहांगीर) व्रादशाह फा 
निमन्त्रण पाक्‌ लाष्टीर जाना, वद्यं से थादशाषट दी सभा ये चमत्कार दिखाकर यवर्नो फे 
मन्म मय उत्न्न रना, श्चपनी रुददी का प्रभाव दिखाकर धादृराह फो त्रस्त करना, 
( गुही फा पिल्ष्ठण चमत्कार ) वादशा फ भनी शक्ति दिखाकर उसके (मूक प्रश्नो 
का) यार्थ उत्तर देना, उत्तर को सदी मानकर वा्याषकोभ्रोरसे मेटमे भाये हये 
पनक्षात्याग फरना, लादौर ते कादराबाद आरर राजाराम के पुत्र कर्तारायको श्रपना 
सिध्य धनाना, ओर कर्वाराय फे रिष्य संगवदेव { सस्य रमश्रु) को अपना शिष्य यना- 
षर वरदान के प्रमा से उसके पक शासा का सश्चान यनाना, नीर वत्तं से रमेश्वर 
लवे परस्यिव शकूर खार माम से दिल्ली शाना, षद से मुरा, श्रायद, मर्तु, 
रोली, पौलपुर. गश्रालियर, लसिवपुर, नागपुर हेते हुए समभिरि पटुषना, षां से पूना 
मदरख भादि नगो मे षेव ५ गामेर्बर पटुंयना, यदां से सेतुषन्य देखङूर (दशिय 
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इसमे काशी निरी दिगििजयी सोमनाथ व्रिपाठो के साथ काश्मीर्‌ की राजधानी 
श्रीनगर में श्रीचन्द्र महाराज का शालय श्रीर उनमे काशीस्थ सोमनाथ त्रिपाठी को' परा 
जय श्रादि च्रनेक विषय 


^. -' ` अषप सर्ग । 

~ इसमें शालां फे दूसरे दिन किर दयाया शाल्लाथं श्रौर उसमे दुबारा प्रजित 
सोमनाथ को भ्रीविरयनायजी का स्वप्न मे दशन श्रौर शाखा पीठाधीश्वरी जगदन्य, सट; 
स्वती फे श्रदेश से सोमनाथ का काशो फो लौटना श्चौर शारदा का सर्वाङ्गीण वर्णन करना 


श्नादिि विषय रै । ॥ 

ल, नवम सगं : “५ ५ 
* इसमें काश्मीर मे रदकर श्रीचन्द्र जो फे द्वारा ' वेदो पर चन्द्रमाप्य लिखना तथा 
वेदाङ्ग, दशंन-शाख, उपनिषद्‌, शृष्यपूत्र आदि पर वियेचन करना, श्रीर्‌ उस्न पर प्रसन्न ह 
कर खरस्यती देवौ का प्रत्यक होकर भ्रलुमोदन देना रादि प्रिषय द! . 


"“ ` दशमसमं “` 
इसमें भाष्य सम्पादन के अनन्तर श्रीचन्द्र॒ भगवान्‌ फा भारत ्रमणफे किये 
भ्रस्थान विचार, उम समय . समस्त शकुनो का शरनायास उपरिथत होना, भगवाम्‌ 'फा 
हिमालय गमन्‌ श्रौर , हिमालय फी सुषमा फा वर्णन किया गया है । [ यां तक इस 
महाकाव्य का पुादधदै]। 
५ , ,५. , , एकादश सगं . 
इसमे सर्वं प्रथम योगसिद्धि फा वणन, तदुत्तर जैपाल देश गमन, षष्टं प्र राजकृत 
भगवान्‌ का सम्मान, वां से अनेक सरन मे भ्रमण कर पशुपतिनाथ क दर्शनार्थं कनकपुर 
गमन, ीच.मे + श्रये हए चनो मे बनदेवी का प्ररनोत्तर, बहां से घच्ो्‌ सर कौ याचा 
केर हृए दैलंश पर जाकर भ्ीशङ्रजौ का द्शेन, इसी भ्रसङ्ग मे श्रच्छोद्‌ .सर का 
वंन, हेमकृरट,-करौश्चादि श्नादि पवेत वणेन, मान सरोवर होकर गह्गावदरण . तीर्थं मै 
श्रीगङ्कास्तववदा से कालाद्रि होकर यसुनावतार गमन, वीच मे कम पराह केदार, घदरीश 
होकर नन्द श्रयागादि दते दए ददार शाना भादि श्रनेक दशनीय विषय है । [ बी रं 
उर दिग्विजय समाप्न का, गया हे ] 1 ~ व 


त दादश सगं (0 


1" ” इसमे हरदरार से चलकर इनद्रमस्थ, गधुरा, बृन्दावन, गोवध॑न, गोल शेते ए 
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करना, वदं से सुदाभरापुरी होकर मामं मे कच्छ नीर शुजगरद मे भमेपिदेश करते-करते 
शाव प्हुचना वदां पर वेद युनि के ्नाश्रम में छु दिन रहकर मेवाड़ मे एकलिङ्ग महादेव 
के दशनां पटुंचनी, वदां पर कुख दिन उदरकर महारण प्रताप को वीसेचित उपदेशदेना, 
मदागखाके पने प्रम्नपने वंश करा परिचय देना, उसको सुनकर महासणा का सुनि फ चरणों 
पर गिरना, भगवाम्‌ का महाराणा क प्रति भविष्यवाणी कहना, उसको सुनकर महाराणा 
छा घर्‌ जाना श्रौ भगवान्‌ का दापैत्ताप्रम मे जाकर खमाधिख होना, यदीं पर कृ दिन 
उद्र कट्‌ यहं से जोधपुर, बीकानेर दते हुए करमीर पहुंचकर श्रीनगर मे ठदरने की इच्छा, 
से (द्वितीय पिधा ¶ ) ग्रहां पर रहकर परिढत हरिदत्त के पुत्र कमलासन श्रौर याल- 
कृष्ण फो शिष्य बनाना, यदह भ्र जयदेव फे पुत्र गोविन्ददेव यर पुष्पदेव को शिष्य 
धनाना ओर वरदान देना, यहां से ठि सिन्ध पटूंन-कर पने भक्तो को ( उ्तेजनात्मक ) 
उपदेश देना ओर उद्धत ८ भिरा ) को, हृङ्धारमाच से नष्ट कर समाधिस्य होना, समाधि 
काल भै जपने पाच श्राते दु महाराणा प्रताप को मागं मे नाता हुता देखकर भीच मँ 
हो ध्वप्न में दर्शन देकर रोकना, मामाशाद से स्वप्न मेँ चात करके प्रताप को धन दिल- 
चाना, प्रताप फो स्वप्न मे दर्शन देकर युद्ध फे लिये श्रपने देश को वापिस भेजना ( शनो 
स्वप्नो का विष्ट वणेन ) भामाराह्‌ फे षन से श्रपना घल शक्त कर प्रताप का युद्ध भे 
भत होना, युद्ध भे ,वत्तौस दुर्गो पद प्रताप का धिकार, सिन्ध का उद्धार फरक 
फिर श्रीनगर पटुनकर विभाग फी इच्छा से भगवान्‌ का ( वृत्तीय विश्राम?) 
यदी पर दुर दिनि उद्र कर दिषवा ब्राह्मणी के एकः मृत पुत्र फो जीवन दैना इस 
घटना को सुन फर उत्तप्र हुए ( यावे ) को षमत्तार दिवाना भघजली लकदी फो जमीन 
मेँ गाद्‌ कर € भया शश्च धनाना ( यद्रू ) के पेट मे शूलं पैदा करके उसको शाप देकर 
मारना, इसके नन्तरं श्रीनगर से श्वदूरायाद्‌ जाना, वदां से ( जद्यागीर) परदशा फा 
निमन्व्रण पाकर लाहौर जाना, बद से वादशाष्ट की सभा मेँ षमत्कार दिखाकर यवनी फे 
मन भे भय उत्पन्न करना, श्रपनी गुदेड़ी को प्रमाव दिखाकर यादशाद्‌ छो प्रस्त करना, 
(गुदो का बिल्ण चमत्कार ) वादशाद्‌ छो श्रपनो शक्ति दिखाकर उसके ( मूक भरनो 
रा) ययाथ उततर देना, उत्तर फो सदी मानकर षाहशाद की श्चोर से मेद मे अयि हुये 
धम फा तयाग करना, लाहौर से कादराबाद आकर रजाराम कं पुत्र कर्ताराय फो श्रपना 
शिष्य धनाना, ओर कर्ताराय के शिष्य संगतदेव ( सच्य श्मश्रु ) को श्रपना रिष्य यना- 
कर्‌ षरदान फे प्रभाव से उसको ष्टक राड का सद्वालरु घनाना, श्रौर वं से रामेश्वर के 
किये प्रसव होर श्राकारा माग से दिल्लो श्राना, बं से मुरा, श्रागण, मतर, 
फरीली, धौलपुर, गवालियर, ललितपुर, नागपुर शोते हए रामगिरि पटुचना, वहां सै पूला 
मद्रा यादि नगं में हते हुये रामेशवर पटटंचना, यदा से सेतुबन्ध देखकट ८ दक्षिण 


तं [उ] 
उको देखकर वालदास का अपने गुरु भावो के प्रति कतंन्य निर्दे, गुर संदिष्ट कार्योका 
छ्नुगमन निश्चय; शपा अपना सरहल यनाकर मगङान्‌ के अदिशो का पालन क्रम, सवं 
प्रथम मगवान्‌ के शिष्य वालदास का आदेश पालन करते करते समाधिस्य दोना, बाखदास 
सस््विय, देदरदून मे चालदस की समपि, वालदास मण्डल का प्रचार फोये,बासदास की 
चौददवीं पदीं मन्त सुन्दरदासजी कहोना, उनकी शिष्य परम्परा में सुनि रामानन्द भी 
का परिचय रौर बालद्ाख शाखा के कार्यक्रम को समापि पर ( प्रथम विश्राम १ ) भगान्‌ 
द्वितीय शिष्य श्ननिमत्त युनि की मशसि चौर उसका कायते कायंकम कार्य करते-करते 
याराणसो मे समाधिस्य होना, अलिमनत्त सुनि शाखा द्वारा स्यापित कारी मेँ तीन तरिद्यालय 
यतमान भुनि-मरुदल फे द्वार उन तीनो का सञ्चालन, पणछनन्द मुतिस्यापित निमानी प्राम 
लिव शारदा शिद्यालय, उनको रिष्य प्रशिप्य परम्परा मे ्रनेक भुनि.मण्दलों का कार्यक्रम 
श्नोर च्रलिम्त,रालयाके कार्यक्रम निदरेशानन्तर्‌ द्विनोय विश्राम (६) गवन तृतीय शिष्य 
भोषिन्दैवध्की प्रशासि, उनका कायर, काये परिचय, उनकी शाखा पञ्चम स्थानपर रम- 
देव युनिकाभ्रादुभोव, रामदेवका षये परिचय, इनफ़ रिप्य शरधिप्वोमे महामा प्रियतमदास 
दयौर संतोपदास जौ ष प्रादुर्भाव, प्रियतमदास जी के फायौ का परिचय, दस लाख दपया 
दद्धि ददप से कलाकर प्रयाग मे गवे श्रौर पुराने कार्यालयों का प्रियतमदास तया 
नके ख्योगौ सन्तोपदाम जो के वारा स्थापन श्नौर सद्ालन, बृन्दरा्म रद्ार रजेन 
शमादि स्थाने मे मोविन्वदेव फ शिष्य प्रशिषं हयारा चनेक शाखा र्यालयो का स्यापन्‌, 
सी शाघा फे अन्यतम महामा चेतनदैव जी के दवारा कनखल मे सुनि मण्डल सपाप, 
सनल्युमाराभम प्र जीर्णोद्धार, इम तीसरी शरा फे द्वारा चन्य श्रनेषः फार्यो का निर्देश 
ज्िलदर शासा परिषय के चनन्तर तृतीय पिध्राम (¶ ) 
मगश्ान्‌ फे घलुरय (ष्य पुष्पदरेय कौ प्रवाम्नि उनका कायत कार्यक्रम, इनकी शिष्य 
परम्परा मे चने मदादमाभो। का परादुमो र, उनका क्त्र घौर कायम मगधान्‌ के 
यासे भन्तरङक पिष्यो की फायं पदति फा निरा करे चतुय चि्राम ( १ ) मगधान्‌ फे 
दन्य सिध्य मकनिरि सोमनाय श्रदकनु भादि का कार्यं परिषय, समापिखल सदेव 
अरमान कारयोप्रय, पञ्चानन को दस गायनो का विवेचन, अन्नमद वदिरङ्ग रिष्व विये 
शन, पर्व शाला निरा, गाया मेद्‌, समय शअतीनानागन सुनियो फा रिवरण पम, मैय 
सलग शी छ रिष्यो श नदेश, यमान म्नो एा न्रा, चष भिव म्री का 
निर, वरलमान रमय मे म्न के चप्यशोारा मनायन प्य फ गहा छा आयोयन, 
सरुख्येरषसो द क्तमान प्रषार दादे, कपिवर वयुन मयान्‌ श्रीषरणो मे अदि # 
समरं भ्र निषन्प समानि गोत मा्‌ यनो विषय टै} > 
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श्रीमान्‌ यौपिराज गुर रामराय सिासनासीन शादञारे गही नशन 
# ~ 
धरी १०८ मदन्त लक्मदास जी गुदरामराय ( दहरदून ) 


मनन 


यी० पनर परे दृटा । 


आवश्यक शिवरण 


व 
जि मदाकास्ये फो लेकर श्ना दम सुनि-मरडज मे उपसव दते दै, उसा भूल 
प निर्माण हमने अनूपशहर ओ गद्ना-तट प्र किया ! मापालुवाद इटावार्मे यमुना-तट पर 
लिखा गया श्रौर इयद्ा प्रथम प्रवचन अव चिवेणी के तट एर प्रयागीय ङुम्म महापव षर 
रोने मारा रै, यद्‌ इसका घवसर प्राप्त मादामाम्यद ए अ+ 
समव प्रन्थ वैयार होने पर दमने इतके प्रकारयनार्थं दो चार अपने भमि हृद्य 
भित्र फे समष्ठ मेँ इसी वा शी, विसको सुन उन मित्र र ए्सका बदरा भषने 
छपर लेकर मुभे निदिचिन्त षमा द्विया; इथके लिये हम उनके वक्त टै 1 मरि मित्रक 
प्मतुरो से चिन मदलुमानो ने इये प्रकारान का व्यय स्वीत करके इसके भकाशन के 
क्ये जन्दी से अल्दी खमस भायोजन एकत्र फरद्विया, उनङ़ नाम धन्यवाद फे साय सदो. 
यक सूरी में प्रकारिढक्यिग्येरे। 
` हमारी मादृ-भाग संख शने फे कारण इसे मावादुबादं में प्रायः संसत पदों 
का समदेश दभा र, इसके निये हम मउवूर द 1 म अपनी स्वामाविक तंखन-रौनी के 
यदनेरमे य्या असमर्थं है + जिन भन्यो के भापार्‌ पय्सद्‌ महाऊाच्यक्षिला गभा रै. उन- 
कानाम निश श्रुराद्‌ मे दिया गया ह! श्सका भसलो रख्वाद्न वे धी केर सक्ते 
६, ओ संम्त-साहिट्य पर अपना पूरा २ श्रधिकार रखते ए 6 इसमे जो कम निर्पर्ति 
क्रिया गयां दै रौर जिन भिषयों खा इसमे समायेश मिया राया है, उनका उखरदयिशष 
हमरे ऊपर निर है 1 जिनको श पूनः दो, के मसे मान पर यः मेज कर 
प सक्ते 1 , 
प्ले शी मे ष प्रन्थ फे पामे छा विवार हुञ्रा य प्र्ु वषं का जलाय 
सराकू्ल न होने ष्ठरय शन्त मे दद्‌ षद दिय! गयः! १ शीप्रद! षे कार इसफेभूक येखने 
मे एम्मवयः धरिया ई, परन्तु वे इनी नदीं दै, जिर चये शुद्धशुद्धि पच वापा जपे, 
विद्वान प्रषेग क्लगाच्छर उनच्धे स्वये टाक कर सच्चे 
मने कदे से अपने मरान पर येठ कर विदाकप द्विणा का भी अन्यम । 
चा दै, जिससे एम मनयो दवाय पुगतन मदात्मा र बुल छर उनपरे पत्वं 
याव करते टै । इष विद्या फे ्रमाव से हमने अनेक "संदिग्य चिपयो मे काम किया हं । 
एस विधा के जनते वाते दो षार हमारे पिव युनिःमष्डलमें शम भू विमान ह, मिनस 
हमने. इफ सर्पा छया रै \ १ ० 


{ उ 1 


इस महाकाव्य का निर्माण सादित्य-दपंण मे लिदे हुये महाकान्य फे लक्षण फो 
ल्य मे रखकर क्रिया गया द 1 लश्ठण की ङ मोटी २ वतिं पार्को को जानकारो के लिये 
हम यदं पर लिखते दै; उनमें पदिली वात खगं बन्ध ई, जो परततु भन्य मे स्पष्ट है । ` 
दूसरो चात फान्य-नायक्‌ के विषय मर है । कम्य-नायक देवता यवा प्रसिद्ध क्तनिय-वंश 
प्रसूत होना चादिये, यह दोनो यादेः इस मदहाकाज्य फे चरितर-नायक मे विद्यमान ह।॥ भग- 
घान्‌ श्रीचन्द्र शिवावतार दने के कारण देवतुल्य धर क्षत्रियो छ प्रिद्ध वेदि वंश मे उत्पन्न 
हृष्टं 1 षीसरी य।त रस के विषय मे है! महाकाव्य मँ शगार वीर धीर शान्व इन तीन रसो 
में पक भयान रस श्रवरय शोना चादिये । प्रसुत मदाकान्य मेँ प्रधन सूप से बौर भोर 
उसका सद्योगी शान्त रख दै । नायक के स्वरूप रीर समाव भें शान्त रस प्रत्यघ्च ६, 
श्नीर युद्ध भे वीर रख का राना उसके लिव स्वामाविक है। चौथी वात शृत्तयन्ध के विषय 
मे है॥ महयकान्य $ सर्गो" मे एक छन्द रना चादिये चौर समं के ्न्तिम पय में प्रायः 
न्द षद्लना चाद्ये । प्रस्तुत कान्य मे दोनो वाते प्रायः विद्यमान दह । पाचों पोत किसी 
सगं मे नेक छन्दो का दोना है । प्रसुव मदाकान्य मे कदं सर्गं इस प्रकारे है। 
छो बात-ख् के न्व मे भावौ सगं की सूचना देने के विषय मे दै जो भरस्तुव ` 
म्यकाव्य मे खव सर्गो फे अन्त भें है । सातवीं याव--सर्गं संख्या फे विषयं मे ह 1 
माफान्य में घोटे-मोटे सव मिलाकर श्नाठ से मधि सगं दोने चाष्ट । प्रसुत मदा- 
कान्य मे श्रगास्द समं ह 1 आवो पाद-सन्ध्या समय, सत्न, अन्धकार, शैल, श्तु, 
यन, सागर भादि फे वन फे विषय में है । प्रतुत म्ाकान्य भें स्यल-स्ल प्र पन 
यातो छा वन श्या गया दे । इसी प्रकार अन्य भी छख लकष ह, जिनका प्रुत 
म्ाकाव्यभेःखमय-समय पर भसङ्गोपा्त समन्वय क्रियाऽगया है 1 
शब्द रचना के विषयमे भौर शब्दरार्यगत गुएष्ोप षे दिषय मे हम्नो क कृष्ना 
नहो दे । एन यारो फा अनुभव सादय को खयं रदा हं 1 भव रहा अक्षार विषय } 
उसका मी भनुभङ रमशच हौ कर सफ ह 1 इस्रलिये इस परिपय मे धिक क्तिखनां ब 
भ्वी नदीं केता द 1 इस पदन के समय पाठे फो इमे नेक महायो घटे 
देखने फो भिलेमी, जो साहित्य भर्म छे लिये श्रामोद्‌ पमोद दान मे, सदायक मी। 
ष्ठते पर मी यहि छि शो इङ पदन फे समय मारसदेवरा श्रयवा र्या छे रण 
कु कप का अलु नव करना पट्‌ तः दसकं लिये दम उनसे साघ्लि पन्य अभी से श्वम 
कादे ट) साया दे वे परपनी उदारता से शरयदय हमको कषमा प्रदान करभे † ` - 


निवेद"--भख्िलानन्द शर्मा पाठफु 
° प° भनूपदाुम, चा दुकनदगद्र {यू० ० } 
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{[ ढ} ५ 
षस महाकाव्य का निर्मण सादित्यःदर्पण मे लिखे हये मद्यकाव्य फ़ लष्णणो 
लकय मे रखकर फिया गया दै । लक्षण की कुच मोटी र याते पाठको कौ जानङ्ञारौ केलिये 
हम यष पर लिखवे ह; नमे पदिली घात सगं न्य ह, जो प्रस्तुत प्न्य मेँ पष्ट दै । 
दूसरे घात फान्य-नायक के विषय भे 1 कान्यं-नायक देवा चयवा प्रसिद्ध क्षत्रियनयंश 
प्रसूत होना चादिये, यद दोनो याते इस महाकाव्य फे चसिर-नायक में बि्यमान ई! भग- 
वान्‌ श्रीषन्द्र शिवावतार दने के फारण देवतुल्य श्र क्षत्रियो के प्रसिद्ध वेदि दशमे उत्पन्न 
ष्ट । सीसरी यात रस विषय मे ₹। सदाराव्य मे श्व॑गार वीर शीर शान्त एन तीन स्सा 
में एक प्रपान रस वरय दोना चादिये 1. प्रसुव भदाकाव्य मे प्रधोनस्पसे वीर भौर 
उसका सहयोगी शान्त रस द । नायक के स्वरूप श्नौर खमाव मे शान्त रस. प्रत्यक है, 
अरुद्ध मे वीर रस का माना उसके किय स्वाभाविक है। चौथी वात वृत्तबन्ध फे विषय 
मे ६। महाकान्य ‰ सर्गो" मे पक खन्द रदना चादिये भौर समं के अन्तिम पद में प्रायः 
न्द मदलना चाद्ये । भस्तुत क्य मँ दोनो याते प्रायः विद्यमान ह । पाचों योव फिसी 
खन मे चनेक छन्दो का होना है । श्रुत महाकाव्य भे कदं सर्गं शस प्रकार फे ह। 
छठी भात--सग फे श्नन्त मे भावौ सग की सूचना देने फे विपय मे है जो भर्तु 
सहाकाव्य भे खथ सर्गो" के अन्त मे हं । सातवीं यात-स्गं संख्या के दिष्य मे है । 
महाकाभ्य मेँ छोटे-मोटे सव मिलाकर श्राठ से श्रधिक सर्गं होने चाय । पर्तुत भदा. 
काव्य में श्रयरह्‌ सग दै । आठवी वात-सन्ध्या समय, राभ, अन्धकार, शल, त, 
वन, सागर भादि के वर्णन फे दिपय में दे । भरस्ुत महाकाव्य में स्यल-स्यल पर ध्न 
मातो का वर्णन क्षिया मया दे । इसी भकार घ्न्य भी इथं लक है, जिनका प्रुत 
महाकाव्यमं! खमय-समय पर प्रसङ्गोपात्त समन्वय क्ियाऽगया है 
ˆ शब्द्‌ रचना के विषय में भर शब्र्थगत शणदोष के विपये हमको कशल 
नहीं है 1 इन बातो का चुभव साहि को स्यं रदता दै । भ्रव रहा अलषार विषय १ 
उसका मी अलुमव रज्ञ हौ फर सक्ते दं । इसलिये इख पिषय से श्रधिक लिखना च्चा ' 
भरती नदीं दवा हे । दूसरे पदृने के समय पाठको को इसमे अनेक महाकायो फो घटाय 
देखने '्ो मिली, जो सादिल्य मर्म क ये शरामोद प्रमोद बदन मे, सायक दमी । 
शने पर भी यदि किसी को इसके पद्ने के समय मास्रयवरा भयव (1 
ङ कट का भतमव कना पडे तो इस शिय दम उनसे साञललि बन्ध श्रभी से कमा 
चाषे द । भागा द चे श्रपनी इदारवा से शरस्य हमको क्वमा भ्रदान कर । 


निवेदक --असिलानन्द शमा पाठक 
सु° पोऽ अनूपरादर, चिला बुलन्दश्र ( यू० पी० ) 
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सहायक सुची 


(र स्यम 
प्रथम श्रेणी ऊँ सहायक 


; --श्ीमान्‌ योगि गुर रामराय सिंद्ासनासीन शाहलादे यष्टी नशन शरी १०८ 
मदन्त लक्षमणएदास जी गुरपमराय दश्वार ( दे्रादून ) 
२-श्रो १०८ योगिराज वनखण्डी िहासनासीन दानबीर महन्व भा १०८ द्रिनाग 
वास जी साघु येता तीं ( सक्र सिन्ध ) 
३-- श्रोयुत सेठ दीरालाल जी बेकसं भिल मालिक की सुपुत्र श्रीमती देवी गजरा- 
भदिन परिसत्रिज ( श्रदमदाबाद ) 
ए--सेठ भीखामाई पटेल भिलमालिक की सुपुवरी श्रीमती देवो कमला- षिन 
( पलि निज प्रहमदावाद्‌ ) 
५--श्रीमती ललिता गीरीदेवी रामराय ( नद्ियाद्‌ ) 
६-्रीयुत वकीन एूलरादकर घुन्दस्लाल जी देसाई एकस निभ ( श्रहमदावाद ) 





दवितीय श्रेणी के सहायक - 
७-भी १०८ महन्त सन्तरामज सङ्गलवाला श्रवा (टव ) 
८--ध्री १०८ मन्त गुष्युखदास जी श्रवेधूत चेवनदेव को इवा (शनसल ) 
श्री १०८ योगिराज् निर्वाण, अनास जी महाय सङ्गलाला श्रा 
(-श्रतसर 
१०--श्रीयुत मायु्ेदाचायं शाखी समदा ली भीष शप्त { सुलतान ) 


४ 
पभो 


धन्यवाद 


॥. 


उपर लिखे हृष जिन मदातुमार्षो ने शख पुसय फारयं मे सष््योग देकर हमारा 
घदृाया र भगवान्‌ उनम भरवयेक फायं मे सयोग देकर उनरे उत्साद्‌ फो षद्वि 


उत्सा षद्‌ 
म एमासो विनन्र भारथना दै शरीर कपर लिखे दये समस्त सजनों 


यही भगवान्‌ के शीवर्णो 
षो मारभार घन्यवाद्‌ है 1 


--प्रहयकार 





जगदरीचन््दिग्बिनय 


= 
==> ~ 


सनावनधरमं प्रिजय, जगटट भरीचनदर दिम्विजय, पर्सुसम दिण्विजय, 


जगद्वर शरौ यल्लमदिणिज्ञय, दनुमद्विजय श्रादि 
नां लेखक सनाद्यवंरोद्धव 

| प्रन्थकार-- 

सवथस 
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५ 


॥ 


| 
| 





भू 





४ 


र) पथम्‌ 


॥ अखिलायन्द्‌ शर्मा - पाठक 
॥ सु° पो° श्रनूपशहर जिला बुलन्दशहर, यु° पौ० । 
~ = =-= 
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श्रीचन्द्रमोल्िचरितम - 
महाकाव्यम्‌ 
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प्रयमः सर्गः 


न्यदा 


दूरीकरोति दुरितानि शिवानि सूते 
पिषगानि यस्य नमनं निगमप्रदिष्टम्‌ 1 
देवन्तमेव गिरिजातनयं गणेशं 
भावाभिराममनमा वचसा नमाम. ५१॥ 
रेद्‌ मतिपादित जिनक्षा नमन सप्त दुरिता फो द्र कर के कयार्णो फा 
उदय एरता दै-उन दिभ्य शुण बले धीपणोश नी फो षम भरन भौर बाणी 
से प्रणम्‌ कते ई ५१५ ४ 
यो भारतोद्धरणकामनया सपन्तै- 
देवैरमि्टुतपदोऽवततार सदयः । 
श्रीचन्दरमौलिमिपतो निदितात्मशक्तिः 
शरेः दिं ग्‌ लिशति. ५५, 
समस्त देगपणों के दवारा बन्दनीय जौ भगवान्‌ शकर भारत केः उद्धार 
, फी इच्छा सेमर म भीन नो फे स्पत मषट हद वह एम 
फुरयाण ओर विभूतिर्यो फा प्रदान करः ॥२॥ न 
यामन्तरा ,हरिहरावपि नेव लोके 
कु चमौ किमपि सा जादेकवन्दा। 


__ केलिये भचन्द्रनीफे स्प पे.मारत मं मक्ष 


२ श्रीषन्द्रमीलिचसिति 


माया गएत्रयवती जगदादिदेवुः 
सिद्धि समादिशत्‌ सादरमत्र शक्तिः ॥३॥ 
जिनके बिना एष विश्यमे रि शरीर हर मी इवं नक फर सकते-बृह 
जादन्ध तीन गुण माली -जगत्‌ फे उद्व मे सादि फ।रण-मापमय शक्ति इमारे 
इस काम्य मे सिद्धि पदान करे ॥ २३॥ 
वर्णाः पदं ध्वनिरिति प्रथिताः समस्ते 
यस्याः कला निगमवाइ्मयमात्रनिषठाः । 
सा भारती भगवती हदयेश्वरी मे 
कान्ये करोतु करुणारुणरष्टिपातम्‌ ॥४॥ 
ध्वनि-वण-पद भौर बाक्य-रन चार भेदं से जिसने समस्त वाद्मप व्याप 
किया र वह दुवो, सरस्वती स कान्य मँ करणारुण दृष्टि का प्रदान करे ॥४॥ 
देवादवाप्रतिमशक्तिश्तः प्रसिद्धा 
1; ये.भारते निगमगीतयुएपरतिष्ठाः । 
, ते म्यनुग्रहपरम्परया सदधि 
1 ^ ,, « सरवे दिशन्तु कवयः प्रणते यथावत्‌ ॥५॥ 
अनन्त-शक्ति- संपन्न देवगणो के समान जो भारत पे मरसिद्धि भाप कर जके 


ेम्यासादि कविपण विनघ्न माव.से उपस्थित हए भुभापर अतुगरह पूर्वक 
समृद्धिमद आशीगोद परस्परा का पदान करे ॥५॥ ,- ` 


अस्ति ्रसिद्धमदमब्र मलुप्यलोके. ., ` 
£; श्रीचन्द्रमोल्िमिपतः-करुणावशेन । 
दाक्तायणीपतिररातरदप्मेय- 
"' “^ ` ` स्तदश्तमेतदधुना वि्णोमि हात्‌ ।।६॥ 
जगतर्मे यष दात प्रतिद्धटै'कि मगान्‌ शंकर गत का उद्धारं करने 
इए ट्म उनका स््ोत्तम षरि 


४ 


५ पकाय पमेःमस्तेत फे ई ॥६ ॥, 


श्रथमः सर्गः ४) 


यः श्रोतमार्गमनपं प्रतिपद्य सदः ` " 
स्वात्मानमेव जनतोद्धरणप्रषीएः । 
आदशभूतमकरोदूयएगौखेणए । 
लोके शिवं स वितनोतु शिवावतारः ॥७] 
संसार फे इद्धार म मरशेणदुण्यमय जीदन-नो. भगवान्‌ ओीचनद्र श्रौत 
शुनि्ो दवाण मस्तुतत मागं फा अवरलम्बन कर शादशं रूप अपने जोधन को जनता 
पे रपस्थित -फरदुेये शिबावतार-भरीचन्द्र भगवान-लोफ मे शटषाण की 
अभिवृद्धि करे ॥ ७ ॥ ५ . 
श्रादशतामुपगतं मुवि यचखिं =. ` 
नानादिगन्तरणता सुनयो निशम्य । 
आनन्दपुनतिपयं प्रगतं निरोद्धुं 
शेकुन कर्दिचिदगदितमावनिष्ठाः ॥८॥ 
नेक देश स्थित श्रौत भुनिगण) जिन फा देशं भूत बैसि भुन कर 
हृदो मे बिमान भानन्द्‌ परम्परा फे रोफने मे श्रसमथे हष ॥८॥ 
भारं भुबो विदलयन्नधुना धुनान 
पापानि पापमनषां मनसाप्यपृष्यः। 
श्रीचन्द्रएष भगवानिति यस्य गाधाः 
पायेयतामुपगता मदयांवस्‌ वुः 11६॥ 
पृथिवी का भार इलफा करने बाले तथा पापिर्यो का पन द्हलाने बाले 


अीषनद्र भगाय अवतार ले चुके “यह दाव सुन कर", श्रौत पुनि गण भिनी 
गाया को अपनी जीवन यात्रा का पायेय सममनेले] ९॥ 


यस्य प्रमावमभितः भ्रसृतं निशम्य 
धर्मदो यथनतन्तविधानदक्ताः। 
स्वा्थपरषोधनकथाः परिहाय ठरे 


चिन्तावरोन पुमुहृुभुदुः शिरांपि ॥१०॥ 


{४ श्रीचन्द्रमौलिचसिति 
भात में फैले ए जिनके परमाव दो सुन फर पूर्मं दरेपी। पौर पैगम्बर अपने 
माश का समय पम्‌ -्ाया ह्र देत कर्‌ चिन्रासे मोहको भप्तष्ए श्वर 
अपना श्रिप्पीरनेलगे ॥१०॥ -. 
नेपगि्टीमधिकसिद्धिममुष्य विचा 
` ˆ योगादिसाधिनसगद्धिपः प्रसिद्धाः! . 
श्रीचन्द्रमेनमधिकं; दये गृणन्त 
›: £ - ` ,सन्तोप्यसन्तहव सिद्धगणा रभू वुः ॥११॥ 
अरपतापन वाले बहुत से योगी निनक्षो स्वमत से दी रथिक योगसिद्धि 
षाला सुनकर शष्पा वश मन पर चिन्तित होकर भो इने चरित्र फो , श्राद्रणीम 
माननेक्ो॥११.॥ 
अलोकिंतालिलजगदुधृदयं यमेनं ५ 
„ श्रीचन्द्रमेकमनसा हदि संस्मरन्तः । ` 
देवाः प्रषनमनसे मनसि स्थितानि ˆ .ˆ ˆ ,.. 
` ` -संमेनिरे, जगति पूतियुपागतानि ॥१२॥ „~. - 
समस्त विध्‌ फौ भ्यवस्था.देखने बले ध्रीचनदर भगवान्‌ को हृद्य में जानकर 
इन्द्रादि देकाण मी श्रषने २ ददो मे विमान समस्त फार्यो फो सम्पन्ने समभन 
लगे॥ १२॥ !" ˆ" 5 9 
नानाविषप्रणयनेरपरैहितानि (2 
तन्श्रीणिःयेन महता वहुशो विषिच्यं । 
वामापि स्ववचनेनिगमेप्ववामाः ` ` 
` ' ", सम्पादिता इति वदन्त्यधुनापि दृद्धाः ॥१२॥ 
अनेक परकर को रिचि रवनाभां से पूणं तान्तिं विदार्थो को भानकर 


भिन्हने उला श्रये सपरभने वाले तान्विकों के श्रपने माव से वेदिक मागं फा 
पथिक बनाया ।॥ १३ ॥ 


... लच्ध्वायुरं तमथिनाशिनमाद्रेण ४४ 
° तद्धोभितानि सुवनोद्धरणक्तमाणि 1, 


` सथमेः सर्गैः 


णि येन रमषादुवेने .विधाय 
सन्दिता युरजनप्रबणातिभक्तिः-५॥१४॥ 
श्रविनाशी गुदो पराप दोर भिन्दानि उनके गतलाए हए सप्त कार्पोषफो 
जत मं समाहत कर अपनी लोकोत्तर गख भक्ति का पूर्णं प्रिषय दिया ॥ १४॥ 
येनार्बदे गिरिवरे विहितासनस्य 
ˆ 7 लोकोत्तरस्य. युरुवर्यय॒रेः क्रमेण 1 
कर्माणि पूरतिमुपयापयता कृतानि. 
सत्यानि कन्न भुवि वेदुनेववासि ॥१५॥ 
अट्‌ शि एर निश करने दादे ऋविनाशी सनि के प्य युर भी षेद 
सुनि की रज्ञां फा यथावत्‌ पालन कर जिन्हने समस्त गुर ननो फा भद्रेश 
याप्तपय पृण किया ॥ १५ ॥ 
यघ्यादुभुताः प्रथितघुन्दरबाललीला 
कोतूटलोद्रहनगौरवमावहन्त्यः । 
कुर्वन्ति कोतुकमनस्पतया निविष्टा 
श्रौ्रेषु देशिकधियाभपि किन वेगात्‌ ॥९६॥ 
अनेक प्रफार फी ध्याश्चयं मय परनाश्रां का स्मएणं दिलाने बालो निनफी 
बाल लीलर्ये बार २ थोत्र पथमे मिष होकर विचारशील पुरस्पो फो भी किति 
करती हर भान मी श्यना चमकतार दिखा रदो ई 1 १६ ॥,., 
श्रद्यापि यस्य महिमोन्नतशैशवस्य 
““ “ ` देवस्य दिग्यचस्ति्रतसागरस्य । 
आकर्णितानि चरितानि मनोहराणि 
; चित्ते जवेन जनयन्ति-मुदं समन्तात्‌ ॥९७॥ 
भरने महिमा मय जिनके वासय चरित्र गुण्‌ भख युक्त शने फे कारण 
समस्त जनता का मन अपन ओर आष्ट कर विलक्षणं -भानन्द्‌ का ` भनुमब 
करति ह ॥,१७ | , , , - 


1 श्रीचन्द्रमौलिचरिते 
भातत बे फैले हर निनके पमाद फो सुन फर धर्म देष, पौर पेम्ब्रर भपे 
नाश का समय पाम्‌, ममाय हभ देल कर चिन्ता.से मोह को महष श्र 
श्रपनार क्राप्पीवनेलमे॥ १०॥ . - . 
नेपर्गिङ्टीपधिकसिद्धिममुप्य विचा । 
योगादिसाधनसणृद्धिजपः प्रसिद्धाः । - -.. 
श्रीवन्द्रमेनमधिक, हदये गृणन्तः 
1: सन्तोप्यसन्तदूव सिद्धगणा वमू वुः ॥११॥ 
भअरप्ताधन वलि बहुत से योगी निनो स्वमाव्र से दौ यिकः योग सिद्धि 
मराला सुन ष्या वश मन में चिन्तित होकर भो इनके चिव. फो श्राद्रणीय 
माननेले॥ ११.॥.. ~ < 
आलोकितासिलजंगद्धृ दयं यमेनं ध 
श्रीचन्द्रमेकृमनेता हदि संस्मरन्तः.। - 
देवाः प्रसन्नननसे मनसि स्थितानि ध 
` `+ सुमेनिरे जगति पूर्तिमुपागतानि ॥१२॥. ; : ` - 
सपरप्त विध फी वपव्या. देखने बाते शीयन्द्र भावान्‌ करो हृदय मे जानफर 
इन्द्रादि देवगण भो श्रपने २ हृदयो मे रियमान समस्त कार्यो को सम्पने सममन 
लो ॥१२॥ ¦... 9 
नानावियप्रएयनेरपवरहितानि 2. 
तन्त्रोणिः येन महता वहुशो विविच्य । 
सामाग्रपि स्ववचनेनिगमेप्ववामाः ष 
` “ ' "सम्पादिता इति वदन्त्यधुनापि वृद्धाः ॥१३॥ 
अनेक भकार को रिचिद्रं रचनां तते पूणं सान्ति विदानो फो जानकर 
जिन्होंने उल शय समके बाले तान्विकों फे पत्रे ममाव से वेदिक मं फा 
पथिक बनाया 11 १२॥;.. ., प 
लम्ध्वागुरं तमविनाशिनमाद्रेण; ; -.,.,,. 
‡;* वदधोधितानि `मुबनोद्धरणक्तमाणि 1, 


< मयमःसरमः-* & 
कर्माणि येन र्मषाद्ुवेने विधाय ˆ: ¡5 
सन्दर्शिता शुर्‌जनमपणातिभक्तिः ॥१४॥ 
अप्रिनाशी गुणो पराप्ठ दोर जिनहोनि उनके बतलापए्‌ इए समप्त कार्ोको 
जगते समाप्त करं अपनी लोकोत्त युर भक्ति का परण परिविग दिथा ॥ १४ ॥ 
+, \ येनावदे गिरिवरे विदितासनस्य । 
7", ` :. लोकोत्तरस्य गुरुवययुरेः कमेण । 
मणि पूर्तिमुपयापयता कृतानि अ: 
सत्यानि किन भुवि बेदसुनेर्वचांसि ॥९५॥ 
शवुद्‌ गिरि पर निबास फरमे वाले अविनाशी नि के परम युर श्री षेद 
शनि फो श्रज्ञा्या क[ यथावत्‌ पालन कर जिन्दोने समप्त्‌ गुरु ननो छा भदेश 
यथासपरय पूणो क्रिया ॥ १५॥ 
यस्यादूुताः प्रथितसुन्दरबाललीला 
कौतुरलोदहनगौरवमावदहन्त्यः। 
वन्ति कोठुकमनल्पतथा निविष्ट 
श्रोत्रेषु दैशिकधियामपि किन वेगात्‌ ॥१६॥ 
शनेफ प्रफार फो श्राश्चयं मय पटना का स्मरण दिलाने बालौ निनफी 
वाल लीलायें परार २ श्रोत्र पथमे भरचिष्ट दोकर विचारशील.पुर्पो को मी चक्षिति 
करती ष्ट राज भौ श्रएना चमत्कार दिखा रही ई ॥ १६ ॥.. 
यापि यस्थ महिमोजतशैशवस्य । 
, , “ -द्देदस्य दिव्यचरिताखुत्ागरस्य |. <` - ,: 
आकणितानि चरितानि मनोहराणि व. 
चित्ते जवेन जनयन्ति. मुदं समन्तात्‌ ॥१७॥ 
अने महिमा मय भिनङे षाटय नरिप गुण्‌ मौख युक्त होने फे कारण 
समस्त भनता फा म॒न ऋषनो शोर ्ाषृष्ट कर विलक्षणं आनन्द का ` अनुम्‌ 
कराते ई ॥;१७॥ ; ॥ 


[- भीष्द्रमौलिचरिते 


दैवादनेन मुनिना शिशनातिबाल्ये `. 
, : दैन्योपपीडितजनाय गृहागताय 1 
" , दत्ताः प्रप्नमनसा बहुमूल्यमुक्ता १ 
मुक्तात्मनामपि मनो मदयन्ति हर्षात्‌ ।॥९८॥ 
हेब योगसे श्रापने एक पार श्रपने ह द्वार प्र्ाए्‌ हपु भन्पागत को 
बुमूदय पुक्तामों का भदान इर घुक्त पुर्यो फेमन को भी अपने रशे 
कर लिया ॥ १८ 1 „ , । 
यः .ओश्बे सवयसो विपिनोदरान्त- 
श्छायोघु नन्यतस्गहरसंगताषु । .. 
संवेश्य ॒पुन्दरकथाभिरलश्चकार 
तेषां मनांसि य॒निनायकतामुपेतः ॥१६॥ 
पक बार आपने भने सायी बालको को दनर्पेले जाकर उन को वृक्षो 
को सधन घ्ाया मे पक्ति बद्ध खदा रूरके रेस कषानोपदेश दिया निर फो मुन 
कर वे सब हानवान्‌ हए ॥ १९ ॥ =; 
देवालयेषु विविधेषु निजोपदेशे-  . 
रेकान्तमुज्नतमना सुदि यः कुमारः । 
वेदोपवेदनिर्हितात्मकथोपरोधै- 
५ चकार पदातुरक्तार्‌ ॥२०॥ 
सप्रय अषप एने सायी बालको फो भेदि से 
अव समवो नेक चरित्र सुनाने लगे 8 
गए 1२० ॥ 
देवादुपेत्य ध वनमेकदा यः 
| पाश्वस्थितं ग्मवेच्य स्यः 
| ओतं वरिवस्य । 


सामान्यजीवमिव सिद्धिवशेन मेने २१) 


७ 


प्रथमः समः 


एक दिन भाप भकस्मरात्‌ जंगल की श्रोर जाकर जिस समय- समाधिस्य 
हु उसो समय श्रे पार पक षर श्रीर पफ सप आकर उपस्वित्‌ हुश्रा 
निसो हर्त आपने अपनी सिद्धि पे षरशमें कर लिया ॥ २१॥ 


..- ध््यानस्थितं यमधिगत्य बने यथाव-  . र 
दम्येत्य तं .विधिवरोन स विष्णुदासुः । , . 
परश्नोत्तरकमपरम्परया हदिस्थ- - - 
मन्नानमुन्नतमतिः प्रशमं निनाय ॥२२॥ 
पूक समय भ्राप समाधिमेवैठेदी येकि उसी सृमय मापे फास पंडित 
भिष्णुदास ओ पुषे भ्रापने उनको दिव्य-दष्डि से जिहासु जान कर उनके 
अनेक भशं फा उत्तर दिया जिसे सुन कर बह श्ञानवान्‌ हो गणु ॥ २२ ॥ 
अत्युज्नतां जगति कैरिचिदहोभिरेव 
विद्यां विलोक्य स सुनेरनितरा प्रसन्नः । 
सर्वेषु शिप्यनिदहेषु पुरः स्थितेपु 
श्रीचन्द्रमोलिर्यमित्यवददूशुरुस्तान्‌ ॥२३॥ 
एक समय की दारै कि काश्मीर मे जाकर पं० पख्पोत्तम जी ( फौल) 
सेनि सप्रप श्राप चिधध्पयन कतेये उसी सप्यरुष्णीने समस्त सद्‌ 
` पाटि्ो रं भापक्ो स्वेत्तिम मानकर “ध्री चन्द्र मालि? एद से सक्छत फिया])२३॥ 


येनादुभुतं विशदभावमपासदोपं 
भाष्यं पिधाय किल वेदचवुष्टयेपि । 
श्रीचन्द्रमौलियुनिना निगमागमानां 
लोके निवेशितयुदार्तया महम्‌ ॥२४॥ ` 
काश्मीर मे सात-वषं रह-कर चारों वेदो पर भचर भाष्य) लिखते हप 
आपने जो यैदिक साहित्य फा उद्धार क्रिया वृह भरोत छनि मण्डल मुः भान 
श्ानन्द ला रहाट २४॥ 
गान्धारदेशमधिगत्य जवेन येन ॥ 
चन्धस्थितो भटिति लच्मणदततघ्रूमुः । 


श्रीचन्द्रमौलिचरिते 


दत्तस्वभस्मतिलकप्रभया निरस्तो" ! 
५ चनमीश्वरस्य ॥२५॥ 
एक समय श्राप फुलक्नकंयार पटुमे वहा आपने लकपणदत्त नामक नर्निण 
का रारन नामक एक पु पने तपो वल तेमृतयु के युखसे बचाया ॥ २५॥ 
पुएयाश्मे विधिवशात्गतः कदाचि- * . 
देकोस्य कोपि सगयु्य॑वनः प्रमादी । 
शापं शशाक न मुनेर्विंफलं विधातुं - ॥ 

( सूते फलानि महितेषु कृतः प्रमादः ॥२६॥ 
एक समय श्चापफे स्ाश्रम चे कथार नरेश “कापरान" ने एक मृम फो 
भार फर उसकी भासं निकाली यी यह देख फर भापने उससे ऊषा क “निस 
ने हस मृषकरी श्राद्धे निकली ६ उसकी मलिंभी इती प्रकार निश्टाली जर्येगी" 
अन्त मे पका यह शाप्‌ उसके लिये सफल इमा ॥ २६ ॥ , 
सिन्धप्देशमणिलं यवनैः परचएड- 

, ~ राकरान्तमीच्य सदेव तमुदिधीपुः । 
यः सत्वरं कनखलात्सदं शिप्यवगँ- 7 
रभ्याजगाम कविगीतवहूपरशस्तिः ॥२७॥ 

1 एक समय पाव प्रान्त म रमण करते २ भाप हटिद्रार पव बहा शापे 
कनखल मे सनत्कुमार मुनि फे धर्म पे रककर श्रपने भक्तां से सिन्ध देश 
की बहुत इरी वस्या सुनी सुनते दी श्राप उस बार के लिये सीधे नगर 
उदा पहुवे भौर वक्षं नाकर सिन्ध प्रान्त का उद्धार भरिया ॥ २७ ॥ 


सिन्धुस्थितेन किल येन महामहिम्ना 
५ मागंस्ितस्य वत भक्तमिरेः प्रमोहः 
तत्रेव साधु परिदशेयता भवानीं 
सद्यो निरस्तइव तान्तरिकमन्त्रमार्गः ॥२८। " 


नगर उद्धा मे रहते हुए शापे एक वार्‌ दिग ना 
4 ज देवी फे दोना्थं ३६० 
शिम्य फे साय जते हुए "भक्त गिरि फो परपने योग बलः से निना प 







९॥ 


ॐ 1 -प्रयमः सर्गः ९ 
देवौ जीका दशन कराकर उतत समप के यवन तचिं का, समस्त, {इन्दरनाल 
उष्ित्रि कर दिया ॥ २८ ॥ 

लोकेपकारमनसा निदितात्मशक्ति अ 
यो दारिकामपि विहाय पुरीं प्रसिद्धाम्‌ । ` ' 
मेवाडदेशजनपं कपया प्रतापं । 
युद्धाय सद्चपकरोदमितप्रतापम्‌ ॥२8॥ 
लोक्ोपकषार की इच्छा से श्राप एकबर्‌ द्वारिकाक मागें अये हुये फच्छं 
प्ाम्तीष नगरं परे उपरेश देते हुये उदयपृर पूवे, बहा भायने एकलिग महादेव के 


समीप शरणमे श्रये हुये महाराणा परताप को उपदेश, देकर मेव्‌।द;मान्तका 
उद्धार किया ॥२९॥ 


कारमौरदेशवषतिं दरिदततपुत्रं । 
शिक्तावशेन शनकैः कमलासनं यः। ` ' 
धर्मोपदेशकमनन्युरं विधाय ` 
सद्य्रपादमलिमत्तमुनिं व्यधत्त ॥२०॥ 
शक वार श्राप राजस्थान का भ्रमण करते हुये प्ञ(व के अनेक नगो मे 
उपदेश दैते २ श्रन्त में काश्मीर पर्वे बदा हरदत्त नामक एक बाह्मण के कृपला- 
सन नापक पुत्र को शिष्य बनाकर भापने रन्त मे (“अलिपत्त', युनि के नाम 
से उक्ति प्रतिष्ठित किया ॥३०॥ 
यो षालष्रष्णमलिमत्तमुनेः सजातं 
प्रास्रादतः पत्तितमादरतो गताक्वम्‌ । “ 
सञ्जीवयनग्रततेकमयेवचोभि- 
श्चक्रे मुनिं पननवानिह बालदीसम्‌ ॥२९॥ 

, पएकदिनिकी नातिद्र कि कमलासन का चोटा भा रौर आपका सतीर्य 
एक पालक्ृष्ण था नो कस्परात्‌ एक दिन प्रास्नाद्‌ ते परिकर गतप्राण देया 
था श्मापने उसके शव फो देकर अपने श्रशोवाद्‌ से उको पुनः जीवितं कर 

~ दिया । यदौ अन्त परं परालहाम के नापसे धानभुनिपण्टल का अद्वितीय अधिः 
नायक भा ॥३१॥ एः 
द्‌ 


त्रयमः सर्गः षष 


भूमौ निखातमकरत्पुनरा््तं 
नैसर्गिकेण महसा महनीयकीरतिंः ॥३५॥ 
पकः सपय श्राप श्रीनगर से चम्बा कौ श्र जते हुये मर्गं मँ (मरपून) 
मि में द्रे यदं पर एक पोपल का वक्ष अग्नि उवरालाओं से लस ,कर धख 
गथा या। प्रापने उपनी फे नीचे ठहरकर उ हरा मराकर दिया ॥३५॥ 
ठेरावतीमुपगतेन कदाचिदेका । 
नव्या तरीव परतीरगतौनियुक्ता । 
दिव्या शिला ख भगवानग्तांशमोलिः 
केना भूमिवलये कविनासिति वर्यः ॥३६॥ 
एक दिन श्रा प्रातःकाल समाधि से उठकर एेरावती नदी कै तटपर पे । 
शीर दूसरे फिनारे जाना चाहते ये फिर क्याय। १ अपने पएक्रशिलाफो नदी 


प फैकक उपर श्रासन जमाया शिला धीरे २ जल पे तैरती हर दूसरे किनारे 
जा लगी । इस प्रकार को श्रनेक घटनायें शापे जीवन मे हुई थीं ।;३६॥ 


गर्वं विहाय जनतोपृतौ यतध्वं 
दन्य तपष्तपत योगपथं भजघ्वम्‌ । ॥ 
नित्थं प्रर्यत सदूग॒रुदेवमार्म । 
यस्थायमेव चरमः पर्मोपदेशः ॥३७॥ 


श्मभिपान दछोदुकर जनता का उपकार करो, तपथयां फे द्वारा श्रपने जीबन 
फो उन्नत पना, योग सथन के द्वारा अपने गुष्जर्नो का माग विस्तृत फे, यदी 
समापने श्रपने शिष्यो के अन्तिम उपदेश दिया ॥३७।॥ 


सन्देशमन्तिममिमं समुदीर्य येन 
सर्व॑ भूमिषलये निजशिष्यवर्भम्‌ । 
धर्मप्रचारकरणे विनियोज्य पश्वा- 
दन्तर्दितेन विदितश्चर्मः समाधिः ॥३२॥ 
शस भन्ति उपदेश के देकर धापन प्मष्त भारत मेँ सनातनधर्म कै भचार 


श्न श्ीचनछमीलिचशिति 


फे लिपे श्षपने शिषो को लगाकर क्कि संमत्‌ १७०० पौ प्ण, पृयमी को 
८५० पेपी नव्या वें अन्तिम स॒मापि ग्रहण कौ ॥२८॥ 
तस्यातिगौरवङधपोभुवनोदरी- =, , ,. 
¡> ~ - सम्वर्धकस्य मुनिपएडलमएडनस्य । =, =>, 
श्रीचन्द्रमौलिशलया प्रथितघ्य लोक : 
दभ्यं चरित्रमिह पश्यत सम्यवर्थाः ॥२६॥ 
यदं तक निनको अलौकिकः रना का रिग्दशौन-मात्र लिखा गया है 
उन मौरश्टलो मारत महिपापण्डन-घुनिपणएटरलग्रपण्व भ्रीचनद्र ावान्‌ फ श्रामः 
लवूढ सपरस्त दिन्यचरिि इत .महाफाव्य मे सभ्य पुस्पो फे! देखना चाहे । 
मात्सर्पूर्णमनसास्य सुनें 
>; +. केनापि मारतमुका न विलोकनीयम्‌ । - 
यस्माततदेकमनसो निजहूपणाना ` ` 7: 
“ “““ + भुद्रेकतो जगदिदं विनिपातयन्ति ॥४०॥ 
महामदिम-स्वनाम्‌ धम्य श्रौचन्द्रमोलि फा परमादर्णीय यह प्रवित्रचसिि मात्सर्य 
से फिसी के नदी देखना चाये वयोकि मारस्य से देखने बाले पुरेष अपने 
दूषणो से-मस्त गत्‌ फो हौ दूपित क्षिया कते ई ॥४०॥ - , 
अन्योक्तिदूषणद्शां मनुजाधमानां : 
यत्कायंमत भुवने प्रतियाति वृद्धिम्‌ । 
त्रापि दोपकलनान्यजनेः क्रियेत 0 
निदोपमस्ति भुवने वत कष्य इत्यम्‌ ॥४९॥ 
मो पुय दूसरों कौ उक्ति पे दोप देल करते ६ उनको इति्यो पे फिर 


अन्य पुस भी दोप हो देता फरते ई यह एक स्वरामार्दिकः नि 
यप हं क्यों 
संसारम दोप शु्यषयन किसीकाभी नदीं माना नात। है ॥४ र # 


अन्यः कृता यदि विगर्हितकारयवश्या- ` - 
निन्दा दुनोति हदयं मुषि मनपानाम | 


1 >, $ ड 
हितायः सगः 
व 
अथ भारतवर्पीयदुदंशां वक्तुमुचरः । 
देवधि्नास्दोनाम धातुधांम समाययौ ॥१॥ 
एक समयी पातर कि मारतं की दुर्दशा देखकर दुःसिव हए देवपिं 
नारद्‌ उसका श््धार पूते फे लिये शीव्रहमा जो के समीप पुव ॥ १॥ 
तमुपागतमाकृषए्यं सनकाद्या महपंयः 1 
समाधिमपि सन्त्यज्य धाम्नि धातुरुपाययुः ॥२॥ 
बरहमलोक मे नारदं जो फा जाना सुनकर सनकादिक मपि मी भनी २ 
समपि रोद फर धर्मेन फे पास पहुचे ॥ २ ॥ 
स्वागताचारसत्कारं विधाय भगवानजः । 
्रीतस्तानाह सुनयः ! किमर्थमुपसङ्गताः ।।३॥ 
नारद्‌ भादि अनेक मपिर फो अपने स्यान पर उपस्थित देखकर भयम्‌ 
सो ब्र्मदे ने स्वागतपूवफ उन स्का स्फार क्रिया फिर उनसे श्रनेका 
कारण पृच्रा॥३॥ 
धातुरेवं विधां वाणएीमाकएयं सनकादयः । 
` देवर्षिमेवपुरतश्चक्रिरे तकोतुकाः॥०॥ 
ब्रहमदेव के प्रश्न करने प्रर सनकादिक इुनियो ने भौ उत्त 
पनी भोर से देदपिं नारदको ष्ठो अगाद क्षिया ॥४॥ + 2 र 
अथं देवपिरुचितां भारतस्यास्य दुरदशाम्‌ । = 
सावधानेन मनसा प्रवक्तमुपच्रमे ॥५॥ 
देषपिं नारद्‌ भी भारत की बरत॑पान दुरा फो पूरणः र 
लिये ब्रह्मदेव से इतत प्रकार कहने लगे ॥ ५ ॥ +. 
४ 
जानात्येव भवान्सवं स्वभूतविचेष्टतम्‌ । 
। तथापि भवतामाज्नापालनाय वदाम्यहम्‌ ॥६॥ 


द्विनीयः सर्गः १५ 
भयवन्‌ ! यद्यपि आप सब ढं नानते द स्यापि आपको राहा शिसेधार्य 
सममकर भ जो कुद फएदता हं उसे ध्यान पूवक सुन्ि । ६ ॥ 
विष्णोर॑शावतारेण बघुदेवेन ये हताः । 
पुश तएव कालेन यवनाः पुनरुत्थिताः ॥७॥ 
भगवान्‌ विषु के श्रशावतार स्वरूप श्रीवासुदेव ने अपने समरय में जिन फाल 
यथन श्रादि रसे फो नष्ट पिया धावे ही अत्र दुवारा जन्म लेकर उत्पात 
मवा रहे ६॥७॥ 
संस्पत्य ते पूर्ववैरं भारतीयजननरजम्‌ 1 
विनाशयन्ति वहवः साम्पतं यवनाघुराः ॥>॥ 


वै पहिले भैर फा स्मरण करके भारत के न्दर श्नेफ प्रकर फा उपद्रव उरा- 
फर्‌ दिन्द्‌ जनता का सर्वस्व न्ट कर रहै ई ॥८॥ 


कंचिदु्नतकूटानि मन्दिराणि पुरे पुरे 1 
निपात्य तद्गतामूतीं भञ्जयन्ति मदोद्धताः ॥६॥ 
उनम फो उन्नत शिखर बाले श्रनेक देवो देवतार्थं फे मन्दिर गिराकर्‌ उनकी 
मृर्तियों फो नष्ट भ्रष्ट कर रदे द ॥९॥ 
निगमागमविज्ञानवोधक्ाचरपिभिः कतार्‌ । 
ग्रन्थन विनिक्षिप्य केविदुरप्यन्ति दुर्मदाः ॥९०॥ 
फोरं नन्त शाख येद्‌ वप्त फो नष्ट फरने फे क्ये उनकी भनेक शालय 
भपनि मे नलाकर येद फा नाश फर रहै दं ॥१०॥ 
तन्त्रसिद्धिमुपाथित्य यवनाः केपि वरकाः! 
वजरयन्ति सपमीपस्थान्पददास्वर्यकर्मभिः ॥१९॥ 
कर पचक वेपपारो यवनन्तन्विक प्िद्धिफो माप्र फर आप्त षास क 
चन्द्‌ नता फो धम प्रष्ट कर्‌ र ६।॥११॥ 
परोपकारनिरतान्सङ्ननान्वेदमार्गगान्‌ । 
नानाविधैः प्रहरणैः प्रहरन्ति यथेच्छया ॥१२॥ 


१६ शरीयनदरमौलिषरिते 


1 को परोपकारम लो हए वेद्‌ पा भतिष्टापक सञ्जना को अनेक प्रकर 
फे त्रास देकर मपषुर का भ्रतियि षन रटे ई ॥१२॥ + 
वौद्धमिन्तुषतं वेशं विधृत्य यवनाः परे । 
तीर्थमूतानि धामानि दूषयन्ति मदाश्रयात्‌ ॥१३॥ 
फोर पद भिं दारा त्त -फपाय वस॒ पिन कर॒ भारत फे मिद्ध 
सों स्थानों को नष्ट फर रहे र॥१३॥ ॥ # 
विदधेपव्रीजमास्थाय वेष्णवाः शिवपूजकान्‌ 
शैवा श्चपि विनिन्दन्ति वेप्णवानुत्तरोत्रम्‌ ॥१४॥ 
जरं पक भोर यह शनये ईै-वहां दूतो भोर गए फलह मी छिद्र रहा 
ह, ष्ण रोषो का निराद्र करर द-भौर रोषवैष्णमों की निन्द्‌ कर रेह ॥१४॥ 
। सीमप्रन्तगते देशो तिन्धुतीरे तदुत्तरे |, . 
देशे पञ्चनदे तेपां बलमस्ति महत्तरम्‌ ॥९५॥ ` 
र गुजैरेषु समद्रु काश्मीरथृरणीतले । । 
` तेपामेवाधिक्रारोसि दुर्मदानां महत्तरः ॥१६॥ 
सीमा पान्त) सिन्ध, पञ्ञव, गुजरात, शारियाबाद, मद्रास, कश्मीर श्रादि 
अनेक पन्तं से उनका ही बल ह भार्‌ उनका दौ भधिकार है ।1१५-१६॥ 
 , , कथं तेपां समुद्धारः कदा वा सम्भविष्यति । 
(1 ` “~ इति शष्ट तस्मादिहायातोप्म दुःखितः ॥१७॥ 
; इन देशो फा द्धर्‌ कि यकार शौर कम दोगानयही पचने के लिये पर 
भारतव्रषं से श्राप्के पास आया हं | १७॥ ५ ८ " + 
तदुदहार सर्वजन ! नगदादिगुरो ! विषे ! ^ 
१ युद्धा यथोचितम्‌. ॥१८॥ 
: "सल्िये ६ सजन ! भाप उ न ~. 
क मतने की कृपा ीनिये 9 ४ # + र 
इतयाकए्यं जगदन्यो धाता नारदभापितम्‌ । 
` नगहुास्मनसा तमाह .निजमात्मजम्‌ ॥१६॥ 


` द्विनीयः स्मः ; ` ५ 
इत प्रकार भारत की'दुदंशा सुनकर बह्देव ने उसका उद्धार कमे बाला 
प्क उपाय-तोचकर नारद्नी-से-फडा ॥१९॥  : 
तमोगुणिप्रशम॒नं दमनं दृष्डनन्तथा.। 
भगवानेव शक्नोति कतमन्यो न भूतले ॥२०॥ 
तमोगुण मधन खि करा शमन तया उसका दमन भ्र - शंकर. फे अतिरिक्त 
संसार म अन्य कोई नदीं कर्‌ सकता है ॥ २०॥' ४ 
तस्मादहं भवन्तश्च सर्वेपि सनकादयः । ` 
केलासशिखरावासं चजामोय. महेधरम्‌ ॥२१॥ 
इ फारण मे अप सपर लोगों फे साय वैलास'के शिखर धर रहने बाले महे- 
शवर फे समोप चलता ह॥ २१॥ £ 
सएव जगतामीशो दुष्टानां दमनक्मः 1 ` ` 
अस्मदुक्तं समाकणएयं करिष्यति यथोचित्तमू'॥२२॥ 
दुष्टौ'फे दहं दने पे समथ वे सावान्‌ शंकर ही श्राप लोगो फौ यह सव बातें 
सुनै फर इनका पयोचित्त उत्तर दंगे ॥ २२ ॥ 
इत्यामन्त्य समं सवेर्विधाता मगवानजः 1 
प्राप केलासशिषरं दिव्यह्रुमविभूपितम्‌ ॥२३॥ 


इस प्रकर सबके साय मन््रण करके ह्देव नी सुन्दर बक्षां से ्रलंषृत 
कैलास शिखर पर पटने 1 २३॥ 


{ नवयिः कुटकम्‌ } 
ते रृषटरा तमीशानं ध्यानस्िमितलोचनम्‌ । ४ 
स्थूलकाष्टसमिद्धामिपरििष्ितगहरम्‌ ॥२४॥' . . ` _ 
प्रलयान्तमहानिदराघुपसंसृतिषिस्तरम्‌ । । 
सर्गास्ममिसमरारूधस्वंकारणकारणम्‌ ॥२५। 
करालकालकरटामिस्पुलिङ्गकृतकौतुकम्‌ । ... . 
एणामणिप्रमापक्तटुनिंोच्यमुलप्रमम्‌।॥२६॥ ` - 


१८ श्रीषन्द्रमीलिचरिवे 


गङ्खातरङ्गपद्ग्ठशीतवायुनिपेवितम्‌ । 
शश्रिलेलापरिक्िप्ततमःपटलसंहतिम्‌ ॥२७॥ 
दिगन्रयाप्तपच्यायजटामएडलमणिडितम्‌ । “` 
चितारजःसम।लेपपविवीङृतविग्रहम्‌ ॥२२८॥ 
देवदानवगन्परवयत्तरक्तोगणेश्वरः 1 ="... 
किीटकोटिसंस्परप्टविशोमिचरणदयम्‌ ॥२६॥ 
ध्यानान्तकालसंहष्ट पावंतीकृतसं सवम्‌ 4 
वेराभयचर्ति।एप्राणदानपरायणम्‌ ॥३०॥ 
उ्याप्रचर्माम्बरधरं व्यालयन्नोपवीतिनम्‌ । 
निृत्तविपयासङ्गं देवदानवदुःसहम्‌ ॥३१॥ 
नन्दिनिर्दिष्टदेवेशदशंना वरसस्थिरम्‌ । 
, नमाम दणएडवद्भमौ निपत्य भगवानजः ॥२२॥ 
हां पच फर प्रमदेव ने ध्यानस्तिित्तलोचन परलय श्रौर सगं फे श्रद्ध 
. सीय कारण कालङ्कटाप्नि कणमेञचल फणामणिप्रकाशदेशनीय शीतल वायु से वीश्य 
मानघनदरलेलामरिदतंजटामण्ल मण्दित चित।रजोदूलितविग्रहदेवदानवादिसमस्तनग 
द्वन्तित वराभयं वरमदं व्याघ्रचमाम्बरपर व्यालय्नोपरीत निद्तविपयासंग शकरनी 
को देखकर स्व पथम साष्टाग रणाम किया ॥ २४-३२॥ ॥ 
तं तथाविधमाले्य धातारं पुरत स्थितम्‌ ।  : “. 
करणारुणया रप्टया प्रतिजग्राह धूजटिः ॥३३॥ 
साषटोगि प्रणत मक्षाजी को देख कर भगवान्‌ शंकर ने भी 
से उनका समयोचित स्वागत कर उनसे आगमन फा फारण पवा 


ब्रह्मापि सर्वंमाषेद्य निजागमनकारणम्‌ । 
शिवादेश्रतीततोत्कमानपः समपद्यत ।॥३९॥ 


प्रह्मजीने भी भागमरनका 
कारण दनाः 
वषं व्यतीतक्षिया ॥ ३४ ॥ | , ,. र उत्तर फौ मतीकषा भे ड समय 


ि ५५” १८५ ३3 „+ 


करूणा पूणभाव 
7 ॥ ३६ ॥ 


भद्वितीयःनसर्गः ॐ र्द 


दृषा सुतं बृषाङ्ञ्रहितं नानकोयुरः 1 
: मोदेन महताविष्टो जातकमाएयकारयत्‌ ॥ ८ ॥ - 
शुर नानरुदेष जी ने जद अपने नवृनात रिश फो भगवान शंकर पे चिन्ह 
ते ्रलं्त देखा सय हु विसित होकर्‌ जात-कमे संस्कार फराया ॥ ४८ ॥ 
वेदोदितेन विधिना शिशोजोतस्य धैयंतः। 
जातकमंणि नि्॑तते परात्सारो व्यवर्धत ॥४६॥ ` 
धैदिकफ दिधि सते जात फर्म संस्कार होने परं आपके जन्मोरं्व -फे उपएल्य 
मे सर्वत्र उर्व होने लगा ॥ ४९ ॥ ` 
`नानादिगन्तरालस्थमदोदयपरम्परा । 
महोदयमिमं देवमभितः परयवे्टयत्‌ ॥५०॥ 
श्मापके श्रधतार समय मे लोक मे जो उत्सद परम्परा मधृत्त ह्र उपने माप 
हो सब भोर म॒स्िद्ध कर दिया ।॥ ५०11 
एकादशोनि्हि सम्प्रा नामस्थापनमङ्गलम्‌ 1 
वैदिकेन विधानेन तस्यास्य परिकरिपतम्‌ ॥५१॥ 
जन्म से ग्यारह दिन आपके पिताजो ने गैदिफ पदति से मआपकफानाम फरण 
संस्कार फरापा १1५१ ॥ 
आहादकयुणोत्कपं भिया सह विलोकयन्‌ { 
श्रीचन्द्र उति तन्नाम परिडितेः परिकल्पितम्‌ 11५२] 
शोभा सम्यत्ति भोर भरशद्‌ एन सीना गुणों का सामद्यय देखकफर उस 
समप के विदानो ने चाप का नाम “यीचन्द्रण र दिपा | ५२ ॥ 
. श्नन्वथंकं मुनेनाम्‌ यस्यलोकैः प्रगीयते । 
श्ीचन्दरमोसिभेगवान्सएवायमचधेत ।॥५२॥ 
, भयपा नापर वया गुणः इत लोकोक्ति फे अनुसार भिनक्ना नाम परा गपा 
पावे भोषद्दर मब करपराः दधि फौ ओर षने लगे! ५२३ ॥ 
दिने दिने यथोत्कर्पं कलाभिर्याति चन्द्रमाः 1 
` तथैवायमवाप स्वं चन्दः सर्वलचणैः ॥५५। 


रर्‌ ^ शरीचन्द्रमौकिचरिते 
भिस भकार शुद्ध प मै.एक र कला की अभिघृद्धि से वंदपा बद्ध को 
भ्रा होता दै उसी मकार भवनद्र भौ दैनंदिन भमिवरद्धि से बृद्धि क़ भोर भ्प्रसर 
हृष्‌ ॥५४॥_ , , ट प 
, ~. + मुदितावस्य जननात्पितरौ देवलक्तणौ। . ˆ, , 
नानाविधशिश्यकरीडारसमेकान्तमापतुः ॥५५।॥ 
- शराफ नन्पर से श्र्यन्त प्रसन्न मातापिता मी भ्रापकी बाल लीला फा मनेक 
मकार चे शुभ कसते लो ॥ ५५ ॥ ८ 


४ ५ त 


शिशुरण्ययमाहादकारणत्वमुपागतः ।  ', - ` ¦ 
चिक्रीड बहुभिः सार्द्, बालकैः सहनन्मभिः-॥५६॥ ` 
इदम्ब फे थानन्द क्‌ कारण ,बनकर श्रीचनद्र भो अपने अन्य कौटुम्बिक 
बालक के साध, क्रीदा मे मवृ हए ॥ ५६ ॥ 4 
कदापि वनमासाद् बालकैः पह तदवतान्‌ । ~." , 
नगाल्नगानिव प्रणा पर्प धरतकौतुकः ॥५५७॥ 
;.. कविद्वनोदर्यापरमीमनादविनोदिनम्‌ । ` - 
.नवं केषरिणः सूनु पप्रच्छ कुशलं मुनिः ॥५८॥ , 
कदाचिद्‌ गृहमागत्य याचन्तं कमपि द्विजम्‌ । 
मौक्तिकैः पणयामास बालभावगत्‌ः शिवः ॥५६॥ 
: ` "मन्दिरोदरमाविश्य कदाचिद्वालकेः सह । 
` भगवन्तपुमानाथमनाथं समपूजयत्‌ ॥६०॥ 
वनोद्रयुपागत्य तरुच्छायासमाधितान्‌ । ` ' 
कदाचिद्यलकानेप वालकेोप्यन्वशिक्षयत्‌ ॥६१॥ 
, कमी बालको क साय पन जाकर भवन तूल ते बे ९ फणिपर सपे 
को पदनः कमी गहर बन मे जाकर शम्द करते हए तिह शाक्क से श 
ङुशल पने लो कमी शर दरार पर भ्रु ए याचक को मो देकर हसने ले 
कमी बालको फे साय साय शिव मृदिर मे नाफर शिव जी का पनन कले लो 
कमी वने दृतं की दाया चे अपने सायी वालको को पिदर उनको पाणि 


। द्वितीयः सर्गैः द 


¡ उषदेश देने रमे इषौ प्रकार कौ भनैक शरद. दाल लीलाये फते हृष .आपने 
: अपने शंशत्र फो समाप किया ॥. ५७.६१ ॥ 
निवृते रशवे.दैबादुगमादेकादशे शमे 
वत्सरे समनुप्राप्ते बरह्मचयंमगा दयम्‌. ॥६२॥ 
भरोतेन पिधिना सर्वमुपवीपप्रसाधनम्‌ । ,~ 
तदा श्रौतसुनेर्स्य समभ्युनिभिः कृतम्‌ ॥६२॥ 
शशा के सपाप्नदान्‌ पर्‌ गभ से भ्थारहवे दपं पे चयापका उपनयन दुमा 
जिक्षमे समस्व छायं श्रौत दिधि से डो निजने एम्पादित क्षिय) ॥ ६२-६२३॥ 
अह्य्रूत्रमुपादाय सशिखं सदमेखलम्‌ । 1 
धर्मतः त्त्तियोण्येप पलाशं दण्मादहरत्‌ ॥६४।॥ .“. - 
्षत्रिपोचित मेखला अ।९ उपशरीत फे साय शिखा धारण प्रते हए भापने 
बिपर्मय से दंड धारण किया प्र्थद्‌ बर दंड फे साय २ श्रापने पलाश दण्द का 
भी र्ण क्रिया इसका मयोजन शग्निम दो पया मं देखिये ॥ ६४ ॥ 
पलं मांसमितिप्रोक्तं ये तदश्न्ति राक्तसाः। 
पलाशास्ते समाल्याता यवनाः पापकारिणः ॥६५॥ 
तेषु दएटं समाधातुं यवनेष्वेषप वालकः । 
पलाशदण्डादरणे भृतोदयोगस दाऽभवत्‌ ॥६६॥ 
पल नाम मांष फा उप्ता नो अशन फरते है उनको “पए्रलाश” फते ई+उनफो 
दण्ट दना लक्ष्य मरखङर आपन त्रतवेन्ध फै समयद्र द्द के सायर परलाशद्द 
फ़मी पारण किया यहं पर दृढ मेँ शिष्ट स्पक ई ॥ ६५.६६ ॥ 
अनक्तेरारम्भतः पश्चादय क्रमसमुन्नतः 1 
गीतां मगवता गीतां दयालोरपदूयुरोः ॥६गा 
शस्ते भनन्तर्‌ शष टी दिनो मे अप्तराभ्यास फरफे धाफने श्मपने गुं 
भो पं एददयाह्धुनो से यणव्रदूगोदा का अध्ययन श्रारम्म किया ॥ ६७ ॥ 


एकवारध्रताधीतधारणापिपसो रती ! 
सद्यः समा पयत्पाटमय गीतागतं गरः ॥६२८॥ 


५. भ्ीचन्द्र॑मौलित्रिति ट 
:" "पुष बर गुर सुख से गीता सुनकर उसका यथोचितं ग्रहण करके अनि 
इव हौ दिना मे समस्त मगबद्गीरा फा अध्ययन, समा किया ६८ ॥. : ' 
शरोनिदेशतः'पशादयं मातया 1 , ::“ 
शिवेः श्रीनगरं श्रीमार्‌ श्रीचन्दः भराप सत्वरम्‌ ॥६६॥ 
इसके नन्त श्रपने ,गुख्चयं - तथाः श्मपनी माताजी से भङ्गा लेकर शप 
निधाध्ययन कै-लिये श्रीनगर पहवे॥ ६० ॥ -~ ` , ध 
, कामी देशमासाय पुरपौतमतो गुरोः ।- : ; , 
५ , . समस्तं 'वेदवेदाङ्गापाङ्गपाठमपूरयत्‌ ॥७५॥ 
काश्मीर देश को राजधानी श्रीनगर पुव कर श्यापने पण्डित पुस्पोत्तम नी 
से समस्त चेद पं वेदाङ्गो क! अध्ययन फिया॥७०॥ 
, , . --लवे यथा स्वतःसिद्धं जुम्भकाल्मभूत्तया । ' ; 
.: ` शिवावतारे्र सुनो शाखं स्वयमुपागमत्‌ ॥७१॥ ` ' 
भगवान्‌ रामचन्द्र जौ के सुप्र लब के पास निस प्रकार सरहस्य नु्भङात 
अपने भाप उपस्थित हद्‌ उसी मकार रिवावसार शीवन्‌ सुनि में -समस्त शाद्च 
श्नाप्रास" उपस्थित दए 1 ७१ ॥ क 
चेशन्यपू्णमनसामयं स्व्दपारिनाम्‌ । 
लङ्खमाऽ्वनतं चकर युखं य॒रुपरी्णे ।॥७२॥ 
आपके स्पाठी सदन वेश्य फे फारण जव गुर जी के समक भ्रापकी लुग- 


जली करते ये उस समय श्राप समस्त पाठ कलस्य सुनाकर उ 
र नका मस्तक. 
कपे ये 1 ७२॥ ॥ „1 ९ 


एवमादर्शचरितो ब्रह्मचारी, ट्ब: 4 
 श्रीचन्द्रमोलिरेकान्ते ध्यानयोगपरोऽभवत्‌ ॥७३॥ 


इ भकार भदश चरित पूणं ्रहमवारी 
६ ४ ह्मवारौ दद्‌ व्रत भरोचन्ध मगवान्‌ समस्त वेद 
वेदाङ्ग को नियम पूष पदक भन्त वे ध्यान योग पर ततप हुष.॥.७३ ॥ -. छ 


मयाप्येतस्प धीरस्य धीरोदात्तः 
य धीर य. धीमतः.1; 
एतावदत्र वृत्तान्तं विनिवेद्य विरम्यते;॥॥७४॥ 


द्वितीयः सगः २५ 
हमने मी यहां पौरोदात्त.धीषनद्र मावान्‌ का इतना वृतान्त लिलकर सञ्जनं 
के समक्न उपस्थित फिया ई 41 ७४ ॥ 
एवंविधस्य जगदुद्धरणएक्तमस्य ५ 
लोकोपकारकपनोहरभव्यमूर्तः । ` "`` 
नानाविषैरपचितं ललितैः सुवृत्ते । 
शीचन्द्रमौलिचरितं प्ता 1५५१ ` ` `` 
इत भरकर के मारत हितेपो पमपरायण जगत्‌ के उद्धार पं समयं ्रीचन््र 
भगवृन्‌ कफे ' चि से अलंृत यह महाकान्य श्मापके समक्न मेँ मस्तुत दै ७५॥ 
ये भावपृशंमनसो मनसोपवद्धं 
भावाभिरमरमणीयपदं ममेदम्‌ । 
काव्यं विलोक्य हृदये मुदिता भवेयु- 
स्ते चन्द्रमोलिकरणामतुलां भजेयुः ॥७६॥ 
। जो मलुभावर भावप मन से इस फा अवलोकन कर अपने हृद्ये आन- 
,\ न्द्र हग उन पर श्रीचन्द्र भगवान्‌ की कृषा श्रव्रशय रहेगी ॥ ७६ ॥ 
नातःप्रं निजविनिर्मितकान्यवन्पे 
। वक्ततयमस्त्यप्ररमादरतो निवेद्यम्‌ । 
{ किन्त्वेकमस्ति भवतां पुरतस्तदेतद्‌- त 
£ द्रष्टव्यमेतदधुना कपया भवद्िः \॥७ अ 
इससे अधिक इस मदाफाव्य पे दम इद नहीं कहना चाहते £ सन्तो से 
केवल एतना ही फते ६ कि श्राप इसङ। ध्यान पूर्वक अवलोकन करे ।। ७७ ॥ 


इविभ्री सनाढचवंशोद्धव कविवर श्रीमदणिलानन्दशमभरीत्र 
| सतिलके श्रीचन्द्रमीलि चरति मदाक्व्ये 
शिवाचतारोनाम-दितीयः सर्गः ' - 


तृतीयः सर्गः . 

अथापवियो विधिवदुरम्यः ` `. 
स चन्द्रमलिर्भगवानुदारः 1 - : 

शुहोदरे ध्यानपरोऽवतस्थे _.. , 


,, = ` विवास्यन्भारतवपेभावान्‌ ॥१॥ : „ : 
` " बिपिपूर्वक विद्ाघ्ययन फे प्नन्तर उदास्वरित श्रीनन्द्र भात्रान्‌ पवत की 
गहर कर्दमे ध्पानावस्थित हकर भारतवप की दशापरः विचार करने गो ॥१॥ 
चतुदशादेन मयाश्युना कि  , | (५. 
भुवस्तले सुल्यमवश्यकायम्‌ । ' .' ~ , 
विपेयमित्येव ददन्तरेस्य =. . ,' / .. ' 
विवारपंक्तिः परसपर सारा ॥२॥ 
सपे प्रथम मापे हृदय में यहं प्रश्न उ्डा कि विद्ध्ययन फरते २ हमारी 
अव्या चौददवरप फी व्यतीत हुई, श्र दमको एनसा -फाये फरना चादिये ।२।। 
गृहातुबन्पेषु यदि प्रसक्तो. `" ¦ " "`" 
भवेयमन्यत्सकलं विहाय । 
दयैव जन्मेदमनेनं भूयो 
<; भविप्यति प्रत्यवरुद्रशक्तः' ॥३]॥ 
“ ' यदि श्न्यकाय योद्‌ करं षह के कार्यो मे परृत्त होता, 
दर शक्ति का हास रोने पर मेरा यह नन्म ही व्यर्थं नता य ।[३॥ ` : 11 
कृतेन करं तेन मया यद्र 
पुनभवेद॒न्धनहेतुभूतम्‌ । 
वि्ुक्तिमारमं त्रजतां जनानां 


न अन्धेषु स्खलनं शिवाय ॥२॥ 






चुतोयः सर्गः | 
निप्तफाय फे.कणेसे संसारम षार २ आगमन का चक्रःउच्छिन्‌ 
नद्य हेता द, उत्त कर्षम्‌ युक्तिमागं के पयिफो का चलना उचित्‌ नदी ई ॥४॥ 
मपासिक्श्चिन्नपितानमाता ., 
न पूर्वजन्मानुगकर्मबन्धः । -. 
निरञजनोदं भगवन्निदेश- क 
दिहागतः कचतुमनन्यपतोध्यप्‌ ॥५॥ ~ ` 
, यैं एक्तपुख्प ह, रेरे साय पूर्वं क्मक। को$ बन्धन नदीं दै-दसीलिपि मेरी न 
कोर मातारै-भौर न फोरं पिता षै, पै स्वरमावतः निरञ्जन निर्विकार ह} 'केषल 
दैरवरदेशसे अनन्य साध्य कायै करतेफे लिये पृथिवी प्र चवतीणे दयां ॥५्‌] 
मयोपदिष्टेन पथा जगत्यां 
जना गमिष्यन्ति ततो मयात्र। 
तदेव कर्त्यमितो यथास्या- ` 4; 
न्ममानुगानान्न कदापि वन्धः ॥६॥ 
„ परे चले हुये पाग परं ससार चतेना-इ सक्ति भमो वदी फायं करना 
चाष्िपिः भित्ते मेरे भलुपापियों फा संसारके बन्धनो मे वारर न पटना पटर ।।६॥ 
मनुप्यकर्तन्यमिदं विधित 
रुदीरयते संपृतिचक्रमते । । 
परप्परातः पतितस्य अन्तोः 
निवारणं तत्कृतकर्मवन्धात्‌ 1} “` 
संसार चक्रमेष टये पुष्पों फा उद्धार फनः दी युक्तननो फा, एकमत्र 
कम्य रै प्रीर यहो येद विद्ना ने भलुप्य फा परमन-करसव्य बतलाया ट ।१७॥ 


सनत्छुमारः सनको! मुनीन्द्र 
सनन्दनोन्यः स सनातनोऽपि । 
यरु॑नीनामभवद्विदाय 
प्रृत्तिमाप भृववन्मूलम्‌ ॥२्‌॥ 


२८ भीयन्दरगोकिपरिवे 
इपारे मार्ग प्रदर्शक सनफ़ सनन्दन सनातन भौर सनतुमार(जो परृदि पाणं 
षो ्ठोदृ$र परते से दी निवृति मयं पफ युनि मंदलकङे गुदकहे नते ई ॥८॥' 
महानुभावा मुनयो महान्त ( 
्रृत्तिमार्गं परिहाय दुरे। 
निषत्तिमाग प्रगतास्ततोहं । 
, तमेव मार्गं विधिवदुगरदीष्ये ॥६॥ 
संसार में समी पह! पुरप परनृत्ति मार्गं फोद्दोद्‌ कर न्विति मागे भृत 
हुप.शत कारण मै भी विधिपूर्वं निषृतति माय प्र्‌ घ चलूण॥९॥ 
इदं स्वचेतस्यवधायं सयः 
स चन्द्रमौलेरवतारमाप्ठः 
शसोः प्रतीक्तामकरोत्स्ववेशं 
निदृत्तिमागानुगतं विधातुम्‌ ॥१०॥ 
. इत प्रकार भ्पने मने दद्‌ निधय करके शिवातार श्री -चन्दर भागान्‌ 
निदत्त मा फे भतु्ल अपने बेप फो वनने फे लिये सद्गुरंकी मती पे रहे ॥१०॥ 
जटाधरो हस्तगृहीतमालः ~. , - ४ 
समाधिसंयोजितस्वकालः । 
विसुष्टनानाविधकायंजालः : 
प्रमाविरोपप्रयमानभालः ॥११॥ 
 :.'मनोचिकारपरधने कराल- . 
स्तपोधनानां सविधे मरालः । 
बनान्तवासी वयसतातिबाल् 
समाधियोगानुगतस्तरदासीत्‌ ॥९२।) 


उस समय पे मापकरा वेषु षद्‌। ह सुन्द्र था आपके .रि 
शर धर २ 
"नरावृ चमक रदी यों हयम रटरिक माला ओर युख प्रर. रमा कम 


४.4२. 


' सुतीयः"सर्गः थः 
रहाय चनम नितराप्त हने फे कारण श्रापका सप्त फालः समापि यो 
स्यतीत होता,या मन देविका के सय अापका युद्ध ठना दुधा या श्नीर अहनिश 


सनकादि शरुनि्पो के चरित्र पर ध्यान रदता था इस वेप के पाय. परा. सपर 
मन पे व्यतीत होतो था ॥ ११-१२ ॥ 1 
निरोद्धमेनं विरतिप्रषगा- 
च्छशाक नो तत्र गतः पितापि । 
, . न बान्धवः कोपि नचास्यमाता 
# निद्र्तिमारगानुगतं युनीन्द्रम्‌ ॥१२॥ 
इसी अवसरे प्रापक पास कुटुम्ब फे समस्त पचिसक जने भापरको परल 
जने फे लिये अनेकः भयतम कने लो परन्तु न्तरे ये स विफल यत्न रर।१३। 
गुरो; प्रतीक्तानिरतस्य तस्य 
दिनानि यावन्ति ययु्व॑नान्ते । 
समोपमान्येव समाधियोगे 
स कल्पयामास विरक्तमावः ॥१४॥ 
युर्की भतीकषामे पन में रहते हुए आपफो जितने दिन नपतीदं हुएवे सष 
एक २ वप फे परादर भीत घेते लगे ॥ १४॥ 
अथ प्रसङ्गादविनारिनामा 
स॒निः प्र्स्तामसनाथयात्राम्‌ । 
परकततंमागात्तमनुषरदेशं ` ‰" 
यदेकदेशे भगवानतिष्ठत्‌ ॥९५॥ 
पसक ्रनन्तर भंग से श्ननिनाशी शनि प्रसिद्ध धमरएनाय की यात्रा करने 
की शस्या से उसी धरोर भारदह ये जितत भोर यपका निवासःया ॥[ १४} ,-, 


मूनेरभूदस्य मनस्यलच््या 
भुवं समुदधतुमलं मनीषा 1 

तया तदानीमुपयातवत्या ॥ 
सदैवःसम्पादितमन्‌ कार्य ॥१६॥' 


३० शधीषन्द्रमौलिषरिते 
संपार फे उद फे फी जो इच्च भटश्य रूप म भाप हृदय ये विधः 
भान थी उक्ती ते समप पाकर यह सव आयोजन एकतर कर दिया ॥ १६॥ 
सुनिगुरोरागमनप्रतीकतो 
गुरुमुनेरागमनप्रती्ः । 
क्रमादुभौ दैववशेन तत्र 
परस्परं सङ्गममापतुस्तम्‌ ॥१७॥ | 
श्राप हृदय मे सदर पर्त करनेकी प्ररल इचा यी श्र अमिनाशी भनि 
कै चित्त पे सच्धिष्य प्त केकी बदरी इच्छा य देवयोग से दोनों फौ इच्यार्भो 
के पूणं होमे 5! अवसर 4 हुमा ॥ १७ ॥ 
डतः श्रीपुर्‌ तमस्य , 
४ गुरोः म॒मीपे यरुभक्तिनिष्ठः । 
स्वतः समाकर्णयितुं जनेभ्यो ५ 
गुरुमशस्तिं स स॒निः समागात्‌ ॥१न॥ 
इसी अथर मे मसग से धप अविनाशी छनि फौ प्रशसा सुनने फे लिये 
अप शरमयं भी प० छुकपोचप नी के स्यान प्र भाष्‌ ॥ १८ ॥ 
समागतं श्रीपुरुणोत्तमस्तं 
सुनि परङ्गादविनाशिनाम्नः | , 
महासुनीनद्स्य गुरोः प्रशस्तिं , ५१ 
निबाधयामास कथाकमेण ॥१६॥ ` “ 


-पुसपोतम जो ने भी अपने पास आए हप धीचदरमलि फो देखकर अवि- 
नाशी शनि फा समस्त वृत्तान्त ययः करम फदना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 


गुरोमुखादुतचतमां प्रशस्त 
महामुनेरस्य निपीय तुष्टः 
स चन्द्रमोलिनिमृतं दिनान्ते ` 
समाप तत्योटजपाम दिन्यम्‌ ॥२०- 


५१५५ 


र ए 


7" सूतीय स्मः ५३१ 
श्रपने गुरु नी से विनाशी सुनि कौ प्रशंसा सुनकर श्रीचच्ध जी भनर्मे 
बहुत भन ए भौर सायेकाल के सपय अविनाशी पनि के स्यान पर पटुवे ॥२९०॥ 
गतेषु सर्वेषु कथाप्रदेश- | 
उजनेषु पश्वादवश्चिष्य तेभ्यः । - 
रहस्यभूतं कमपि स्व-भावं . _ , ` . - 
ग॒रोः समीपे समप्च्बदेषः॥ २९॥ _.:-. 
ब पर दशनाथ रपि हुए मद्यो फे यथा क्रम उट जाने प्र सब पते पीक 
श्यापने वस्त प्राकर अरप्ना हृदृगत भाव उनसे कहना रम्भाया 1 २१॥ 


कथं मया वास्तविकौ युश्ान्ति- } ` ` 
यरो जगत्यामिह सा प्रलभ्या 1 ' ~ 
`. ` यया भवोदन्धनजालमित्तिः 
। स्वयं विनाशं सपरयेन यायाद्‌ ॥ २२॥ 


श्रापने फटा यगनन्‌ इस संसार में भव बन्ध फा उच्ठेद्‌ करने वाली वारत- 
विक शन्ति पुष्य फो किस पकार से पात हो सकती है ।; २२॥ 


अनन्यपाधारएमप्युपायं 
क्रमेण साधारणरीतिगत्या । 

शरे भवानद्य दयोदयेन ५४ 
वदत्यवश्यं परमार्थदष्टिः ॥ २३ ॥ 


„ उसकी पि कानों फडिन से कठिन उपाय दो बद आप कृप करके हम 
को सरल रीति से बतलाने कौ कृषा कौजिये ॥ २३ ॥ 


इदं निवेयात्मगतं रस्यं 
सुनो निदृत्ते समयक्रमेण । ७ 
गरुः ्र्ादादविनारिनामा , „ --न 
सपुत्रं वक्तुमनास्तमाह ॥ २९ ॥ ५ 


इस भकार इदुणत माच के कने प्र पौन हृष भीचन््र नी के प्रति श्रदिनाशी 
श्नि ने जो उत्तर दिषा बहं भो सुनिये । २४ ॥ ~ 


४ 


वप 1 ` [कुम्मप्‌पृः 
`  सपस्त्तच्छाघकथानुरागः 
सुङ्गतिः सत्पुरपोत्तमानाम्‌ 
क्रमेण योगानुरतिः समाधौ 
निजाधिकारः परमार्थरिः ॥२५॥- ` 
परोपकार्यसनं विरागो ॥ 
नियेधनं सत्वरमिन्िपाणाम्‌ । ' 
वनेपुवासः परमात्मनिष्ठा, ;-. + 
ददाति शान्तिं नियमानुगेभ्पः॥२६॥ 
श्राप कदा--अच्छे शासो का -्ररण) उत्तम पुरषो का सङ्ग, योगाभ्पास, 
धमाध प्र अधिकार) परमाय दशन, परोपकार करने फा व्यसन, वैराग्य इन्धि 
का, निग्रह, नपे निवा श्ास्म-चिन्तन इन वतिं पर ध्यान रखने से-मनुष्प को 
वास्तविक शान्ति भप्त होती है ॥ २५-२६ ॥ - 
हृदं समाकए्यं वचः स योगी , , 
यथोचितं तत्मतिवक्तकामः । 
पुनर्मनीनद्रं प्रणिपत्य हां 
दुवाचयेगेकचितपत्मभावः ॥२७॥ 
` इसका श्रविनाशी गुर से प्रशन फा उत्तर मिलने पर शपे उसके दिषृय 
प भीर इव कने के लिये प्रषनी इच्या मद फी ॥ २७१" ,* , ˆ 
{ युग्मम्‌ ] ५ 
मुने मथाधीतमलं युरूभ्य < ॥ 
समस्तशाघं विहितोस्ति योगः 
कृतोधिकारथरमः समाधौ 
। एुषङ्गमश्ापि महामुनीनाम्‌ ॥२८॥ , 


५ ९.-५--* ~ 
` निरुद्धमेवास्ति मनो निसर्गो ॥ 
दितस्ततो योगघलेन रुद्धम्‌ 1 
परं न शान्तिः समुदेति चित्ते । 
भवत्कृषेच्छुलदहं प्रपतनः ॥२६॥ -.' 
श्रापने कटा ने गुख्ननो से देदादिशाल्ञा का भ््यपरनिया सायो योः 
फा अभ्यास सपाभि पर पृं अथिकार्‌ निरयो का -सत्सं भौ किया इसपर 
इनिरिक्त योगाभ्यास से मनभी वशं मे कर लिप “गतु इतना फरने पर भ॑ 
चित्त पे णान्ति न हूं इसलिये ध्यापङे समीप आया हूं । '२८-२९ ॥ 
भवत्पदाम्भोरुददशनेन 
हृदन्तरे शान्तिरुदेति सच: । 
भ्रमो यथा सा स्थिरतायुपेया- 
त्था भवनय करोतु दष्िम्‌ ॥३ना ` 
आपके चरणारविन्द के दर्शन से चित्त प शान्ति तो उत्पन्न होती १ पर्त 
स्यि नदीं र्ती इसलिपे भप ठेसो दया दष्ट करे निसत्े बह शान्ति सवेदा 
स्थिर बनी रहे ॥ ३०॥ 
इदं निशम्या्थयुतं वचोऽस्य 
मुनेः सदेवादविनाशिनामा । 
समाहितान्तःकरणो बभूव 
तदेकदण्टििगतान्यचेष्टः ॥२१॥ 
इख प्रकार श्रपने फएथन का प्र्युत्तर सुन कर विनाशो शुनि अपने विचार 
म निमग्र हुये अर मम्मीर माब से भ्रीचन््नो को रोर देखकर चिस्मित हये ।३१। 
. विलोक स ध्यानदशा मुनीन्द्रं 
शिवावतारं शिवमेव साक्तात्‌ । 
विहस्य पञ्चादिदमाद्‌ शम्भो 1 ` 


त्वमेव धन्योसि दवावतारः।३२॥ . 
५ 


ध्याननयोण के दवारा कुद विलम्ब के पर्चात्‌ जय अविनाशी युनि ने ्रीचन्द 
कफो साप्तात्‌ शिव स्वरूपम देखा, क्ब श्रीचन्धरनी से भाप फडने ले कि शाप 
। शिबावतार्‌ हने के कारण स्वयं धन्य ६-घ्पके सम्‌ पै क्याकह 
कताहं। ३२॥ .. । । | । 
भवत्पदाम्भोरुहदास्यमाप्य 
! ; समस्तभूतप्रशमोपयुक्ता । 
अनन्तशान्तिमनुनानुपेति 
यदरथमेयो, भगवन्पयासः ॥३३॥ क 
जिस शान्ति फा श्राप अन्वेषण करते ई, बह तो श्रापके बर्णो फी दारी 
मकर सम्त विश्व केः वा मे फर सकती है शरीर चापी कृपसे ह इप जेते 
तुष्पो फे वह प्रप्र हेती है ३३1 ` ' (य ध 
महत्वमस्मभ्यमिदं प्रदातुं ` ` ` `` 
। यदस्ति चित्ते भवतस्तदाहम्‌ । 
वदामि यादक्‌समयोधुनास्ते , ` . ` ' " 
` ` यदस्तिचस्मिन्समयेश्ुकूलम्‌ ॥३४॥ , `, 
यदि भ्र शुभे महत्व देने फे लिये इस प्रकार कौ लीला कर्‌ रहेदैतो 
{श॒ कलतुरप भाषते प इच नितरिद्न करता हं ॥ ३४ 1} ` “ - 
भवानिदं वेत्ति समाधियोगा- ` । 
न्मनो जनानामधुना विनष्टम्‌ । “ `" 
हदि प्रसत्त किहृति्भविष्ये ` ` 
\ ` भेयङ्रो यत्परिणामभागः ॥३५॥ 
समाभिन्योग के द्वारा य्‌ श्राप स्वयं जानते ई कि वर्तमान समय बर मतुप 


हा चित्तनृत्ति ५ सेट फर पाप पे भदत्त हूर है, भिका परिणाम भविष्य ये 
एदा भयङ्कर ने धःला ई । ३५ ॥ मी 


भवत्मयासेन समस्तमेत (क 
दविनाशमेप्यत्यमं जनानाम्‌ः। ; , .> 


५ 


वतीयः सर्गः `` ३५ 


हदिस्थितं पापमपास्तसोल्यं . 
यदर्थमेषो मम दींयतः ॥३६॥ 
मेती श्नुमति मे श्रपके मयत्न से यह व्यतिक्रम दूर हो सकता द, इस लिये 
शाप छपा फर कै इस भ्यतिक्िम के दूर करमे क! कोई उपाय सोचिये १ नेमी 
प्रहृत दिना से श्छ पर विचार क्रियारं॥ ३६॥ ¦ 
इदं निवेयात्मगतं-पकाशं 
शिवावतारस्य पुरो महात्मा । 
बभूव तृष्णीमनघप्त्तः ` 
जहास 'पान्युदितो यथावत्‌.॥३७॥ 
इस प्रकार श्रपने हद्गत भभिपायके शीचन््र जीके समप्न फटकर अबिनाशी 
धनि निद टय) इन यातो फा रदस्य त्रेता छनि षो सममः सकते ६ ॥२७॥ 
समस्तमेतदुषदये निधाय 
निजोचितं कार्यमसो मुनीशः । 
सुनित्रतं पू्॑तयापिगत्य 
गुरोरदासीनपयं समागात्‌ ॥३२८॥ 
विनाशी धनि के द्वारा भात समयोचित सदपदेश हदय मे धर फर्‌ भरीचद्् 
भमन्‌ निवत भातत करने के लिये उनते मथना रने लगे ॥ ३७॥ 
अवाप्य दीक्ञामविनारिनाम्ने 
गुरोः सकाशद्यमात्भनिष्ठः । 
कृतानि तान्येव चकार यानि 
निः स्वदीत्तमये जगाद ॥३६॥ 


सौ भ्रबसर पं अविनाशी शुनि से निटृत्ति माग.की दीप्र लेकर भायने 
चस कायं फा श्राएस्प क्षिया जिसकी मन््णा दीप्ता के समय हूर यी ॥ ३९॥ 


व्रिधिप्रदिष्टं मुनिभिः पुराणे. 
पासितं ध्पयापविरद्धम्‌ 1 


६3 श्रीचनद्रमौलिषरिते 


युरोरुदाषीनपथं प्रगृह्य । 
निरस्ठचिन्तो भगवान्यभुव ॥४ा 
वेदों द्वारा समर्पित चया सनकादि भुनिषों दारा सेवित परम्परा भराप्न 
उदासीन त्रत के अविनाशी इनि से पप्र फ़र श्रीचन्द्रमौलि सर्षदाफे किये 
निरिचन्त शे गये ॥ ४० ॥ , + 
हदिस्थितानां शमवासनानां भ 
प्रसगपभ्येत्य पुरःस्थितानाम्‌ । 
श्िवावतास्थकमे सरद्धि 
यथा समेयादुनं प्रमिदिम्‌ ॥४१॥ 
पने हृदय में उन्न शुम पासनं के सममे उपस्थित देखकर भावान्‌ 
अपने फ़ायं चे प्रृत्त हुये ॥ ४१ ॥ ॥ 
भुवस्तले या विकृतिः प्रवृत्ता, " ` 
वलान्निराक्तेमना मुनिस्ताम्‌ 1, 
विचारमात्मन्यपषरुद्धवेगं 
चिराय क्रे वृतयोगमायः य्‌ 
संसार्‌ पे मनुष्यो फे चित्त प्र अनेक फार फे जो विकार उतपन्न हषे उनको 
हटाने फे लिथे मापने सपने दद्य मे दृदृमतिस्ना को भर समयोदित भ्रापोभन 
एकत्र कले मेँ भाप त्सर दये ॥ ४२॥ 
श्मरतःपरं यत्परमं पवित्रं 
चरित्रमस्याभवदन्र लोके । 
तदभि सरवेिलोभयं 


शृतीयः समैः ३५ 


कर समयपरिणाभस्तादृशोगो्तस्मि- 
स्क पुनर्पशपाय श्रीशिवस्यावतारः 1 
उमयमिदमभूत्मेरणापारवश्या- । 
ज्रयति स जगदीशो विश्कन्यो महेशः ॥४४॥ 
भरत मेँ विप्लव मचाने षाला--फष कलिकाल फा पिश १ भौर उसके 
उपशम एने के लिपे कला श्रौ चन्दमौलि भगवान्‌का शवतार' १ यह दोनों 'पटनाये 
[ सकतालीय स्याय से ] जितत शष्कुर भगवान्‌ को प्रेरणा से एक सापलोकषपे 
मृत ह, ष नात्‌ फे एक पात्र शध्यक्त -मत्रान्‌ शष्कु द बन्दनीय ई:॥४५॥ 


रिभ सनाद्यवंशोद्रव फथिवर भरमदधिलानन्वरा्मेरणीते ` + 
सतिलके श्रीवन्द्रमौक्तिचसिति मदाकाध्ये 
दीक्षापरहणं नाम-तुतीयः सैः 





~ ८ ह संग 
, चतुथः संगः 
~^ 
अथ युर समयोचितमादरा- 
नमुनिवराय वरायतवुद्धये । 
विधिवशादुपदेष्टुमुपस्थितो 
दतविलम्वितमेतदभापत ॥ ९ ॥ 
गत सर्गं पे संक्षिप्त रूपसे जिस दीप्ता फा दिग्दशन कराए गया या-उसीका 
सिस्टर वर्णन इस सर्म किया नाहा ६ । दीपना प्रहणे भनन्तर अविनाशी धुनि 
ने भीचन्द्रनी फे पति जो समयोचित सदुषदेश दिया या उसका यह उपक्रम १॥ १ 
यदिदमद्य जगत्युपलभ्यते 
नियमनं भवता भेवतापनम्‌ । 
प्रकृतिख विकारमुपागता 
मम मते न भवानपुनरभ॑वः ॥ २ ॥ 
आप कषे ह कि-इस समय नगत मे जो परिवर्तन दीख रहा है ष सब 


प्रकृति के दिकारसे ष्ट उदूभूत है, भदिनाशी ब्रह्म तो सवेदा निरिकारही 
रहता १॥ २॥ 


गुएषमुदगतकमंफलोदया 
न नियमे नियमेन निपेश्यते । 
यदि बलात्पहृतिर्िंङृतिस्तदा 
जगदिदं विलयं स्वयमेप्यति ॥ ३ ॥ 
सालक, राजस, तामस भेद से अनेक विथ कर्म-फलं शौ देते बाली 


भरकेति--यदि बलव वशम नरष फौ जयेगी तो जगत्‌ का अदश्यम्भावी 
प्रलय उप्यित हिणा 1 २॥ 


प्रकृतिरत्मवशं पुरषं बला- 
नयति सापि च तामतुसङ्गतः। 


चयैः सगे ३९ 
नियमितानि मितानि निपेते | 
गुएवशेन फलानि यथोत्तरम्‌ ॥४॥ 
` परकृति-पुर्प के वल-प्वंक अपने वश मे कती रै श्र घुरूप भकृति को 
वशं मँ फप्ता है, यह दोनो भापस मेँ एक दूसरे के वश मेँ रहकर अनेक प्रकार 
कै सेल सेला फे ६11 ४ ॥ व 
जगदिदं पुपथे शिनिवेश्य- - - 
ल्मरतामरतामपि तां भुव्रि। 
स्थिरयदां र्‌ साधनवंग्रदै-. 
` रभरवन्दित ! वन्दितप्तत्फलाम्‌ ॥ ५ ॥ 


शस लिये जगद्‌ के सन्यागं मे लगाकर--हे पवन्त { साधनों के द्वारा 
शरषने अमरत्व फो सर्वदा के लिये स्थिर कीजिये ॥ ५॥ 


विलयमदयगतो भुवि लच््यते 
सुनिपरम्पस्या समुपागतः । 
श्रुतिपथः सुननोपि च सङ्गतः 
सविषद॑-विपदन्तक ! दृर्ताम्‌ ॥६॥ 
आन संतार पे धुनि परस्परा से भदत्त भरोत माग सवया लप्र दीख रह दै 
श्नौर इसे भरयारकः सज्जन भी अनेक दिपतति गे फंमे हुये ई । ६॥ 
इयमनुक्तमपत्फलदायिनी 
श्रुतिलता यदि सैव निपिच्यते | 
रसला सकलापि तदालयं 
प्रतिगतैव , वतेति विचास्य ॥७ 
, ` उत्तम फलतो फी-देने वाली यह शरुनि-बटरो थदि सज्गनं दार इख समथ 
नक्तं सची जायगी तो संसार फा समस्त सुख विजुप माय है जायगा ॥.७ ॥ 


यदि जरा मपि नेव पद क्रियां ४ 
दहह तिं कंचिदहं. बलात्‌ । , , 


. शीर्यन्धमौलिचरिवे 
भ्रुतिलतां तिलतामभितोगतां 
^ श्रषजसैर्चितां गतिपापयम्‌ ॥८॥ 
इस सथय जरारस्या पदि शमे न सताती, तो य पल पूर्वक धष ष्टु { 
भृति-जहरी फे थफने धरप-जल से हो-मरी करफे दिला ॥ ८ ॥ 
परमहं जग्या परखििष्टितः 
भ्रमवशादतिपृद्धपदंगत, 1 
ने वितनोमि तनोमि प्रदं यदि 
श्रेमपदे गतएव तदा भवात्‌ ॥६॥ । 
पतु भ दम समय जरा जीर्णं तया भ्रथिक श्रम फे कारण अतिपृद् षय 


ह, इत फारण प्रधम नदीं फर सकना--यदि फर तो नीवन नष्ट हनि फ 
भयरै1९॥ 
अह कं भवता न विलोक्यते 
मदवशात्प्रहरन्ति दरन्ति ताम्‌ । 
सुनिजनोपचितां श्रुतिबललरी- ध 
मुभयतो भयतोपि विरोधिनः ॥९०॥ 
आप क्या नह देख रहे ह ९, विरधीनन अपने गदं से भषल आक्रमण 
दवार यनिनन परिपालित भूति-बहते पर किक प्रकार नियता पूैफ हार 
फर्‌ रहे६।॥१०॥ 
दरहरेति वदन्नधुना बलात्‌ 1 
भरहर तेपु विरुदधदले्वलम्‌ । 
न दयिता दयिता विजनेषु ते 
विजयिताशुपगच्छं यथोचिताम्‌ ॥११॥ 


इस समय प्‌ दिरोभि-चगे पर भदार कोने, यह्‌ समप सापुननोधित 
दया का नहीं र म्युत दिरोधियां पर विनय प्रप्र करने का ह ॥ १११ 


प्रथमतो नय मेदपथं लयं 
भुवि बलेन जु येन कृतं पदम्‌ । 


परयः सर्गः +- ४. 


कुर तदुत्तसमात्मविजुम्भणं =, ,. 7 
शिव ! शिवेति शिवेति सदा वदन्‌ ॥१२॥ 


` रे शिदायतार्‌ ससे भयम तो भाप न्द्‌ नाति र सोम्बदाधिक िरोष 
कंदर केका यरन कोनिये, जिसने भारतपें पना निवासे स्थान बनाया है । 
इसके मनन्त भरपने आतिकःल से परमं फा भस्तार कीभिये ॥ १२॥ 
प्रतिपदं विवदन्ति इथा जना „£ 
हरिपदानुरतान्हरम वनाः । ४ 
हरपदानुरतानथ ते सदा 
मम मते धिणिमान्धिगिमानपि ॥१९३॥ 
शस समय जक देखो बहा व्यथं हौ रोर-वप्णर्षो पै; भोर म्णव-सेतनो से 
षिद्‌ कते रै, मेरी अनुपरत मे यह दोनो प्रशंसा पै येग्पं नकं र ॥ १३॥ 


हरिरिति प्रबदन्यदि लभ्यते 
भुवि विभक्तिपदं पदमाधितैः । 
हृरहरेति वदन्नपि लभ्यते 
विवदनं वद्नं कथमाविशत्‌ ॥९४॥ 
हरिके स्पएण फरने से यदि भुक्ति माप्त होती तो हरहर कलने से मीभक्ति 
श्रनायास मिलो रै फिर दोनो सम्पदा्योमे विवाद कहं ते भाया १॥ १४॥ 
अहह दर्दिनमेतदु पस्यतं 
विवदनाददनादिहं किं त्रवे। 
प्रतिरेकतया समुप्िता 
तदुभयत्र युधा जनव्रबनाः ॥९५॥ 


दैव-दरिगक से भ्राज मरत बह दिन स्नापय जगक्षि हुम्‌-पातु सपःधृति 
फे पुक होने पर भी हरिरात्मफ़ रूप ये पलुष्य त्प विषाद उग। रहे १ ॥१५॥ 


हरिहर रविशक्तिगिएाधिपा 
निगपपन्त्रपदैः प्रतिपादिताः । 
क 


र्‌ श्ीचन्द्रसोलिचसति 


प्रथमतोऽ-पतोऽयमनुग्रहः 
स निगमे निगमेक्तणकोविदेः ।॥ १६॥ 
वैद विद्रानोनि वेदोमिं शक्ति, शिव, मर्य, गणेश) हरि इन पचो देवतार््रोफा 
पिले दी से वर्णन किया है इसलिये इस विषय मे भिव्‌द्‌ उदाना व्यर्थ }१६। 
निगममन्वशतेः प्रतिपादिते ~ 
भुवि समच॑नमार्गमुपागते | ,  ,, 
विविधदेवसमादरसत्पये क । 
न मनुजा मनुजादनयगिएः ॥ १७ 
लय अनेक वेद मन्यो पे भिने भिने उभाप्तना का समूरथेन पर्ता है, त्र 
उपासका फो अपने चपने इष्ट क। पूजन करना चाद्ये, उसका दोडकर वे ग्यथं 
ही आपत सँ माण-सहार क्यों करते र १ ॥ १७॥ 
विविधमांसरसाशनतत्पराः 
प्रतिपुर सुरयपुरयाजिन. 1 
विधिविरृद्धपथेपु वितन्वते 
गतधियः स्वमति निस्याहताम्‌ ॥१८॥ 
श्रान्ल जहा देखो बहा सुरा से सुरों का यजन करने बाले ताम्त-नन 
म, पामफेचक्र वं पद फर वेद्‌ रिष्ट मागं का श्रवलम्बन कर रह ६ई॥ १८॥ 
निजवरिनिर्भितपुस्तककर्पने- 
जगति तन्त्रविदो निगमानपि । न, 
जनमते न मतेऽपि चिडम्बय- ० 
न्त्यदह देवविपाकविमोदहिताः ॥१६॥ 
याम मर्म मतिपाद्क नवीन नधरीन ग्रन्य लिलक्षर वदटुत स यथन तान्धिफ 
वेदादि सदुधन्था-कौ निन्दा फरके मनुष्यो फो दिक (दधन्त पे मिषरित क्‌ 
र्दे ६ १९॥ 
दयमिदं यदि लोफपते स्थिरं ‡ 4 
= भरसवता भवता निजगीरात्‌ | ` 


न 


८. चटुः स्मः ४९ 
जनपदे विनिवेश्य परिधीयते;  , - .: ; <> 
स्थिरतरं किमतःपरमीप्ितम्‌ (२०॥ 
संसार मं भचलितत इन दो वर्तो के यदि याप श्रपन प्रबलः पुष्पाथसे 
हटाकर प्रात-पागं फा स्थिर प्रचार फर रके तो दते बदृषर मेरे लिपे न्य 
फे भसरननता का स्यान नही रै ॥ २० ॥ द, 
चरमभागसुपेयुपि जीवने . ‰ -.:.-. 
निगदितास्ति मया निजवासना+ ` ` 
शमरताऽर. | तामुपजीवय, `. . ˆ + 
ध स्वपे निजपोौरपदः स्थिराम्‌ ॥२१॥ - 
हे श्मपर | हमने शपते जीवन के अन्तिपर भागं श्राप समक्न यद-अप्नी 


मल पासन रस्यत कौ दै, धप शनपने चल से _ इसके पुनत वन।दे. कर पूष 
फर दीन्यि ॥ २१॥ 


जगति ते नव्रजीषनत स्थिति क 1 
यदि गमिष्यति वेद्पथः शिवः। `" 
प्रभवते भवते विघुधोजनः, ` ~ "^ 


,. स्त॒तिपदानि परिण्यति सवतः |॥२२॥ 
प्रापक जौबन पे यद वैदिक मागं यदि श्राफ परिश्रम-से स्थिरता के प्राप 
हगपाता प्पस्त ब्रदज्न ष्रिद्रान्‌ श्रापएका यशजानि फरण ।। २२1 
जनपरिस्थितिमन्र भवे भवा- ` ध 
न्यदि करिष्यति नेतिक्रजीवंनीम्‌ 1 
श्रधमशातनमेष्यति सत्वरं ` ` " प 
प्रविलयं विलयन्त्रितभोगिवत्‌ ।२३॥ 
शपे थने युख्पायं से यदि जनतः यें नैतिक-नीवन का -स्रार कर हषा 
तो पन का समस्त उस्पात एय समप अन्तर्हित हो जायगा ] रर 
शतशणएव रघोः कुलसंभवा 4, 
यदुपतेरपि, विस्तपोरपाःः -. }; = ` 








र 





ध श्रीषन्द्रमौलिचरिते 


अनुमदन्ति दशामतिदुःखदां 
परिभवेऽरिभवेश्र कृतः सुखम्‌ ॥२४॥ 
¦ यदनों फे श्यावाय से पीडित सकडें रघुवशी भोर यदुवशौ क्षत्रिय श 
सपय दुर्दशा फा अनुभद कर रहे ६ ।। २४ ॥ 
किमधिकं कथयामि भवानिदं 
समधिकं परिवेत्ति पदुक्ततः। 
ङ्‌ तथा कृतिमत्र यथा भवे 
दुपरता परतापसमुत्यितिः ॥२५॥ 
भँ कहां तरू वत्तेमान समय की दुरदशा रा रणेन फर १ भाप स्वय पुमे 
अधिक्‌ एस बिपय पे अनुपद्‌ पाठ छर उुके ई, एस लिये पैसा कायं फीनिये 
जिते इत दु.ख का अन्त ई १॥२५॥ ८ 
इदमुदीवं सुनिम््रति सादरं । 
स भेगवानविनाशियुनिस्तदा । 
विधिवशादनयत्कथनं निजं ~ , ~ 
शमचतापचतां हदये स्थिततिष्‌ ॥२६॥ 


श्रीचन्द्र भगवान्‌ फे परति इतना फटकर अविनाशो पुनि ने समयोचित अपना 
कयन ययविपतर समापन कर दिया ॥ २६ ॥ 


श्वत्तितिं गमयन्धकृतं विधि ; 
पुनरसावुपविश्य निजासने । 

अनमनो नमनोचितसत्मभ- 
स्तमिदमाह मुनिं शिवसनिमम्‌ ॥२७॥ 


भस्ठुतं कयन ए! उपसहार कर पने भासन पर चैउङ्र्‌ अविनाशी धुनि ने 
शिग्नस्दरूप भचर जीते फिर कषा ?॥ २७॥ 


मुपदिश्य भवन्तमवस्थितं 1 
विकसितं मम !हत्क्मलं तथा } , 


॥ 


नि 


> लतुधैः-सगेः ४; 


सरकपसं कपतं रमिमणए्डलं. ~: ; ८ 11, 1 
1 ` : समवलोक्य यथा नभति स्थितम्‌ ॥२८॥ 


„~ हे भावन्‌ .{ श्रे समक्त श्पना - हृद्गत अ्मिपाय ककर पेश हदय पसा 
प्रुत ह्ा ह नैता आकाशात मरं फो देस भलत फमल फा हृद्य 
विकसित का दे ॥ २८ ॥ १ 
गुर्वरादधिगत्य यथोचितता , . _ ,.न> ` 
शमधनामधनार्थितमावनाम्‌ । . 1 
स॒निवरोपि निरसङुलकमो. ' „‰ ` *" “ 
| त्रतमिदं समपूरयदादरात्‌ ॥२६॥ ` 
“' श मकार अविनाशी सुनि से समयोषिद उष्देश पाकर भरीचनद्र मौ अपन 
म्ब कौ समस्त चिन्तां फे। लोड भने युनिव्रतत के पूरा करने के लिये 
मदृ् हये ॥ २९ ॥ क 
उभयतो-भयतोपि जन्‌स्विति ` 
वहु विलोषय विपक्तविमदिनीम्‌ । 


सुमनसो निजमक्तजनबरजे 
मनसां निचयं वृषु; शिवम्‌ ॥३०॥ 
संसारक गिग हूर परिस्थिति फो सुधारने के लिये इद्‌ घत शरीचन्दुनि 
क प्रपूत देखकर देवगणो ने मी उस सपय उनपर्‌ पुष्प-बषां की ॥ ३० ॥ 
एतद्रसाननिगदिदं बुधबन्दनीय- 
देवस्य भन्यचरितं पठताञ्जनानाम्‌ । 
भक्तिर्भवे भवतु भूतपतौ मयैक- 
त्राणाप्पदे दरिविरितिमेन्दवन्ये ॥२१॥ 
मने सो तकृ सुषवन्ध भीचनद्र नी फा शो वर्णन क्षिया १, उपने पे 
वि सञगनो फा सवसा भशर भ तुरा दो, सहो हमारी मभिलापा है| # 
अभ्यागतां गुरपरम्पस्या पुरसा- 
द्रापिष्छृतां एनसनन्दननारदाैः } 


प्च्चमः सगः 
ग्रथ बेदविदां भूत्यै निणमागयस्तमतम्‌ । 
¡ - अविनाशिनि प्राह-एुनिशब्दार्थनिणंयम्‌ ॥१॥ ` 
इसे अनन्तर वेह विद्वान के लाभार्थं विनाशी शुनि ने, निगपागपर 
सम्मत्त युनि-शब्द्‌ का व्विचने च्ारम्प क्रिपा ॥ १,॥ `, „. 
मुनयो वातस्णनाः पिशङ्ग वसतेऽपला ! ` 
इति ऋभ्वेदमन्धोच निदशंनमुपस्थिनम्‌ ॥२॥ 
शाषने कहा--शुनयो वातरशनाः पिशद्धा वसतेऽपरला^ ईप ऋष्ेद कै 
[१०।१२६।२] मनर मे युनियें का वर्णन प्रत्यक्ष परे ऽपलन्ध होता ह ॥ २ ॥ 


धुनिमनिखिित्यत्र मन्त्रे ऋ्वेदषंगते । 
उपमानार्थकरत्येन मुनिशन्दो व्पपस्थितः ॥३॥ 
(ुनिपूनिरिव शर्थप्य निष्णोः" इथ ऋष्वेद्‌ फे [ ६।५६।८ ] मन्न ये 
चपमानायं सेचिचमान्‌ शरुनि-शब्द म्यक में वियान रै ॥ ३ ॥ 
इन्द्रो मुनीनाममपत्सतेति परिदृश्यते 
ऋण्वेदमन्त्र परत्यत्तं तदाल्या नमुपागतम्‌ ॥२॥ 
^दन््रो ्ुनीनां सख” इख ग्वेद के (८।१७।१४) मन्त्र पे इन्द युनि 
फ़ामित्र या, यह भी प्राचीन धैदिक श्राख्यान प्रिलषादै॥ ४॥ 
मन्त्रप्येतेषु सर्वत्र मुनिशृब्द्ययस्थितौ 1 
मुनयो वेदिकाः सिद्धमेतदेव यथोचितम्‌ 1\५॥ 
पूर्गोक्त तीन मन्यो मे युनि शग्द फे मिलने प्र वेदिकः समयमे घुनिये यष 
धत श्रनापप्तिस्िदध्‌ दोतीदह॥५॥ 


उपपानार्थके मन्तरस्थिते मुनिपदे सुषम्‌ ।' 
सन्त्ञा कस्यापि पुमुनेरियपस्तीति गम्पते ॥६॥* 


7४६ श्ीचन्द्रभोलिचरिति 


दीक्तामिभां युरुवरादधिगन्य सन्ये ¦ ¦ 
श्रीचन्द्रमौलिरमवद्विजयी-जगच्याम्‌ ॥३२॥ 
नारद आदि मुनि दारा अनुपत्‌ तथा गुरूपरम्परो प्राप्न इस उद्‌।सीन 
दीक्षा को प्राप्न कर भीचन््र जी जगद्धिनयी हुये ॥ ३२ ॥ 
अस्य दिग्विजयमावनाव्त =, 0 
पद्धति विजयवणेनक्रमे , ' 
वरिता गुरुपरम्परानुगा 
भावुका. पठत रम्यवएनाम्‌ ॥३२॥ 
दिग्व्नियोपयोषी साधनं द्वारा सम्पन्न भ्ीचनदर भगवान्‌ का दिग्विजय तया 


उपप सप्पोण देने वलो गुरप्रम्परा फा दिष्य चरिव जिनफे देखना ष्टे षे 
शग्िम सगो का थवलोकन करे ॥ ३३ ॥ 


अत्र यननिगदित मया स्खा- ; \ 
दद्रु यमक्सगते पदे. । : 
तद्ववत्वतिविनोदकारक 
काभ्यनिर्ितिकलादतात्मनाम्‌ ॥२३४॥ 
इस सरण मे शमने यपफालहार सदत गुर रिप्य सवाद को ेफर भो पुरणुन 
प्र्तुत किया है यह साधय सेवी विदानो के क्िये भानन्द मद से ॥३४॥ 


द 1 
इतिश्री मनाद्रावशोद्धव फयिवर्‌ श्रीमदखिलानन्द श्भ्रणीते 
+ सतिलक श्रीच-दरमौलिचरिते महाकाव्ये 
शुरूपदेशवर्णनेनाम-चतुरधं सरग 


४८ जगदुरस्ीचन्दरदिग्िजये 


मन से उपनाम भनिशब्द्‌ के आने पर युनिशब्द किसी भक्ति विशेष 
का वाचक श्रदशय मानना होगा अन्यया उपमान नदी बन सकता 1 ६॥ 
पिशंगवप्नाप्ते ते मुनयो मननक्तमाः 1 
कथ्यन्ते वातरना येपामिन्दोभवत्सला ॥७। 
शनद्र जिनका भित्र था बह शुनि वेद मे पिशङ्ग ( पीत ) वतन, मननशील 
अर वातरशन कहे जति ६ ॥-७ ॥ ॥ प 
सुनिर्देषस्य देवस्य सौकृत्याय सला हितः । » ` 1" 
इति ऋषवेदमन्त्ेपि सचित्वमुपलभ्यते ॥२८॥ 
^मुनिर्ेवस्व देवस्प सौरैत्पाय सदा दित इस ऋम्वेद फे (१०।१३६।४) 
मनर भी घुनियों फे साय द्द्रका सखि परिलता र॥८॥ 
' परमेतत्सतित्वं यन्मघोन उपलभ्यते | , ^ 
मुनिष्वेवन तन्मन्ये यतिपु बरतवेरिषु ॥९॥" 
परन्तु यह जो इन्दर का सखित्व मन्त्रो पर॑ मिलता है चह फेवल दुनिया फे 
लिपे ही नियत रै, यतियो फे साय उसका फोर सम्दन्य नदीं १॥ ९॥ 
इन्द्रो जघान त द्रं यतीनिव सदारुणान्‌ 1 
इत्याथवेणमन्तोऽ प्रत्यततं भेदुकरपनः॥९०॥ 
“दृ््पतुरापाण्मिमेो वृत्र यो जवान यतीन" इस्त भय्वैेद्‌ फे ( २।५।२ ) 
मन्दे नि भौर यतिका भेद्‌ विष्टर! निच्त में (न) पद उपमानार्थक्र 
लिखा र। इन्द्रनेदू्र का सन्पासियो फो तरह मारा यह प्रान्धिक पोका 
भस्यप्त श्र ₹॥ १० # 
यतिष्ये धनमात्सूय मुरख सणदषत्पुस्‌ \ 
” इन्द्रं इत्यपि ऋग्वेदे विस्पएष्टमुपलभ्यते ॥९१॥ 


येना यतिभ्यो सुगने धने दिने" इस ऋण्येद फे ( २०।९।३) पन्व बे यह 
भी अआए्यान प्रिलना है कि दन्द्रने यतियो से थन घीन कर भयु नापक्क घरपि 
केदियारं।॥ ११॥ 


पच्वमः सगः ४९. 


कौपीतकोपनिपदि स्थिरेमिन्दस्य तद्वः । 
अरुन्युखान्यतीन्यत्र सोदाच्छालावृक्रबजे ॥१२॥ 
7 " पति ब्राह्मण के-“अस्पुखान्‌ यतीन्‌ सालातरुकेभ्यः प्रायच्चम्‌” (२१) 
इल बाययमें इन््रफे दरा यतिक मापि फां शालाधृषोंके लिये देना 
भरलक्ष है ॥ १२॥ 
उतयत्रा् विददववेदममातुवतिभिः । , 
, बलवत्कारणं खयं येनायं मेद अगतः ॥१३॥ - 
इसलिये धुनि ओर यदि दन दोनो शब्दो के इतिष्टस पर्‌ विद्वानों फो 
मिनार्‌ कना च्य कियद मेद्‌ किरा कारण से प्रेदिक पादि में भाफर 
प्रिष्ट हुभा र १॥ १३॥ 
अतःपरमदासीनशब्दाथंस्य व्यवस्थितिः । 
वेदादेवाचर विदुषामुपकाराय कथ्यते ॥१४॥ 
इसके श्रनन्तर अ उदासीन शब्द फे अर्थं प्र िचार्‌ क्रिया जाता रजो. 
बिद्ाना फे लिये ्नत्यन्त मननीय रै ॥ १४ ॥ 
“त्योदितीति" छान्दोगयश्रुतो समुपलभ्यते । 
“उदि” त्येतच्चिवं नाम ब्ह्मणोऽ्यक्तूपिणः ॥१५ 
“त्य उद्‌ इति नाम्‌ इत ह्न्दे।ग्य भति म॑ [ १।६। ७ |५उत्‌' यह नाम 
उत ्र्यक्त प्रक्म क। ई, जो घरय-मण्डल के अन्दर हिरण्मय सूप ए ॥ ९५॥ 
उपसंवेशनाथस्य धातोरासेः प्रकस्पितः । 
आसीनथब्दो वहुधा लभ्यते वेदवाद्मये ॥१६॥ 
उपेशनार्थर ( चरस ) घातु से धासीन शब्द्‌ बनता रै, निका अधिक 
भ्रषोग वैदिक पराद्य मे मिलता है ॥ १६॥ 
(१) खथ य पएषोन्तरादिस्ये दिर्स्मयः पुस्पो दरयते दिरि्यरमशरुः हिरयेराः 
श्ाप्रणसास्सर्यव सुचः । 
त्य यथा कप्यासं पुर्डरीकमेवमक्चिणौ चस्य उदिति नाम स एष सर्वम्यः पाप्पभ्य 
उदितः ( रहितः ) उदेति यै सेभ्यः पाप्मभ्यः य एवं वेद्‌ ी 


{ छानदरोभय भरर १ सवण २ मनर ७]. 
# 1 


५० अगद्वुरभीचन्द्रदिम्बिजये 


उदित्येतत्परं ब्रह्मत ये सुप्रतिष्ठिताः । 
उदाीना निगदितास्तएव निगमागमेः ॥१७॥ 
५दत्‌" शम्द से यलं पर पर्रम का रहण है, उप ब्रह्म पे जौ प्रतिष्ठित 
रहते ह उन! हौ नाम उदासीन है ॥ १७ ॥ 
ब्ह्मसेस्यपदस्याथं यथा भवति धारणा! “ 
उद्‌।सीनपदे तदवत्तस्यैवार्थस्य निधितिः ॥१८॥ 
व्रह्मसस्योऽ्यृतलमेति'" इस्त छान्दोग्य भ्रति मे व्रह्मसस्यप्दकाजो अथं 
हब श्रं उदापीनष्दकामीदहै।॥१८॥ 
एका्थकाविमोशब्दावतोनास्त्यत्र सशयः। 
येषामस्ति यथाकालं ते पठन्तु ऋचाञ्जयम्‌ ॥१६॥ 
अ्र्म-सस्य भौर उदासीन यह दोनों शब्द एफार्यक पेन फे कारण 
समानार्थ ह, इममे भिनको सन्देह हे वे उपर फटे हुये रैदिक मरना का 
भरदलोकन करं ॥ ६९ ॥ 
्रृत्िमार्गनिरताः केवलं ये भुवस्तले । 
निशृत्तिमार्गपिमुलास्तएव मुनिविद्धिषः॥ २० ॥ 
जो येगरल ्रृतति-मागं मं रत कर निति परागं फा सवथा विरोध करते 
वे बरास्तदमे भुनियोकेशत्रै।॥।२०॥ 
। मिथ्या निरृत्िगर्वेए-येऽलसाः करमविद्धिषः । 
देवकृत्यं विनिन्दन्ति शववस्ते शचीपते. ॥२१॥ 
अलप हने फे फरण कएर्ममागं से धिगुख जो मतुषय दम्भ से निवृत्त 
मागे का दग दिखाकर देवत्य को निन्दा करते है वे इन्दर फे शत्र १।२१॥ 
निदृ्तिमार्गनिरता अपि ये कर्मयोगिनः । 
मुनयस्ते मता लोके येषामिन््रोऽभवत्सल्ा ॥२२॥ 
निकृति मायं ये मवृत्तप्ठेनेपर भजो सञ्जन कर्मयोग का वित्ता फ़ 
लिपे समयेन करते ६ शौर बन मर रहते इर भ्रम साधन मी फते इन्र उनपत 
मित्रता रखता ई ॥ २२॥ 


पश्रमः यैः ५१ 


अरण्यंस्योधमुनिवुभूषेदिति वाक्यतः । 
भारते सनिशब्दोयुदासीना्थंको मतः ॥२३॥ 
, भ्मरण्संस्योय युनिषुभषेत्‌” यह उयोग पतय [ ३७३९ | पषठभारत का 
बचन श्रण्य-संस्य होन पैः कारण उदासीनं के हो युनि कहता हं ॥। २३ ॥ 
बृहदारणए्यकेष्येवं मुनिशब्दः प्रलभ्यते । ` 
तमेवात्मानमित्यत्र वादये वि्ैविलोश्चताम्‌ ॥२९॥ 
(तपेवासमानं विदिता निर्वि" इस दृष्दारण्यकं (४४२२) भति मे भी 
श्रासन्हान के नन्तर सुनिल माप्त सोना सिद्ध ६ ॥ २४ ॥ व 
उदासीनवदासीनपिति वाक्ये व्यवस्थिते । 
सादृश्यार्थे दतिः सोपि ग्यक्तिमाध्ित्य तिष्ठति ॥२५॥ 
पसोनवदातीनम्‌” दत भगवदूगीता वाक्य मे ( ९1 ९ ) साद्या 
जो मतिप्रत्यय रै ब्र व्यक्ति फा अवलम्ब लेकर ही लोक पे र्ता हं॥ २५॥ 
नासिचेत्कोप्युदासीनः कथं तद्वदिति स्खतिः। 
अस्तिचेत्सिद्धमेवाज्न तस्य पूरवंत्वमादतम्‌ ॥२६॥ 
यदि उदासीन संक कोर मायीन वैदिक शुनि न मामा जामि तो "तदत्‌" 
प्रयोग नस एन रकता. यदव उसका स्तत प्राचीन है तो ठसक प्राचीनता 
स्वतः मिद्ध १॥ २६ ॥ 
न केनाप्युच्पते लोके तवाकाशवदाननप्‌ । 
चन्दरबन्युखमित्यादि वाक्यं से प्रयुज्यते ॥२७॥ 
संपा तर का भी उद्धिमान्‌ [ आफाशवद्‌-घलम्‌ ] पेप्रा ना कदा ह । 
प्रसुव [ घन्द्रबनधुलम ] पे सय कहते ई ॥ २७ ॥ 
उपमानोपमेयत्वभावो वस्तुनि तिष्ठति। , ,; 
नावस्तुनि ततः सिद्धुदासीनपदं स्थिरम्‌ ॥२२॥ 
संसार यं उपमानोपमेय माव क्सो कस्तुफ तेकर गाद विना 
क्तु देः नदी घ लिपे दद्ासीन पृ भ्ायौन अद्रय मानता हेणा ॥ २८ ॥ 


र्‌ जगदुद्ैचन्द्रदिमिजये 


भगवद्रक्यतः मिद्धसुदष्षीनपदं यदि! ` 
, कः पुनस्तत्र सन्देहः स्थितोदयापि मनस्विनाम्‌ ।॥२६॥ 
भगवदगीता पं मगननषुख से नद उदासीन ष्ट फी प्रतिष्यदो जुक्, तव 
उसके विपग्र मे भव बिवाद्‌ उदाना व्यं टै ॥ २९ ॥ 
अतः परसुदासीनपथस्यास्य प्रवर्तकान्‌ 1 
मुनीन ्वद्धामि महामारतवाश्चतः ॥३०॥ 
श्रव यहां पर उदराप्ीन परागं प्रवत्तंक प्राचीन नियो फा प्रसङ्ग ममास 
फे भाषार पर फडा जता ह ॥ ३०॥ 
[युग्मम्‌] 
, सनः सनत्छुजातश्च सनकः संसनन्दनः ॥ 
, सनेत्मारः, कपिलः सप्रपश्च सनातनः ॥३१॥ 
सेते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः पुता. । 
' स्त्रयमागतनिङ्ाना निद्त्तिं परममास्थिता; ॥३२॥ 
यामास फे शन्ति पन॑ मेँ नि्यसिद्ध्ञान तथा नितृतति मागं फा अधप 
लेने बाले -घन, सनत्सुजात, सनक) सनन्दन) सनयार, कपिल, सनातन गह 
सात प्रया के मानस पुत्र करै र { ३४० ७२।७३ ] ॥ ३९-३२ ॥ 
वैषात्रोयं मुनिगणः स्वभावाद्विषयत्रञे 1 
उदासीनः पुरा मागयुदासीनपकरपयत्‌ ॥३३॥ 
1२ जेलन्तोद्यापि ते वाला युनयो नय्त्रेदिनः । 
1 “ उदासीना इति जनेरुच्यन्ते वेदमानिमिः ॥३९॥ 
यह देयात् भरूनिणण स्वमन से वपयोंर्मे उदासीन र्हमैदे कारण 
भारीन समप मे उदासीन १दति क परश्च इुष--जो आज भौ बालखिरय 
नाम ते ऋम्ेद के श्न्दर पालसिरय छत के, दृष भने जाते ई ॥३३-३४॥ 
द्मानुत्पाद्य तनयान्विधाता सृछिकिरपने । 
। ` नियोजित प्रयते परं ते न तथा गताः ॥२५॥ 


४ ५ 


ध पथ्चमः सर्गः ५३ 


शष के ्राएम्म कले मे सन ग्राहि मात प्रानस पुत्रौ को उन्न कर 
्विगत्ताने इनसे खष्टि उसन्न करने को फा, पलु उन्दने पिताफा यह प्रप्ताव 
श्वीकरर नहीं किया ॥ ३५॥ . 
उदाषीनानिमान्वीद्य विधाता सजने पुनः । , 
सष्पुतान्स्यमनपा सुपुवे सजने रताच्‌ ॥३६॥ 
परीचिरङ्धिराश्चाधिः पुलस्त्यः पुलहः करतुः। 
वसिष्ठ इति सपैते मानसा निर्मिता हि ते ॥३७॥ 
छष्टि कार्थं मर उदासीन इन पुत्रो के देखफर विधात! ने खुष्टि-कम चलाने 
के लिये अन्य सात प्रान पुत्रौ को उसत्न फिया. जो फि परीचि, अद्धिरा भवि 
पुलस्त्य, परलद, ऋतु, वसिष्ठ इन नापो से संसार पे प्रसिद्ध हुए ॥३६-३५७॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचारयाश्च कदिपिताः । 
्रृत्तिधर्भिणण्चैव प्राजापत्ये च कर्पिताः ॥३८॥ 
यह घातं पुत्र धान भी वेद भवतति मार्गं निरत सख्य बेदाचायं भ्र 
भाजप सर्म फे भरवर्चक प्रते जते द ॥ २८1 
इति भारतप्याभ्यां शान्तिपर्वणि वणिताः। 
सपैव मानसाः पुत्रः पृत्तिपथमाभ्रिताः ॥३६॥ 
उपर फटे हये महाभारत के दो प मे जो फि ( शान्तिषवं अरध्याप ३४० 


प्य ९९--७० ) मेँ विदान ह सादे प्रान पुत्र पर्ति भार्म फे पिष 
फर णये ६ ॥ ३९॥ 


द्वाविमौ सुषौ लेके रतौ तजेनकरमे । 
श्रा्यप्तेपामुदासीनः पत्ते लोकप्रवर्तकः ॥९०॥ 
खचि फे ध्यासस्यफाल सेदो सप्तारवें य दोन ही पग परचक्ित हप 
जिमषर पीला उदासीन मार्गं ई छार दसा भृति मागं ६ ॥ ४९] 
अरपोन्ये पानाः पुत्र मतुप्रोक्ताः पुरातनाः ) 
लभ्यन्ते नारदमयप्राचेतसमुखाः क्रमात्‌ ॥९१॥ 
पूर्वोक्त मानस पुरा के प्रतिति पनुस्मृति मे तीन चोर पनस पूरका 
मृएन पलना है निना मर नारद भूय सीर मानेतस ए ॥ १ ॥ 


ष्फ जगद्रोषन्दरदिगिजये 


एप्वेफो नारदः सगादुदामीनतया स्थितः 1 
उदामीनपयं भेजे तदन्यौ सनेनक्रमम्‌ ॥४२॥ 
श्न तीन पूत्रो मसेद्वैवपि नारद पहिलो धिप्पपे उदरापीम : 
शेष दो सूष्टि मागं के पवरपर हुए ॥ ४२ ॥ 
सन्मयाः सप्र मुनयो नारदद्वाषमः पुश 
उदासीनपथं लोर तेनुः सर्जनकालतः ॥४३॥ 


सन आदिक सात षदिले भ्रीर अस्म नाप्द पे सृष्टिक भाएमम कलसे 
उद्‌(सीन धर्म के भाप टये ॥ ४३ ॥ 


एभ्यः परतो युन मामं एषः सनातनः । 
अरदापि लभ्यते भूमाबुदासीनतया स्वरः ॥४०॥ 


मसार मे इन भ्राठ घुनिर्पो पे प्रृच पह सनातन उदासीन भं भानं 
भारत बरं उदासीन नाम से प्रचलित र ॥ ४४ ॥ 


श्रीमद्वागवतेप्येप मामः समुपलभ्यते । 
तृतीपस्कन्धमध्यस्यट)दशध्यायदरितः ॥४५॥ 
य उदासीन पामे शीपद्वागवतत फे तीप स्छन्य पे दादशाध्पापफे भ्रः 
मो एपिलि भौर देदहूति फे सम्पद मे विद्मान ह 1 ४५॥ 
निदृत्तिमार्गपरतामतुपृत्य विनिर्मितम्‌ । 
तत्रेतत्पदयुगल्लं यदधः प्रिक्िख्यते ॥४६॥ 
वक्षं एर निवृत्ति मागं फा भगलम्ब लेरर भी व्यासदरेवने दो तो 
लिते श, नो नीव प्रस्तुत ई ॥ ४६ ॥ 
सनक सनन्दश्च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्छुमार् युनीजिष्करयानुध्वेतपतः ॥४५७१॥ 
तान्वमापेस्वभूः पतरान््रनाः सृजत पुत्रकाः ! 
ते नेच्नमोक्तथमाणो वाधुदेयपरायणाः ॥४८।। 
बहो प्र लिस्ट फि त्रा ने--उत्वरत, 


निष्िय, सन, सनन्द 
सनातिन भरीर सनलुमार इन बार पुनो क इतपन फर्‌ व 


उनपेफशकषि हुम भजे 


पक्चमः समैः ५५ 
का सैन करो १ पल्तु, केवृ बासुदव-परायण उन पूरवो ने मो्ष-पागी हने फे 
कारण श्रपने पिता का श्रक्गा फ पालन नदीं क्िपा ॥ ४७--४८ 1 

पद्याम्यमेवमुक्ताम्यां व्यासदेवेन दर्भिः । 
उदासीनपयः पूर्वं योधनः प्रसृतिङ्गतः 1४६] 
उर कटै दो पो द्य न्पास्टेषने एवं घपय में दौ उदासीन पाका 
मर्मन कर दिया जो श्रानकल विस्तार को प्रप्त हिणय र| ४९॥ 
एतावेव पथौ लोके शेयः प्रय इति स्पृतौ । 
कटोपनिपदिन्यस्तो ययोर्भेदः प्रलम्यते ॥५०॥ 
भवृत्ति परागं भौर निरत्ति मार्गं इनदेो मार्गो कांव्णेन दी फटोपनिषद्‌ तं 
श्रेय नौर्‌ पेय दे नाप से उपलग्ध हेता द ॥ ५० ॥ 
श्रेयो निदृत्तिपार्गोस्ि य उदाप्तीन उच्यते । 
प्रषः प्रत्तपरागोस्ति योयं वहुजनानुगः ॥५१॥ 
भय मिवृ्ति मर्ण है-जिमको उशती मार्गं हते दै श्रौ मेय मवृत्ति मार्ग ई 
जो सूट करम फ़ सालन फरता टै । ५१ ॥ 
निद्तिमागंनिरता मुनयः सनकादयः । 
प्रृ्तिभागेनिरता वसिष्डा्या मह्यः ॥५२॥ 
सपतारमें निगरचि मागं पर निरत सनरादि पुनि हये भोर प्रदृत्ति पारग नित्त 
वारिषटादि प्रहि ह्ये ॥ ५२॥ 
भेदोऽनयेोर्महानेप लभ्यते मागंमेदतः ] 
तप्मादिमो मुनिकषी भिन्नावेव निर्गतः ॥५३॥ 
मांमेद्‌ से हन दोनों मेदा मारी भेद दिथमान ह इसलिये मुनि भर 
शपि प्वमाव से हौ भिन्न टये कटापि एक नदा हो सकते ई ॥ ५३ ॥ 
एकरूपेण परयन्ति ये नरा भुवि तानृषीन्‌ 1 
मुनीगपि न ते विनज्ञाः पिडतम्मन्यमार्गगाः ॥ भथा 
ओ भतुप्य इने मेद्‌ न मानकरद्न दोनो शे एक मानने द ये पण्दितम्मन्य 
कदापि दि नहीं कहे जा सकते ई ५४ ॥ 


५६ जब्सग्ीयन्द्रदिगििजये 


सनाद्यगौरवादरशे विस्तरेण मया कृतम्‌ । ˆ 
सनकादिमुमिन्रीतव्णनं ततर बौद्यताम्‌ ॥५५॥ 
हमने “सनाढ्य गौरवादर्श? नामफ निन्य मे सनङदि युनिरयो फे रिषय 
मे बहुत इद विवेचन किरा है बह वहीं पर देखना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
उदासीना. स्वविषये सवेपीमे महोदयाः । 
उदापीनपद्‌ प्राप्य रमन्ते बालबिस्यवत्‌ ॥५६॥ 
उदासीन मागं भवरत समी सनकादि युनिगण विषयों से नदिरख हने 
फे फारण भ्राज भो वालखि्यों के समान सर्वुन विचरते ई । ५६ ॥ 


बारयसिर्यपदं वेदे प्राणेष्वेष प्रतिष्ठितम्‌ । 
आबालं तदवतियंसपाक्यते जन्मभागिपु ॥५७ 
शतपथ ब्राह्मणमें [८।२।३१।] बाललिस्य शब्द्‌ सर्वव गति 
हयेन फे फारण प्रणवाचक भी लिखा रै ॥ ५७ ॥ 
प्राणा यथा प्रियतमाः शरीरे देहमानिनाम्‌ । 
उदासीनास्तथा लोके स्वंदा बद्यवादिनाम्‌ ॥५् 
देहाभिमान पुस्पो को भिस भरक्ार माण प्रियतम है उसी प्रफार वहमवादी ` 
दस्मा फो उदासीन सनि भिय ई ॥ ५८ ॥ 
मनसा कस्पिता यस्मादिमे मुनिवरा. पुर । 
विधात्रा तत पतु न क्िकारोसि योनिजः ॥५६॥ 
इन सनकादि सुनियों फो द्मा ने मन से उत्पन्न फिपा इस फारण इनमे 
योनिन बकार नदीं होवा दै । योनिन या श्रयोनिन भेद से सृष्टि मे दैषिध्य 
स्वभाव सिदध है 1\ ५९१ 
वियावशमिमं शवे वर्धयन्ति पुरातनम्‌ \, 
उदासीना मुनिवरा न वंशं योनिसम्भवम्‌ ॥६०॥ 


विपर्यो से उपरत उदासीन युनिमण मोन त्रिरा वश कोद अमर तक 
चलति आहे ई इनमे यौन षश नदीं चलता हे ॥ ६० || 


1 ॥ 


पद्वम स्म ५७ 


मुनिभ्यः प्रषुतो सोके नानाभेदमुपामतः। 
उदासीनपथः प्रायो लभ्यते भुनिमणए्ले ॥६१॥ 
सनकादि प्रुनिरयो से भदत्त यनेक भेदो से विभिन्न यह्‌ उद्‌ासीन भामे श्रानं 
फं प्रायः पुनि मण्डल पे मिलता हे | ६१ ॥ 
अतो मुनित्रतं धायं बेदमागानुधायिभिः। 
शरुतितिद्धः पयो यस्य राजम्‌ गंइव स्थितः ॥६३॥ 
इसलिये पैदिक युनिर्यो को इसो युनि वत के धारण करना नाहिये निसं 
का भृति सिदध परागं षटपय की तरह स्वन प्रसिद्ध र ॥ ६२॥ 
सोयं तव प्रयत्नेन-नितरा परिवद्धितः। 
निद्त्तिमार्गो भुवने वर्धतायुत्तरोत्तरम्‌ ॥६३॥ 
षरि परिथय से वृद्धिमो रप हया यह निदि माम॑ आपके भतन से 
अब हुत बृद्धि फो पाप्ठ होणा ॥६३॥ 
यस्थोदयेन सर्वत्र भारते वेदिकः पथः । 
पुनरेष्यति वेगेन निरस्तेतरकापथः ॥६४। 
श्रीर इषो दवारा समस्त भारत में अन्य कुरिपित मतो का नाग कएने षाला 
धैदिफ पर्णं किर चपङ्ेग। ॥६४॥ 
यस्यायं भुवनदले महानुदारः 
सन्मां: परसृत्तमुपेन्य धर्ममावम्‌ । 
अद्यापि प्रथयति भारतीयमात्र 
सर्वज्ञः स जयति निर्भयो महेशः ॥६५॥ 
निस दारा मद्र शः उदर यह मानं भान भो भारतीय-जनों मे प 
मागं फो विष्ट कर रघ ह) दह निर्भय भगवान्‌ शङ्कर हो बन्दनोप है ॥९५॥ 
विकर सनादरपथोद्धर कविवर श्रीमदरगिलानन्दशर्मधणीते 
मतिलतक जगद्रुमम्रीचन््रदिशिविजये मदाकान्ये 
ञुनिमार्गनिन्पग्नाम-पश्चग मर्म 





ट 


पष्ठः सग॑ः।' 


अथ प्रपङ्ञादविनाशिनमा 
मुनिः स्वशिष्यं पुरतो निरिष्टम्‌ । 
परम्पर बोधयितुं श्कृत्तो _ , 
यथाक्रमं सादरमेवमाद्‌ ॥१॥ 
गत सगं भँ ्ुनि मागं का विवेचन क्षिया गया रै, इसके अनन्तर भ्रपने 
शिष्य के भति अविनाशी पुनि-युनियों फी परम्परा फा वणन करते हए ॒शपने 
कथन का उपक्रम इस भकार करते ॥ १ ॥ 
सनातनं सद्ररभिः प्रदिष्टं 
निद्त्तिमार्गं जगतीतलेऽ्र । 
पुनर्नवीकतंमनन्तवीय 
, सनत्कुपारः प्रथमो बभूव ॥२]॥ 


गु परम्परा प्रप् सनातन निद्ृत्ति मागं क इस भारतयपे मे शोथिरय दूरकर 
पुनः नवीन रूप से इसपर नोवन लाने बाले भयम सनछुमार शुनि हुए ॥ २ ॥ 


मुनित्रतोयं-मुनिवेपधारी ~ 
, ्ृत्तिमार्ग परिहाय द्रे। 
निग्ृत्तिमा्ं भुवने यथाव- 
1 । ततान नि्वासितल्लोकमायः ॥३॥ 
बिषयो से उदासीन रहकर आपने भृत्ति मागे का निराकरण करते हुए 
समस्त लोतो रं निकृत्ति परागं फा प्रसार फिया ॥ ३॥ 
गुरमंनीनाभयपादिरछगे 
सनत्कुमारो निगृहीतमारः । 
मनातनेपु स्वमहोदरेष 


ततान दीक्षां परमा्थवीक्ताम्‌ ॥४॥ 


पष्ठः सर्गैः पह 


आदि सगं में येष सनत्यार पडृत्ति पमं मे प्रत्त अपने सहपोगियो शो 
नत्ति भामं पे लगाकर श्रपने कतस्य का प्रलन करते ये ॥ ४॥ 
अथ नारदीय तादशं 
तमुदासीनपये निवेशयन्‌ । 
मुनिरेष यथाथ॑दशंनः 
प्रयाम्‌।स निजोचितं मतम्‌ ॥५॥ 
आपने नारद नि फो अपने सिद्धान्त छा रहस्य समभाक्र अपना अनुपायी 
पनाया, निष्प सर्वत्र दसका प्रसार होवा ॥ ५॥ 
दीक्तामवाप्य सदृशीं मुनिवंशकेतुः 
श्रीनारदो जगति धातृषुतात्पबन्षोः । 
वीणानिनादमुखरीकृतसव॑लोकः 
सर्वान्निवृत्तिपथमेव निनाय लोकान्‌ ॥६॥ 
छनि प्ण्डल मण्डन भरी नारद जी महारज अपने पूर्वन सनतुमार नीते 


निवृत्ति मागं फ दीक्षा पाकर टे मसत हुए भौर वीणा फा मृधुर निनाद पुनाति 
हुए समस्त पुनि प्रण्टल परे थने सिद्धान्त का प्रसार फ़रते रह ॥६॥ 


हारीतगोत्रपरथितो महात्मा 
वाभ्रव्यनामा जगृहे दीक्ताम्‌ । 
श्रीनारदादेव यथाकमेण 
सम्बर्धयामास निङृत्तिमा्गम्‌ ॥(७॥ 
इनके मनन्तर हारीत मोघ म जरम तेने वाले भरीवाभ्नन्प ञुनिने नारद्नी से 
उदासीन मार्गं की दीक लेकर सर्‌ पं निवृति मार्य का भार किया ॥ ७ ॥ 
वाभ्रव्यादधिगतभन्ययोगमारगः 
सभराप्य करमवशतोऽत्र धर्मदीक्तामू । 
श्रीदारम्योप्यतुपदमादराटुपेतं 
लोकेस्मन्सुनिपयमेकमेव तेने ॥२॥ 


१ 


६० जगद्रधरीचन्दरदिम्विजये 
वाघ्रभय भनिर ्नन्तर उनसे हौ योग प्राक्त करफे महामुनि दीरम्य इस मागं 
के आचाय हए जिन्हनि समस्त भूमण्डलमे उदासीन मागं चलाकर इसका मष 
दिस्तृत किया ॥ < ॥ , 
सयमेव दारम्यनामा 
मुनिः स्वयोगेन दशेयामाप्त। 
छान्दोग्योपनिषदि तां 
विद्यापनतपवधिनीं रम्याम्‌ ॥६॥ 
इती दारभ्य मुनि ने जिनका बरन्दग्य मेँ दूसरा नाम्‌ वक़्दारभ्य प्रिता ह 
श्रपने योग बल से अत्नविया फा आविष्कार किया निपतक। वर्णन छान्दोग्य के 
भयम प्रपारक पे शौष्रीप के नाम से पिलतादै॥९॥ › 


: छययेवपाणिपात्रो 
दिगम्वरोऽशवेन सङ्गतं पां । 
अनुनमुत्तरदाने- 
निरस्तपन्धथकार मुनिवर्यः ॥९०॥ 
येही दिगम्बर दारभ्य युनि भश्वमेधीय यज्ञाध की रक्नामें निक्त होकर अपने 
शरण पेंश्चाए हप नुन के प्रति उपदेश देकर उसको निरस्तस्रमस्तं बन्धन फर 
शुके 1 १०॥ अ 
अथ जयमुनिरस्मिन्भारते दार्यशिष्यः 
स्वकृतिभिरुपकारं भारतस्यास्य च्रे । 
तदुपकृतिमपीमे भौरतीयः प्रमा 
जयपदकथनेनारर्निशं सस्मरुसाम्‌ ॥११॥ 
आपे भरनन्तर श्त भारत भूमि वे भागक शिप्य जयघुनि इस पारगे मषा. 
रक हुए जिनका गुण गान घ्रान भी यहं के सत्पुरष लय, शब्द्‌ के साध 
कते दृप्‌ नन्दित होते ई ॥.११॥ , 
भुचनविदितदृत्ता भारतीमेष वन्यो , 
‡ , ' , जयमुनिरपचारेस्वन्वेदत्म्‌ । 


) पष्ठः सगः ६१ 


तदुदितवरदानेराप्य यददविकरे 
तदिह मुनिचखिग्रादिएः ख्यापयन्ति ॥१२॥ 
शपे विधिपूं सरवती माता को आराधना फरके उनते व्र भात कर 
मिन भूद वेदिक त्वो को माप्त म्िवे वेदिक गूढ़ रदस्य श्वान पूनि मण्दल पें 
गायि जारे ६।॥ १२॥ 
अस्याभवञ्जनपदप्रथितः स शिष्यः 
न सञ्जीवनीं जगति यः समवाप्य वियाम्‌ । 
सत्ो्मुखाञ्जगदिदं विनिवायं मन्य 
सञ्जीयनेति निजनाम चकार सार्थम्‌ ॥१३॥ 
शापे अनन्तर इत सम्मदाय ॐ पचार चापरे शिष्य सञ्जीवन युनि दए 
जिननि ्चफते तपोरल से सञ्धीवनी विधा को भप्त फर शृत्यु के मूख से सत्तार 
को प्रचि हृष्‌ पना नाम अन्वय सिद्ध कर दिया ॥ १२ ॥ 
कश्यपाय मुनये निजविया- 
मेप शिष्यपदवीं प्रणताय । 
सम्प्रदाय मुनिराडुप्कारं 
भारतीयमलुनेपु ततान ॥९९॥ 
शमापने शिष्य पदवी फो भ हुए मृनियर कश्यप नौ फो थपनी मृत सखीः 
यनी विधा देकर सत्तार क] नो उपकार फिया नइ परिपित अप्त बं नक्षं सिता 
जा सकता 1 १४॥ 
दष्टं परौचितनृपं रभसादूजन्तं 
° मागें विलो मुनिरेष विचित्रवीर्यः 
तं तक्षं गुरुपरम्परयाभ्वुलन्धां 
विद्यामिमां इतिवशात्सफलीचकार ॥९५॥ 


एक मप यौ पात द क्गि राना परोक्षिद फो टन फे लिये निम सपय 
तृक सपै नारदम पा उत समम कदय धनिने राजा षषने फे लिये षत्‌ 


र जगहुलपीचन्द्रदिषिजये 
कुष भपरन किया निसा वर्णन महामारव के भादि पव॑ मं ४१ श्रौर ४२ 
भर्याय फे अन्दर भ्राता ई ॥ १५ ॥ 
सञ्गीवनानन्तरमत्र लोके 
श्रीपद्मनामा मुनिराविरासीत्‌ । 
येनातियतरेन महामहिम्ना 
वेगादुदासीनपथः प्रतेने ॥१६॥ 
सञ्जीदन नि फे श्ननन्तर सहां प्र धीपय्म नामक उदासीनाचार्व प्रकट हष 
निन्प्ने षरे दुर्पायं फे साय इत निदृत्ति मागं फा भार किया ॥ १६ ॥ 
अयमदान्पुनये नयपरिडितः 
प्रथितपाणिनये शिवतुष्टिदम्‌ । 
परमनुं यदनुग्रहतस्तदा 
स रचनामकरोदतिषुन्दरीम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रापने ही मुनिवर पाणिनि जी को भिनीत रूप पे उपस्थित देखकर उनको 


व मत्र फा उपदेश दिय। जिसके ममाव से भरमाचित दोकर पाणिनिने भष्टा- 
ध्यायी नसा उत्तम व्याकरण फा ग्रन्थ लिख। ॥ १७ ॥ 
श्रस्मात्परं स विधिदेव इति प्रसिद्धः 
शिष्यो ब॒भूव किल सत्यमुनेः समिद्धः । 
यो वेदमागेमनघं स्वपरिश्रमेण 
तस्तार भूमिवलये बहुभिः प्रयासैः ॥१८॥ 
प्च नि के अनन्तर इष सम्बदाय क आचार्यं विपिदेव हुए ये सस्य शनिके 
शिप्य धे इन्दोनि भपने परिभपरसे ससार मे वैदिक तलो फा दहत परार 
क्िप॥१८॥ 
शोनकशिष्यो व्याडिः 
कंयनाद्स्येव सन्मुनेः पूर्वम्‌ । 
संग्ररनामकमेकं 
दिव्यं ग्न्थं विनिर्ममे यत्नात्‌ ॥१६॥ 


पष्ठः सर्गः ५ ६३ 
श्नापङे कयन से ही शौनक शिष्य भुनिवर स्याडिनि सग्रह नामक एक बहा 
ग्न्य निर्माण किया जो व्याकरणम उवी श्रेणी का ग्रन्थ माना जाता ह ।॥१९॥ 
अस्यैव सन्ुनेराक्गामुपेत्य धरणीतले । 
व्यादिश्चकार हर्षेण रम्यां वि्ृतिवल्लरीम्‌ ॥२०॥ 
पदी के कयन से उत्सारित टकर व्याडिने एक परेद विषयकं विहृतिवही 
नाप उतम्‌ प्रन्य लिखा नो याज भो वेदिक साहित्य क) शोभा वदा र है ॥२०॥ 
गोदावरीतीरसमाभितोयं 
स यम्बकेशं जगति प्रसिद्धम्‌ । 
आराधयत्रकमनाः स्वकालं 
तत्रैव चिक्तेप समाधियोगेः ॥२९॥ 
सत्य मुनि के शिष्य ये विधिदरेव जो गोदावरी फे तर पर ्रयम्बरेषर महा- 
देव फे पास रह फट शित्रजी फी ध्राराधना में दी श्चपना समस्त जोवन व्यतीत 
फे यै ॥ २१॥ 
अतःपरं प्रदुरभूद्धस्त्यिं 
मुनिप्रकाएडः श्रतिसिद्धनामा । 
यमाप्य लोकेषु वभूव सिद्धा 
शरुतिः समस्ताथंनि्रोधयित्री ॥२२॥ 
आपै श्रनन्तर इत भागं फे पवाक युनिकयं भुति सिदध जो हुए निनो 
पाकर सपरप्ताथे प्रकाशक भूति मागं सवर मफार से सिद इभा 1 २२॥ 
अयं मुनिर्ेदव्पिचनार्द 
विनिम॑मे वेदिककोपमेकम्‌ 1 
निषण्टुनाम्ना निगमप्रबीणा 
वदन्ति यं भूतलमा्रङापम्‌ ॥२३॥ 
आपने दिक शम्दो फा प्रभङ्ग पवलाने बाला निधण्टु नाम एकक पोप " 
लिखा जो भान कर वेद विद्वानों फो दहत अभ्य देता ६ ॥ २३ ॥ 


षदे जगद्रूरषीषन्द्दिम्विजये 


एतत्सतित्वेन निवृत्तशो , 
यास्को मुनिस्तं सवयाम्बमूव | 
मन्थं निरक्ताभिधमाद्रेए 
। यो वेदकेपस्य वभूव युधिः ॥२४॥ 
मपे समकालीन निस्ककार या्कमुनिने भी मित हनिके कारण शापे 
भने हृष निवण्ु प निग्त नमर पाप्य लिखानोश्राजमभी ेदिफ शन्ोश 
रक्षक माना जादा दं॥ २४ 
अनेन मुनिना पुरा निगममागंमातन्तरता 
बहुत्र निजयत्नतो निगममन्दिरस्यापना \ 
व्यधायि तदनु प्रथां निगपपूननत्याप्यपो, 
ततान भुवने यथा भवतु वेदपम्पूजनम्‌ ॥२५॥ 
आपने श्रपने समय वें वेदों का मान बदनि के लिये भारते बहुत से वैदिक 
मन्द्रं फो स्यापना की जिनमे आपने पदिक ग्रन्थो ॐे पूजन फी मया प्ररम्म फर्‌ 
भ्रविद्या फाच्छेद्‌ कर द्विया ॥ २५ 1 
यथा जगति पूज्यते ग॒ररहर्िशं मानवे- 
स्तथा निगपपूजनं कुरत वेदपंरककाः। ' 
स्तैः स्तुवत देयवत्परणमत प्रपनारविहं 
यथाविधि युरोः पदं नयत साधुनीराजनम्‌ ॥२६॥ 
शाने श्रपने शिष्यां से कहा कि निस मकार मतुष्य अपे गुरं फी पूना 
करते ह उसी प्रकार श्राप लोग घेदो की पूना कर्‌ उनकी स्तुति करे उनको भरणाप 
अर उनरो फो गुरं मानकर उनकी श्राति करे ॥ २६ ॥ 


एवं समागतजनानुपदिश्य भूयः 
श्रोतप्पथं मुनिसयं निगमेकपततः | - 
सर्वत्र भूपिवलये निगमोक्तधर्म 
विस्ताय॑ चिसतृतिमवाप गुलेर ॥२७॥ , 


पष्ठ सर्ग ६५ 
इश प्रकार अपने समीप मे मए हु मनुष्यां को उषेश देकर भपने समस्त 
मारत मे तेदिक मम ष प्रचर्‌ कस्ते रवे कौ रपा भेदी श्रपना सप्स्त 
जीवन व्यतीत क्रिया ॥ २७ ॥ 
अतःपरं भारतमूमिमागे 
समाजगाम प्रथितस्वमावः। 
हिरण्यकेशस्थ मुनेः स शिष्यो । 
मुनिः वेशो भगवत्पमादात्‌ ॥२८॥ 
प्राप श्रनन्तर इश उद्‌ःसीन मागं पे प्रचार हिरण्यकेश नाम भ्निफे 
शिष्य सुतश युनि हए नका वेश सस्र बे सक्से निराला या ॥ २८ ॥ 
वेषं विलोकयितुमस्य विचित्रदेपं 
नानोदिगन्तरणता वद्या मुनीशाः 1 
अभ्याययुः समवलोक्च युनि एवेशं 
मोदेन पू्ण॑मनपो वचमाभ्यनन्दम्‌ ॥२६॥ 
शापक वरिकितर वेप फो देखने के क्पे भारत के सप्रप्त मुनिजन श्रपने र्‌ 
दशो ते मापे पास षये साय हो आपको देखकर श्पने २ मन मे मतर हृए्‌ 
श्रा भक पसशा क्ले लो 11 २९॥ 
अस्यावदातनरितस् मुनेंभूव 
काले करमान्मगधदेशमुब. स भूपः 
यः पु्पमित्रतनयो मुतराज्यमारः 
श्रीविम्बसारईति नाम चक्रार साम्‌ ॥३०॥ 
परापे सपय ये मावर फा मधान राना मगध देशोय युणमि् फो उपे 
पुत्र म्भा हमा मिसने भच मकार राज्य फसते द्रप अफे नमो सक 
मिद्ध किपि॥३*॥ 
काले गते स मधराधिपतिः मयुर 
तीरादिमं सुनिचरं निनराजधानीम्‌ । 
९ 


६६ जगदररश्ीचनदरदिग्िजये 


श्रानीय तस्य्‌ पदयोस्तमजातशतरं 
' पुत्रं निजं प्रमुदितो विनयान्न्यधत्त ॥२१॥ 
डव दिनों ॐ अनन्तर मगधेश्वरः विम्बसर राजा ने सघुद्रतः से सवेश सुनि 
को श्रपनी राजधानी मे बलाकर अपने पुत्र अनतशततु को उनके लिये मेर 
क्षिया ३१॥ 
उदासीनदीक्तापयं सम्प्रदाय - 
प्रकर्पेए तस्मे युवः शामकाय । 
, निनं ध्मैतत्वं पुनः सत्रिबोध्य- 
, भ्रकामं मुदाऽनन्दलीलामपश्यत्‌ ॥३२॥ 
पने मी मेदे ्राए हुए भ्रनातशतु फो श्रपना शिष्य बनाकर उसके 
द्वा सर्वत्र वदासीनं धर्मं का प्रचार कराया श्रौर भाप ब्रह्मानन्द मँ सव॑दा मप 
रहे॥३२॥ । 
` लोकपालसुनेः शिष्यः सुयतो नाम तत्परः । 
उदासीनपथं लोके वर्धयामास सत्वरः ॥३३॥ 
आपके अनन्तर इस भ्वधूत गरी पर लोकपाल यनि के शिष्य सुयतन धनि 
सीन हए भिन्हेने उदासीन धमं फा बहुत प्रचार किया ॥ ३३ ॥ 
अनेन मुनिना धर्मप्रचाराय निजेच्यया । 
मण्डलं मुनिसाधूनां यथ तत्र भ्रवर्तितम्‌ ॥३४॥ 
आपने अपने सिदधन्त का मवार करने फे लिये बद्ध प्मय मे मुनियों फे 
अनेक पण्डल पनाय जो इपर उथर जाकर वैदिक धर्म फा भनार फर थे ॥ ३४ ॥ 


अष्येव युनिवर्य॑स्य समये मगधाधिपः। 


. _ चन्दो नरपतिः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥२५॥ 
भाप दी पप्रय म मणय देश परा सम्राट्‌ चनु हुभा निने समस्त पृष्वी 
पर भना भभिक(र म्पापित करके उम सपय फा शासन बलाया ॥ ३५ ॥ 


अस्मिन्ररमिने देवे सुपेणमुनिरप्रवान्‌ । , ¦ 
पदमस्य यतः सोमृदस्य शिष्यः प्रतापवान्‌ ॥३६॥ 


पष्ठः सर्गः 1 
श्राप श्रनम्तर एत मागं के ग्रभिनाय$ अपके मिष्य सुषेण नि एनो 
उस समथ के युनि मण्दल में बहते पसिद्धि पाठ कर चुके ये ॥ ३६ ॥ । 
शिष्यतामस्य सम्पाषश्चन्द्युशो महीपतिः । 
वेदिकं धर्ममतिने भासते भा-रतप्रियः ॥३७॥ 
आपने उस समय के सम्राट्‌ नन्द्रयुप् के श्पना शिष्य अनाकु उक द्वारा 
भारत मे वेदिकः धमं फा प्रचार कराया ॥ ३७॥ 
शिष्यः घुयत्नस्य मुनेः परस्ता- 
दभूव लोके पुनयो मुनीशः। - 
यो ब्रह्मभूयं प्रते एषणे 
वृतो मुनीन्दरेनिजमएदलेशः ॥३८॥ 
श्वापके भ्नन्तर्‌ सुन युनि के प्रियशिप्य सुभय युनि-दस गदी रे भधिनायक़ 
हये जोकि पुपेण धुनि कै प्रह्मलीन हनि पर.-प्ननेक युनियौं द्वारा मण्दलेष्वर 
चुने णये ॥२८॥ 
असी महीत्मा सुनयो जगत्या 
स्वमण्डलेरर्मपथं प्रसार्य । 
सत्यं कार्मीरयुवं तदन्ते 
समाधिलीनोऽभवदात्मनिष्ठः ॥३६॥ 
पने अपने पण्टर्लो के दवाय भारत भूमि पे निति पारम को पलार 
भरन्त फार्मीर मे जाकर-मातम चिन्तन करते २ समापि प्रह फी ॥३९॥ 
श्रस्मात्परं समभवन्ुनिमणए्ठलेशः 
श्रीमाननन्तमदहिमोऽभयनामयेयः। 
यो धर्मवर्धनपुतं शरणं प्रपतनं 
टरा तदीयजनकाव दशं समादात्‌ ॥४०॥ 
भापफे मनन्तर उदासीन मागे फे म्यत श्रीमान्‌ म्प पुनि दुये-निन्तेने 
अपने शरण म चपि हुये पर्मददंन के पुत्र फो देक उपदे पिता द धिये षष्टि 
दन्‌ दिया 1 पवभन मृष्टम अशोक शा प्र चा । एसीका दूस नाप दनाय 


६८ जगदररभीचन्द्रदिग्पिजये 
या! इको दोनों शाते मष्ट हो परं थो | जलोक नामक इनके पुत्र ने अप 
षनि से श्रपने पितता फो भौलं दिलवाई, पह यना पेतिदरासिर ट ॥४०॥ 
अन्धः युनालनृपतिरशमाप्य दैवा- 
द्स्मान्युनेरभयततः परिदाय बौद्धम्‌ 1 
मर्म द्थार हदये निगमेक्तमार्ग 
वीरसततान बलवद्धिपएः स्वधमम्‌ ॥४१॥ 
महराना अशोक फा थन्यपुत यर्म्धन अपने पुत्र जलो फी प्रार्थना से 
भन्न हुये सपययुनि से दुवारानेत्‌ प्ा्फर मौद्धमत से भलग हे वेदिक सिद्धान्तो 
प्र टद विशशास फफ सनातन धर्मे फा पालन करते वाला पन्‌ गया । यहषटना 
भी पेतिद्रसिद्ध र ॥४१॥ 
एतस्पात्पतो मुनेः समभवघलोके सताप्रणो 
रोविष्णर्युनिरानन्तमहिमः शिप्योऽभयस्य क्रमात्‌ । 
यः शु्धान्पयजं नृपं निजतपोयोगेन वश्यं वलात्‌- 
कृत्वा पाटलिपुत्रनाम्नि नगरे यत्नं ततान दतम्‌ ॥४२॥ 
श्रपके अनन्तर शापक शिष्य रोचिष्णु शनि इष गही फे श्रभिकारी दुष्‌ 
जिन्हने शद्ध वशोय राजा पुष्पमित्र शरो च्चपने योगवल से वश में कएरफे उनके 


पाटलिपूर मे एक अश्वपेय यज्ञ कराया जिसका उरे भाष्यकार ने [ इषपुष्प- 
मित्र याजयापः ] इन शदो पे क्रिया है ॥४२॥ 


अतत.परं चन्दरसुनिमनस्वी 
समेत्य दीक्तां सुतपोभिधानात्‌ | 
मुनेः स्वधमं गुरणोपदिष्ट 
, ततान लोके तपसः प्रभावात्‌ ॥४३॥ 
अपरे श्नेन्तर इपर उदासीन मार्गं के सञ्चालक सुतपा शनि फे शिष्य 


चन्दर ठनि हये जिन्न शरपने गुख्देव ते प्न रहस्य को सर्म रैलाफर श्रपने 
करतध्य का पालन किया [४३॥ 


॥ 
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स विक्रमादित्यनृपं महात्मा ` 
. तपोबलेन स्ववशे वकार । 
सापि तस्मादुपलब्धदीक्ञो - 
दृत प्रतेने निगमोक्तधर्मम्‌ ॥४५॥ 
` श्रापने श्रपने योगबल से उप्त समयक चक्रवती सम्राट्‌ किक्रपादित्य फो 
शप वते मे फिया-मिसके द्राण समत मारतमें वैदिक पका पचार दभा 11४४॥ 
काल्िदासकविरस्य भूपते ८; 
रन्तरङ्गसचिपोभवत्तदा । 
येन कात्यरचनावशाक्कृतं क 
विस्तृतं भुवि यशोष्य भूपतेः ॥४५॥ ` 
गजायिक्रपादिस्य फे अन्तरङ्ग सचिव प्र्ाफत्रि फालिद्रास जी पे-जिन्भने 
उन राञयु मे रहफर.भनेक फाव्पो द्वार रानाविक्रमादित्य फा यशु दिगन्त व्यापी 
फर दिपा 1४ 
ग्रतःपरममूदत्र महेमुनिरागतः । 
जितानन्दमुनेः श्िप्यो दक्तिणापथतः क्रमात्‌ ॥४६ 
इवे ्नन्तर नितानन्दे नि फे सिष्प दाक्षिणात्य परदेश मुनि जीत 
शरवपूत प्हास्तन ये व्तएपिषफारी चुने गप, जे दिग से उर फी बार पत्रा 
फे हुये भगपदेश मे पहने ॥४६॥ 
स राजगरहमागत्थ मगधान्तःपरतिप्ठ्तम्‌ । 
समुद्रगुष्षनामानं राजानं वशमानयत्‌ ॥४९७॥ 
शापन परगध देश पं राजद्रद फे चन्द्र इदं दिन निरस कर्‌ सुद्र गष 
नायक पक्षं फे राजका बशमे करे नङ दारा पना कये सम्पादन क्रिया ॥४७॥ 
चन्द्रमुत सोयं नृपो युनिवसा्गया 1 
अश्वमेधं महायन्नं चकार मगधत्रजे ॥४८॥ 
भाप भद्रेण से चन््रपुप्त फे पुपर सयु नै-पगय मन्व व्‌ पफ भरवमेषृ 
सद्र किमा) निष्तकन प्रमाद दूर तक फल गया ॥४८॥] 


७० जग्ुरभीषनदरदिनिजये 
एवमेष महामान्यो स॒निलंच्यत्रयं युरोः। ' 


उदासीनस्य विधिवत्पूरयामास दर्पितः ।४६॥ 
सपने भरपने गुष्वर जितानन्द शुनि के तीन लक्षय पूरे फिये जिनमें पिला 
ल्प नैतिक रेकमत्य था द्सया यरे ला भचार था तीस भ्पोध्या रहकर 
उद्‌/सीन सायं षा पवार रना या इन तीनों लको फो भापने अपने परिम से 
पृष फर दि ॥४९॥ 
अस्मादप्यपरः स शोभनसुनिरदेवेन गत्वा जवा. 
दराजस्थानमनन्तपुए्यनिलयं तत्राप दियं मुनिम्‌ । 
हारीत तमनुप्रगोध्य च निजं भावं यथावत्पुन- 
स्तेने योगदिजुम्मितेन भुवने शाद्रंलविकरीदितम्‌ ॥५०॥ 
आपके श्नन्दर शोभने शुनि उदासीन मागं के प्रचारफ हुये श्राप उत्तर 
भारत से राजस्थान कौ भोर घलकर हारीत दुनि फे भारम पर पचे वह जार 


शापन श्रपना श्रमिपाय हारीते से कफर सप्त राजस्यान अपने वश पे 
क्रिया ॥५न] 


अयं राजस्थानान्मुनिवर उपेत्य द्विजवरो 
यथावदुगङ्गायास्तगमुवि समृद्ध पुरवरम्‌ । 
उदासीनं धमं निजसमुपदेशैः प्रतिदिन 
प्रतन्वन्नापेदे गतिपनुपमेयां शिषरिणीम्‌ ॥५१॥ 
शोभन मनि के ब्रह्म लोन होने पर हारीत मुनि राजस्यान से गात्र १ 


क्न भाये । यषां आकर अपने उदासीन मणं फा उपदेश देते हुए अपने 
मागं को बहुत उस्वशिखर पर प्हुचा दिषा ॥५१॥ 


अत.पर स दक्िणामनुत्रजन्दिशं सुनि 
~ मंहानदीतटस्धितं पुर समेत्य तद्धवम्‌ । 
ङुषारिलं महामति विलो भव्यलक्नएं 
निबोधयाम्बभूष हृदुगतं सुपवचामरम्‌ ॥५२।) 


पष्ठः सर्गैः ७१ 
वं से हारीत मनि दृक्तिण की शरोर महानदी तर प श्रवप्यित नयमह्भल 
मामङ़ प्ाम पे पटुमे भोर परटदकर्‌ श्यापते यं पर हुभारिलिमह फो पदिक माग का 
रहस्य पताकर्‌ अपने यपे का पञ्चचाम कौ तरह मगतिशील धना दिया ॥५२॥ 
एवं लोके निजमतिबलादेदिकं भन्यमागं 
हारीतोयं सुनिजनवरो बधंयननादरेए । 
देशे देशे भ्रमणव्छतो मानवानां एत्ति 
मन्दाकरान्तामपि गुणवतीं योगवेगाच्चार ॥५३॥ 
श परार हारीत मुनि ने अपने परिमर से लोफ में वेदिक धमं क्षा प्रचार्‌ 
कर पक देश पे भषण करते हुये लुपो कोम मागं प्र चलता देखफर्‌ 
भषना भ्रम सफ़ल पाना ॥५३॥ 
अस्मात्परं जसलमेर भवः प्रतापी 
लोकप्रिपो युनिरमूदुवने वलक्तः । 
सामग्रियान्सुनिवरादधिगत्य दीनां 
युः पुष्करे जगति दुष्करमन्यत्त॥५७॥ 
शापक अनन्तएइस सम्पदाय के प्रधान पुस्प लोकप्रिय पनि हुये । राप्‌ 
का जन्म सजस्यान कँ अन्दर जेस्रलमेर मे हया । आपने पुष्करकषत मे उदासीन 
दीप्त ग्रष्ण छौ रीर दही घोर तप कने में तत्पर रहे ॥५६॥ 
अस्य प्रल्यातकततिः प्रवरतरमतिःकः कविलोकमध्ये 
विर्वत्राणे समयं विलगुएगणं वक्तुमहं विदध्यात्‌ । 
वेद्याल्यानदक्तः क्षपितकलिमलो योगमारमप्रिष्ठो 
यः सोजन्येक मूतिः प्रतिपुरमकरोत्‌ खरधरं वेदवीथीप्‌॥५५ 
खयतनामा स्नामघन्य लेकमिय शनि का पूर्णरूप से वर्णन फरना कवियों 
फी शक्ति से बाहर टै कयोङि जपने फतिन समयमे योगाभ्यास्फे दवाए फति 
षो हटाङर वेद्वीयी को श्ग्यए अरात्‌ पष मालां से अलदरत फरदिया ॥५१्‌ 
यत्कृपा भूतले माने माने । 
भावनापुत्तमां सर्वदा शर्मदाम्‌ । 
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वर्धयत्यारता सत्वरं मत्वरी 
सषग्िणी तत्कृते मत्कृतेयं नतिः ॥५६॥ 
निप लोकमिय यनि का आदरधंचसित उत्तम मतुपो पे उत्तम भावना को 
उरपभकर सरद सुख देने बाली शान्ति फो बाता र उस सुनिराज को पुष्पपराला 
के साय हमारा प्रणाम है ॥५६॥ 
` अस्मिनेवान्तराले भुवनपरिवढः सर्वंशजन्यमान्यः 
प्वीराजः प्रतापी सुनिवरपदयोरागतः शिष्यभवम्‌ 1 
यस्य ख्यातिः समस्ते जगति कविवरैः शुरवीरेकवेया 
भूयो भूयः प्रबन्धवंहुभिरमिसिता खरधरेव करमेण ॥५अ] 
भारत मे लोकमि मुनिका जो समय या, उती समय तें रजापृथ्वीरानका 


शापन चलता या उममे उने लोकप्रिय छनि फी श्रा सुनकर आपका शिष्य 
होना स्योक्रार क्षिया ओर भापन पी उसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया ॥५७॥ 


एवमेष भुयोभागे ोकप्ियमुनिः कृती । 
पिस्तार्यवेदिकं धर्म ब्रह्मभूयं गतोऽभवत्‌ ॥५८॥ 
इस प्रकार भारत सें दिक धमं फा उदा बनाकर लोफमिय मुनि जी बह्मी 
यावको प्राप्न हुप्‌ चला र 
अस्मात्परं प्रथितकीर्तिरनन्तवीर्यः ) 
। स शवेतकेतुरभवन्पुनिपरणडलस्थ । 
ंरततकः स्षपितपापकथाप्रपक्ः 
सम्बद्ध॑नो निगमगीतपथस्य पान्थः ॥५६॥ 


नापे धरनन्तर अनन्त प्राकरम्‌ छ्निवरर श्वेतफेतु उदासीन भरुनि प्ण्डल पे 
अभिनायक षने जोक यद्िक भागं फे प्रचारक तथा योग विषय के भअनच्छे इञाता 
षये ॥५९॥ 

अस्य प्रचर्टमुनिमएदलगोतकीर्तेः 


पापापनोद्नपरस्य गुणेकसिन्धोः 1 , 
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मोक्तमा्॑मुपदिश्य मतले ~ 
नाम मार्थ॑मरसोन्मखकमेः ।॥६४॥ 
, आपके अनन्तर इत पणं फे भरचासय धुनितज वीतदेन्य दद्‌, निन्दने सत्तारमे 
मोक्षमाणं फ उपदरश दते ध्ये अपने नामा यतता फे दास सथिते पनाया 1६४॥ 
वौतमप्यदह्‌ छ्यमादरा- 
देष देयनि्तयेषु यापयन्‌ । 
मोपपर्मपपि नाम तत्यतो 
1 द्ववर्थकं पिरचयाम्बभूव यः ।॥६५॥ 
गत्-परथा फे उठ जनिसे नष्टृह्ये व्यो पुनः द्रेपेगणों फे परास्त पतों 
केद्वारा प्हुचाक्रर आप अपना नाम्‌ साथर त्रिया । [ पितनपेण ३त वीत 
चीतश्चतत्‌ दन्य बोतदव्यम्‌ ] ॥६५॥ 
अप्पात्परश्व्ययन्‌ इत्यभिधापयाप्तः 
पवो पकारकरणनचमशालिशीलः । 
परान्यो वभूव जगतामधियो महात्मा 
यो वैदिकं पयुदारतया ततान 1६६] 
\ अपे अनन्तेर दप उदासीन मन्व पर च्यवनुनि जी आर्‌ परिरानमानहूये 
जो हर प्रकार से बैदिफ-धम का उद्धार कए्ना अपना केन्य सममृते थे ॥६६॥ 
विशश्रषास्तदपरः समभदभमिः 
पापस्य पापदलने वहुदततशक्तिः। 
यल्येत्तमं बरितप्य महामहिम्नः 
प्रयो जनेषु निगदन्ति युन्मिधानाः ॥६७॥। 
आपे अनन्तर रेत उदासीन सम्मदाय फो रिश्वघ्रवा मामप शुनिरानने 
भेलाया जो ¢ अत्यन्त थमनिष्ठ तया योग नियाके जारयं माने नतिमे ॥६७॥ 
कस्यसत वर्णनमलं विदधातु लोके 
देवस्य फी्िथवलौ ्तदिडमुखस्य । 
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यो धर्मसेतुभवलप्न्य निजं चरित्रं ` - = 
, नामापि च स्वमजरं भुवने चकार ॥६८॥ .ˆ 
आपके अनन्तः टस मुनि मार्ग ॐ सर युनि धरथसेतु जो हर्‌ जोध 
क सेतु पट्‌ फर-अपते वो तथा अपने चस्ति फो भी उत्वल भरना ॥६८॥ 
आस्यां विहाय निअदेहगतां यथाव- क 
` , दिव्यं यशोपयवपुः समवाप्य लोके । 
अथापि यो मुनिपनघु वितिक्तेत्र ` ५, ५ 
धन्यः मएव छुयशो मुनिरमषृष्यः ॥६€]॥ ¦ 1" 
आपे अनन्तर इस उदासीन सिद्धान्त को सत्तार मे सुयश युनि ते प्रसारित 
ङियाजो अपने शरीरफी मौ पादन र अपने यश फो ट अपना शरैर 
मानते थे ॥६९॥ 17, 


दानार्थकस्य किल रेत्यभिधस्य धातोः ५ 
मार्थवयमर्थनिचयस्य बहूप्रदानेः । स 
कुव॑न्न्दमतित्र ततान कीरति 4 


लदमीर इत्यमिधया प्रथितः मदेवः ॥७०॥.7 
आपे अनन्त दष गही पर सरंमीर युनि आकर आसीन हयेन्मो नार्व 
एनथातु फो-लक्ष्मी के साय लार अपने नाम यो जनव्थफ घना गरे [ समम 
राति ददाति य; स लक््ीरः | 1७०] ५ 
भ्ादित्यं समन्तादुदधमुपनयतनन्धकारं विघुन्व- 
ननानाविघ्रानुदस्यन्परदितनिरतान्योधयन्नामगेन । 
रत्तोषक्तःमु वज वलवदतिभवं पातयन्नव्यमैः  - 
सत्यं लोके पुमरुजयति मुनिवरः खरो ेर्प ॥७१॥ 
आपे अनन्तर उदासीनो करो इस गो पर परम सपो श्वं दपाच- 
अन्धकार फे हाने वाले, घ को द्र कटे ब्ले,सत्नन 2 नगरनेवलि, गरम 
फो दवतीःदहलनि वालि सुमेर ुनि आसन दये ॥७१॥ ^ 
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यस्थालोकः प्रकामं मुनिजनकमलव्रातमेकान्तरभ्यं 
दिव्यालोकप्रदानैरनिमु पगत. स्फोटयत्यप्रमेयः । 
शोकं कोक्रजेषु प्रकिरति महमा योलमस्तं प्राच्छन्‌ 
वन्द्यः र्वै प्रभाते जगति विजयते भास्करो भव्यमूतिः॥७२॥ 
आपे अनन्तर इस गदौ पर भास्र मुनि आसद दये- जो अपने अलोक 
से घनि-मण्डल रूप समलो यो सिल।-रोरुमण्डल में शोर उत्पन्न करे हुये 
अपने नायको अनयर्थफः वना गये \\७२॥ 
भूपाला यस्य नित्यं चरणनतिपराश्शामनं शास्तरचेः 
सर्व॑सिमन्नेवकाले मुकुटगतमणिभ्रेणिभिर्ारयन्तः। 
नामे नामं प्रपत्नाधिरतरमनयनूकालमप्राप्कालं 
सोनीतोनाम धन्यो ुनिगदितकथ. सग्धरः सवंभान्यः।।७३। 


अपरे अनन्तए-उदासीन माणं भद्ध अतीत युनि इस गदौ पर आसीन हुये 
जिमफ़। कथने समस्त राजल्तोग बडे आदर के साय प्रानते ये ॥७३॥ 


भूतं मन्यं भविप्यच्तरितयमपि तथा यत्र देवाद्विलीनं 
तिष्ठत्येकान्तमौनं जगदिद्मविलं यत्र कालातुपातात्‌ । 
मर्व यस्पन्निलीनं हरिद्रविधिमि.करिपतं धर्मत्वं 
सोयं देदाभिधानो गुरजनगदितो देववन्यो मुनीन्द्रः ॥७४॥ 
आपे अननर्‌ उदासोन सिद्धान्त फे प्रचारक वेद युनि इस धरातल एर भव्‌- 
तीं पे, जो योगरल स्ने मिरालटशीं अर एक अदरेत ब्रह्मे मानने वतते मे ॥७४॥ 
यम्मादी्नामवाप्य श्ुतिपयमतनोद्रारते भारतेन्दु- 
यंम्मिन्नलं भयात तलवबलनिकये पेर्वरशौ सनन}; 
यः श्रीचन्दं ममेत्य खमनमि नितं पूरयामाम मं 
मो्यं लोेविनाभी जयति मुनियुरःमर्वदा म्वमान्यः ॥७५ 
„ निनते उदासीन भं कौ दढा लेरर शौय भगयान्‌ भगत मे वैरि माम 
षे भनि बरं सदर एवे-तय। निनो देवक शादु वर्मं भ्युप परनि दये"माय 
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ही जो शुनिष्र चन ससे योग्य पिप्य को प्राप्न कर अपने मन जी समस्त शुभ 
ऋमनायं पूरौ कर सुः ये सर्वमान्य अगिनाशी छनि धन्ययाद के योग्य है ॥७५॥ 

इं यस्य क्रमेण प्रपभमभिहिता पूरवंनानां मुनीलां \ . 
सगारम्भात्पत्ता जगति बहुविधा सचिरेषा, यथावत्‌ । 
मागः सोयं पुराणः सकलजनमनोमोदको मोक्तभाजा- 
मेकालम्बः समन्तात्यपरतु भुवने पञ्चनानां हिताय ॥७६॥ 
सर्गे कैः आरम्भ काल से तेर अप तफ यथा क्रम जिनङगी मूचो उपर कलमी 
गई ह, पे भुनिगण जिस मर्गे के प्रचारक हुये बद उदासीन सम्मदाय भारत में 
सम का फ़सयाणङरक हो ॥७६।) = , क: 
यः श्रीचन्द्रो जगत्यां िविधमतकथाजालमेकान्तमस्तं , , 
नीत्वा वेदोक्तधर्म मुनिजनगदितं बधयामास, भूयः । 
यस्यालम्वेन मुक्ता युनिमतगतयो वर्तमानेपि काले 
धर्मं तन्वन्ति सन्तः स भवतु भवतां भूतये चन्द्रमोलिः।५७॥ 
जिन्न भूतल मे अनेफ़ अवरैदिरु मतो को हाफर मुनिगण भवर्तित एफमात्र 
वैदिक धम को वदाया, साय हौ भिनस् अलम्ब लेकर आज भी सैकदौं वैदिक 
शुनि सनातनधर्म षौ रक्ष! कते हुये नजर अते ई वे श्रवन मौलि भगयान्‌-ससार 
मस्म फे फत्पाणङारफ षषे 11७७) 
छुन्दावदातमहनीयगुणोज्वलानि 
लोकोत्तराणि भुवि यस्य युनेर्मतानि । 
लोके जनानुपदिशन्ति स भारतेन्दुः 
श्रीचन्द्मोलिरभयं दिशतु भरजनाभ्यः ॥७८॥ 
इन्द जसे अददात गुणो परे अलक्त लोरोच्तर निस मुनिवर फे सिद्ान्त-ससारमे 
सङ्नो पो धर्म-पय पर चला रहे द॑ वह भतन म्रीचनर भावान्‌ सरको अभूम्‌ 


दान करे ॥(७८]॥ 
४ 
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 । आक्रान्तमार्यविपयं यवनेयथाव- 
सादीधरत्करएया करुणावतारः । 
वेदोपवेदपरिशीलनदत्तभाव- 
1 श्रीचन्दरमोलिरमरः स शिवाय भूयात्‌ ।॥७८॥ 
यवनो से आ्रान्त आर्यावते फो निन्हने अपनी वर्णा से वचाकर, उसको 
हर भकार से रा कौ? वे वेदतत श्रीचन्््‌ भवान्‌ सङ कल्याण ऋते टये 
अमर हौ 11७९! 
, एतावदत्र विशदं चरितं मुनीना- 
मत्यादरेण विनिवेद्य यथक्रमेए । 
सर्गान्ते गतपरति. कविरेप सरग 
पष्ठ समापयति तं मुनयः पटन्तु । ८०] 
इस स मे इतना सुनि का पएम्पऽ्गत विशदचरितर लिखा गया ई, शस 
से अगला वृतान्त देखने फी मिनो श्या होवे अग्रिमसर्म देखे, इतनी सूचना देकर 
यद्‌ सगं सपान किया नाता दै ॥८०॥ 


दरतिश्री सनाब्यवशाद्भव कंबिवर श्रीमदखिलानन्दशमंप्रणीते 
सतिलक अगदुरश्रोचन्द्रदिग्विजय महाकान्य 
सुनिपरम्पराव्ननाम पष्ठ सर्ग 
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अथ दिगन्तरवीक्षएमानपो 
मुनिरयं गमने कृतनिश्चयः । ॥ 
विधिवशादभ्रलोन्निजवासभू- 
परिसरेऽधिगतं नवपरिडतप्‌ 11१।॥ 
धरनि पर्परा फा श्रवेण रुरने फे अनन्तर अनेर्‌ देशों के भ्रमण में दत्तचित्त 
भगपान्‌ भ्रीचन््र जी ने यदा से चलने का जिस समय निश्चय फिया उसी सप्रय 
दैवयोग से फाशएमीर में ठिगपिनय र्खे कौ इन्दा से अवे हुये एक पण्डित धा 
आपने नाम सुना ॥१॥ 
समधिगत्य तदागमनं पुन- ; 
विवदिषां हदये पुरतः स्थिताम्‌ । 
मुनिवरोपयममुशदुपस्थित- 
क्रमपथं गमनक्रमपङ्गतम्‌ ॥२॥ 

„ माम सुनते दी भपरे विच स उपे साय विधार परते फो जो इवा भकट 
दुई इससे आपने दे भ्रमण फी पटली इच्या पा एतद ठिन फे तिये स्यगित 
करद्िया ।॥२॥ + 

अयमतिप्रमदो विजयी महा- ५ 
स्प्रतिदिशं विपो बहु तर्जयन्‌ । १ 
विजेयफामनया समुपागतः = › 
ध ० (व ॥२॥ 
शृते ठ म भाणो फे मिद वैतण्डिर्‌ सोमरनाय म्येफभान्तं पण्डितो 
श्रो बिगराद यं परानित फते ह्ये फारमीर कौ ५ ४) 
अम्यागमरं मपधिगत्य निनाधिवासे 
ऊासमीरदेशपमना व्यो मनुप्याः । 


१८ जगद्ुर्ीचन्दरदिम्विजये 


कौतूहलेन गणशः समयुः समन्ता- 
दाराएतेयबुधमरडलमणएडनं तम्‌ ।॥५॥ 
अपने नर मे आपका आगमन सुनकर पोश्मीर ये अनिर पण्डित ष 
ङुतूहल फे साय मण्डली उना अनार काशी निरास सोमनायभजी केषा 
पटुचने लगे ॥४॥ [1 + 1 
सोप्यत्र पणिडतदलं वलवत्समीत्य ¦ 
विज्ञापनेन निजदिग्विनयप्रधस्तिम्‌ । 
विज्ञाप्य तानवददाश मयासदात्र । 
ुर्वन्तु शाश्चयिपये विविधं विचारम्‌ ॥५॥ 
पण्डित सोमनाय जी ने भी यदा के पण्डित मण्डल घो क हुभा टेखः 
क विहञापन पपर फे दारा अपनी दिग्विजय कौ मशस्ति प्रकारित करके कहा † 
धा फे विद्वानों को चाये मि पे चाहे जिस वरिषयम पे साय रिचा कर 
का उचित पन्य कर 11५1 1 + 
यः कोपि सर्वविचुधेषु महत्वमव्र- . 1 
प्रल्यापयत्यतितरां पुरत. स एव । 
ˆ वादाय मप्युपगते प्रकरोतु वादं 
त यद्यस्ति शक्तिरथवा विजितोस्तु मत्त. ॥६॥ ` 
यह के पण्डितां म जो अपने को सवते बदा पण्डित मानता हो बही हमा 


समक्ष मे आकर दमत शाय करे या- हमे प्रराजय मानफर हमे विनय पु 
लिख दे ॥६॥ १ 11 र 


इदमस्य निशम्य गनितं - = 
वडव पण्डितमानिनो जनाः । † 

ौी । दिवसे नमसि प्रतिष्ठितं 
तदशस्तारकमरए्डलं भयात्‌ ॥७्‌। ' 


„ स प्र्नर सोमनाय ग्रिपरारी सा गर्जन सुनपर यहत से पृण्डितम्मम्य म्‌ 
मदन मे ही आकार य तारा-मण्डल देखने लगे ॥\७] * 


सप्तमः सर्गः ८१ 


बहवो नगर प्रतिष्ठिताः 
प्रयितं तं पुरुपोचतमाभिषम्‌ । ऽ 
जगदुर्वद कोधुना घुघः # 
श्रियमालिङ्गति बादपम्भवाम्‌ ॥२॥ * 
नगर फे यदुत से मतिष्ठित पण्डित प° घुरपोत्तम { कोल) फे पास जाकर 
कनल फिदस शाघा्थमं पिनय-धरी रिसा आलिङ्गन करेगौ यहं षताद्ये ॥८ 
अयमत्र समागतो वली 
विजितानेव विधास्यति दतम्‌ ॥ 
इदमद्य विनिश्चितं मतं । 
वद्‌ कस्को विवदिप्यति स्फुटम्‌ ॥६॥ 1 
फाशी फा यद सोमनाय परिपठो बदा मल पण्डित उसे समक ते हेमाय 


अवरय परनय घोगा, यह्‌ निधि यत £, इ्लिगे इरे साय विचार कटने मेँ 
आप परसो उपयुक्त समभते ई ॥९॥ 


अतिदुबलताभपिभ्रितः 

प्रतिवादी भदः प्रीयते | 
यद्वध्यभयो निनो भटो 

विजयं नेति विवादपमध्यगम्‌ ॥१०॥ 


भवना पण्दित निर्भय हरर जत्र 


„तक दूर पस पा पण्डित कितना ष दुर्बल वों 
हिना ६॥१०॥ 


मुनिरेष ममागतः भ्या 
विमलं किदं युवस्तलम्‌ ॥११॥ 
१६१ 


८२ जगद्ररभीचन्द्रहिग्पिजये 
इत सार फो चिन्ता प व्यत हुये अपने गु्छर पण्डित पुरपोतम जी को 
देखरर-अपमे आयम से मादान्‌ श्रीचद्र नो पटु 1\११॥ 
अमुमागतमीक्तय निभं 
परनिराजं शिवसन्निभं तदा | 
गुरस्य जगाद संस्थिता- 
` न्पुरतो यात्‌ शिं भविप्यति ॥१२॥ 
शिविर रिवावतार श्रीवन््रमोलि को देखकर एस मेँ माए हये पण्डित 


के प्रति पुस्पोत्तय जौ ते कडा फ अव आप कोई॑चिन्ता न कट-पगयदिच्या से 
सव काम ठीक दोगा ॥१२॥ 
इदमस्य निपीय सृ्तर 
गतवत्पु करपशो यहच्छया 1 
विवुधेष्बभिवादयय स्रं 
मुनिराडेवमुबाच सस्मितम्‌ ॥९२॥ 
पुरषोत्तम जी का यह उच्तर सुनफर भर अन्य सप्र पण्डित चले गये. 
अभिवादन फणे पे अनन्तर शरीचद्र जी ने गुम जी से कहा ॥ १३ ॥ 
भगवन्‌ ! किमिदं भवव्िधे- 
विवुधेरेवुदीयंते मयम्‌ । 
किमिदा्य भयघ्य कारणं 
न विजानाम्यदहपागतो वनात्‌ ॥ ९५] 
भग्न ! यप नेसे ्िदान किसके भय से इस पकार की घात कर्‌ रहे द 


द भया फरण भया ह १ भं नहीं जानता ह पर्योग भ अमो वन पे यहा पर 
सीभा अरहा हं ॥ १४) 


स्वगतं यदि तत्न विद्यते १ 
भवेतों तिं ममाप्रतोपि तत्‌ । 
विदतं करियतां यथोचितं 
परिधास्पे तदहं निजोधितम्‌ ।११५॥ 


1 


सपमः सगः र द 
आपे विचार में यदि यह घाति चिपनि योग्यनदो तो कृपया भाप पुभे 
भी सुना दौनिये जिससे वैँ भ इसके लिये इव उचित भवन्थ करू.॥ १५॥ ~ 
एताहगंस्य थचनं विनिपीय स्वँ 
पार्वस्थिताः समवदन्ुना त्रिपाठी 
कथचिदिवादविजयी किल सोमनाथो 
, वाराय इह तिष्ठति वादभिन्लुः ॥९६॥ 
इस प्रफार भरीचन्द्रजौ कौ बात सुनकर युखजी नेतो इद नदीं कदा 
परन्तु वहां परर उपस्थित अन्य सञ्घनों ने का कि आन कल यर्दोप्र एक काशी के 
वदे विद्वान्‌ शासा के किये गरे हुए ई॥ १६ ॥ 
अत्रागतेन किल तेन मदोद्धतेन 
कार्मीरपणिडतगणेषु निवेशताऽपस्ते । 
भीतिर्यया सकलमेव कुलं बुधानां 
वैकल्यमापितमिति प्रथितं नगर्याम्‌ ॥९७॥ 
यदं कर उन्दने षदे गव॑फे स(य शाखां कौ पोपगा निकाल कर यदं हे 
पण्डितो मे भय उपस्थित कर दिया है जिससे सर नगरमे इलचल मची हुई १।१७ 
विद्यालये किल भविष्यति राजकीये 
शास्ना्थं इत्यपि चिनिधितमेव सवैः । ` 
माध्यस्थ्यमत स करिष्यति यं दृणीयुः, 
सव परस्परविनिश्यतः प्रपिद्धाः ॥१८॥ 
गं फे पण्ठितो मे रानफीय दियालप में उसे साय श्राय कलना निथित 
सिया ई । निस समस्त पण्डिता ढा चुत हुए को विद्वान्‌ मन्यस्य येगे | १८॥ 
प्रामाए्यमागपगतं निममागतं वा 
सर्वं मदर्षिमुनिकल्पितमङ्गजातम्‌ । 
स्वौकार्यमित्यपि पिनिधितकल्पमेव 
तेनाधुना निगदितं.विजिगीयुणाय ॥१६॥ 


८ ४ जगटूसश्रीचन्द्रदिग्विजये 
भरमाण रूप से शस शाता मं उसने वेद्‌,वेदाङ्न शास तथा ऋपि मुनि प्रणीत 
अन्य अनेक गरनय सकृत करिये £, जो र जुस्तफालय में इस समय उपस्थित है ।॥१९॥ 
अत्रत्यपरिडितगणाः किल तेन सार्द्ध 
वादाय ते गुरुवरं रभसादचिन्वत्‌ 1 
मानोजता गुहषरा अपि निश्चयेन 
त्वस्यपितासिलभरा इति निर्विवादम्‌ ॥२०॥ 
यछ के विद्वानों ने आप गुस्वर श्रीपुर्पोत्तम जी को इस शारं के सिये 
निमुक्त किया ई अर महा-मान्य गुस्वर जे यह समस्त भार आपे उपर निर्भर 
षर्‌ द्विया ई ॥ २० ॥ 
एतनिशम्य क्चनं सदपाियूनां 
मन्दस्मितेन मदयन्मुनिमण्डलानि । , 
श्रीचनद्रमीलिरिदमाद रं प्रणम्य 
नेदं विचारसदहमसि नबीनकार्यम्‌ ।॥२९॥ 


सष्पाविपों फे ुख से निरली हर यह यात सुन फर भ्रपन््र जी इ रैर 
खणकर मणम पूरक अपने गुर जी से कने लगे किं यष्ट्या सा कायै 
इतना प्रहत दने योग्य नहीं ६॥ २१॥ 
साधारणेत्र विपये यदिदं महत्वं 
विन्यस्तमसि तदिदं विफलं मते मे । 
भाति प्रप्रमपदाय ततत्र कधि ~ 
त्संयोज्यतां निजष्रपायिपयो भवेद्यः ॥२२॥ 
शषा रूपी स्ापरारण व्रिपय फो लग्र यष जौ इतना उसमे लिये मदत 


द्विष जारा ष्वटमेरे पतमे सर्वया व्यथ ई। इसतिये समस्त भादम्यर ष्टा 
कर दों अपना पा पत्र शिष्य मरे लिये नियुक्छ एर दीजिये ॥ २२ ॥ 


मये तयुदधलमिदागतम्रेये- | 
स्तकययं मवदनुग्ररतः प्रम । 


सप्रमः सगः ८५ 


वादे विजित्य भवतः पदयोर्जयधी- - ~" 
मालां ्रदातुममयाः पुरतः स्थिताः स्मः ॥२३॥ 
आपकरीकृपासे हम सव्र आपके शिष्य उस अयि दुर्‌ उदण्ड पण्डित को 
वियद में जीतरूर विनय श्री को आपे चरणों में ल(कर उपस्थित करी ॥ २३॥ 
एतन्निपीय निजशिप्यवचो युरस्तं 
श्रीचन्द्रमेव विनियोज्य विवादङत्ये । 
मध्यस्थमन्र विपये नियतं चकार = 
सद्यो दिवाकरणुरं गुरुमेव साक्तात्‌ ॥२४॥ 
इस भ्रफ़ार उत्त्राह भरी श्रीचन्दर जी की वात सुन कर पण्दित पुस्थोत्तम जीने 
श्रोचद्रजीको दही शास्तायं फे लिये प्रस्तुत किया ओर मध्यस्थ लिये 
बृहस्पति तुर्य पण्डित दिदाफर जी को चुना ॥ २४ ॥ 
आयोजनं सकृलमेतदिरं प्रत्य 
वादाय सञ्चमत्तयः किल सवं एव । 
तस्थुः प्रतीक्षएपरा नगरेकदेशे 
यूत्रायम्य भविता विदुधप्रबादः ॥२५॥ 
शास्या क! इतना आयोनम एकत्र करे नगर के सवर पण्डित घननद्ध देकर 
वद्य पटुच गये जहां पर अज का शस्त्राय होना निधित था ॥ २५॥ 
सङ्खानिह प्रतिभटानवलोक्य सय 
काश्भोरपरिडतदलेन समं त्रिपाठी 1 
अभ्याययौ फरिति तत्र ममस् गोष्टी 
पिद्यालये पुरतएव समागताऽ्ूत्‌ ॥२६॥ 


अपने प्रतिवाद के लिये दले दुष्‌ फाय्मौर के समस्त पण्डितो को देवकर सोम- 
नाय त्रिपाय भौ यद्यं पटच गए जहां सय पण्डित पिले ही से पटु चरे ये ॥२६॥ 


अभ्यागतान्धुधगणानवलोक्व तत्र 
विशिष्टमतयो नियताः पुरस्तात्‌ | 


८६ जगदूरभीचन्दरदिग्विजये 


सत्कारपूवंकमुपस्थितपण्डितौचा- 
नुचासनेषु नियतेष्वनयन्यथावत्‌ ॥२७॥ 
दोन दल फे विद्रानों को यया समय जाया हु देख कर उस समय के 
भरबन्धङ ने आदर पूवक उनो यथोचित स्थान मे विनि का भयत्न किया ॥२७॥ 
अत्यादरेण विनिवेश्य सभेकभागे 
विद्रदरानिरह्‌ परर च छाघद्वान्‌ । 
मध्याप्तने कृतपदः पुरुपोत्तमोपि 
तत्रेदमाद्‌ समयाचितमादरेण ॥२८॥ 
यदे अदूर फे साय समामे एक ओर्‌ विद्वानों को ओर दूसरी ओर घमो 
फो गरिगफर मधय भाग में वने हुए उच्च मश्च पर चदृफर पण्डित पुरस्पोत्तम नी इस 
भरफार षले क्तो । २८ ॥ 
भद्राः ! कृताञ्जलिरयं भवतां पुरस्ता- 
देतन्निवेदयति मूर्धनि सर्वमेतत्‌ । 
संगृह्यनां विधिवशादुपनीतमसि 
यद्य्याविधि फलादिकमादरारंम्‌ ॥२६॥ 
महानुभावो ! ४ अप लोगों फे समम यद्धाज्जलि होफर यद न्तरिदन करता 


हैसियप लोगे फे सकार्यं यदयदौ जनताने जो इदं पतर पुष्प यहा प्र 
उपस्थितं पिया ६ उसरे। पिते आप्‌ ग्रहण पौजिये ॥ २९ ॥ 


एतञ्जलं चरएयोरवनेजनाय 
मालेयमुत्तमपुमा दरिचन्दननमत्‌ । 
नानापिधोचितषलप्रपर. समस्तं 
पजायने भवतामिदमस्ति न्म्‌ ॥२०॥ 
लीगिये यष चरण प्षालन पे लिये नल उपस्थित ई यह माला आर यद्‌ 


सन्दून ई ताय द पद्‌ अनिर मरा या कलोयय प्रे मरण है यह सव भप 
दिपेद्पक्यस्पिगया६ई।॥३०॥ 
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, एवं निवेदनपरे पुरुपोत्तमे सा 
विद्यालये कृतपदा विदुपां समन्या । 
अत्यादरेण तदुपायनवस्तुजातं " 
यत्रे यद्र पिघुधैः तमागतानाम्‌ ।३१॥ 
दस प्रफार पुरपो्म नी फ निवेदन करमे पर विदालय मे आई हुईं समस्त 
विदन्मण्डली वहे अद्र के साय भेर मरे उपस्थित हुए एा्यो का ग्रहण करने 
सा ॥ ३१॥ £ 
अङ्गीकृते बुधजनः सदु पायनेस्मि- 
सरेकान्तमुनतमनाः. पुरुषोत्तमः सः 1 
कालोचितानि मधुराधरनिगेतानि 
सदयो निवेदयितुमाह वर्चांसि भूयः ॥२२॥ 
विदानो के दारा उपायन के अङ्गीकृत फे के अनन्तर भसननं चित्त पण्डित 
घुस्पोत्तम जी ने ह समयोचित मधुर वचन कदने फेः सिये उपरम शिया ।। ३२॥ 
अद्यादमस्मि कृतकृत्यतमः प्रकामं 
भावत्कपादजलमार्जनतः पविः] 
सर्वोप्ययं नगरवासिजनोपि धन्यं 
मन्यं समस्तमिर मे ुलमय दैवात्‌ ॥३३॥ 
आपने कदा आन भरँ आपे चरणोटरू के मार्जन से कृत-कृत्य हो गया ट 
आर यह सात नगर त्रया नगरबासी नर नारी गेण एव सायद्ी दमारा डल पदिन 
षा गया।॥३३॥ 
धन्यं दिनं नगरमेतदतीवधन्यं । 
धन्या सभा तदधिपो बहुधन्यवादः । 
धन्यस्तथाहमपि यदवतां गुरस्ता- 
दीटज्िधं सकलम विलोकयामि ॥ ३४ ॥ 
भन का दिन धन्य ह आपे पपार ये यह भ्रीनगर घन्य हेगया हेभाम 
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सत्कारपू्वकमुपस्थितपण्डितीचा- 
५1 नुचासनेषु नियतेष्वनयन्यथावत्‌ ॥२७॥ 
दोनो दल फे विदानो फो यथा समय आया हया देख कर्‌ उस समय के 
भन्धको ने आद्र पूर्व उनको ययोचित स्यान मे विढानेका प्रयत्न किया ॥२७॥ 
अत्यादरेण विनिवेश्य सभैकमागे 
, विद्रदरानिह्‌ पर च चाघपद्वान्‌ । 
मध्यासने कृतपदः पुरुपोत्तमोपि 
तत्रेदमाह समयोचितमादरेए ॥२८॥ 
धरे आदृर के साय समा मं एक ओर विद्वानों को ओर दूस ओर घाम 
पतो विर पथय भग परं चने हुए. उच मश्च पर्‌ चदृकर पण्दित धुरपोचतम्‌ जी इस्‌ 
भ्रकार कहने लगे ॥ २८ ॥ 
भद्राः ! कृताञ्जलिरयं भवतां पुरसत!- - 
देतन्निवेदयति मृधैनि सर्वमेतत्‌ 1 
संगृहयतां पिधिवशादुपनीतमसि . 
„  यद्ययधाचिधि फलादिकमादरारह्‌ 1} २६॥ 
'महाुमावो ! भँ आप लोगों फे समक्ष बद्धाञ्जलि होकर यह निवेदन कर्ता 
ह फिआपि लोगों फे सत्कारार्थं यहां फौ जनता ने जो डु पमं पुष्य यहां पर 
उपस्थित किया रै उपक पिले आप ग्रहण फोनिये॥ २९॥ , 
एतञ्चलं चरणएयोरवनेजनाय । 
मालेयमुत्तममुमा 'दरिचन्दनन्पत्‌ । 
नानाविधोचितफलप्रकरः समस्तं 
पूजाथंमेव भवतामिदमस्ति सञ्म्‌ ॥३०॥ 
लीजिये यद चरण क्षालन फे ज्ये जल उपस्ित रै यद माला ओर मह 


सन्द्न ई साय दी यद अने भकार का फलोचय आये अर्पेण हे य सवर अपके 
लिपि दी एकतर किया गया ै॥ ३० ॥ 
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1 " एवं निवेदनपरे पुरुपोत्तमे सा 
पिययालये इतपदा विदुपां समन्या } 
अत्यादरेण तदुपायनवस्तुजातं 
धने यदत्र विबुधैः छतमागतानाम्‌ ॥३९॥ 
इस भरार पुरुपोत्तम जी फे निवेदन कलने पर विद्यालय मे आई हर समस्त 
व्रिन्मण्डली धट आदर के साय भेद मेँ उपस्थित द्द षाथ का ग्रहण कले 
लगी ॥ २१॥ 
अङ्गीकृते बुधजनेः ्टुपायनेस्मि- 
नेकान्तपुघ्नतमनाः. पुरुषोत्तमः सः । 
कालोचितानि मघुराधरनिगतानि 
पयो निवैदयितुमाह चापि भूयः ॥३२॥ 
विद्वानों फे द्वारा उपायन फे अङ्गीकृत करने फे अनन्तर प्रसन्न चित्त पण्डित 
सपोत्तम जी ने कु समयोचित मधुर वचन फन के लिये उपक्रम किया॥ ३२॥ 
अद्चाहमस्मि ृतरृत्यतमः प्रकामं 
भावत्कपादजलमार्जनतः पवित्रः । 
सर्वोप्ययं नगरवासिजनोपि धन्यं 
मन्यं समस्तमिद्‌ मे लम दैवात्‌ ॥२३॥ 


अपने कहा आन च भापे चरणोदक फे मार्जन से छृत-ृत्य हो गया ष 
आओर यद सासा नगर त्या नगरवासरी नर नारो गण एव सायदी हमारा कुल पवित्र 


दहो गया॥ ३३॥ 
धन्यं दिने नगस्मेतदतीवधन्यं 
धन्या समा तदधिपो वहुधन्यवादः । 
धन्यस्तथाहमपि यद्वत रस्ता 
दीरग्विधं सकलमद्य विलोकयामि ॥ ३४ ॥ 
आज का दिन धन्य ट आपके पासे से यह श्रीनगर पन्य होगया हं जाम 
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कौ यह समभा जर समा के यह मधान धन्य ह साय दी इस समस्त आयोजन फे 
देखने से भँ मी अपने को धन्य मानता ह्‌ ॥ ३४ ॥ 
धन्या जना निजनिजोचितकारयदक्ता 
, मध्यस्यतामुपगतो मलुजोतिधन्यः । 
धन्यालुभावपि सपच्तनिपत्त भूतौ 
किः कि न धन्यमतिधन्यतमं समस्तम्‌ ॥३५॥ 
` अपने २ कार्य मे लगे हुए सव प्रबन्ध धन्य है मयस्य होकर विवाद का- 
निर्णय करे बाले पण्डित दिवाकर जी धन्य हं वादी अर प्रतिव्रादी धनर उप- 
स्थित हुए दोनो पपत धन्य दै म कां तक कटू आज सव इ धन्य॑बाद फे दी 
योग्यै] ३५॥. , , 
नापूनि येजेनकपाद्युगं यथाव 
` स्ञामानि यगुण रुपादपदचम्‌ 1 
नासेव ये्ुधजनः स्गृेषु तेद 
नवात्र दष्टिपथमभ्युपयान्ति लोकाः ॥\३६॥ 
आन हस मण्डल पर देस मनुष्य कोई दष्ट गत नहीं हता ह निसने अपने 
घर्‌ पर अपने पिता माता ओर्‌ गुर का पिधिपूवैक चरण वन्दन कके ` उनसे वर- 
दान प्न न किया हो अर्यात्‌ सभी मनुष्य पिनीत वेश ओर सौजन्य एणं हं॥ ३६॥ 
पकदरयपि विलसन्ति मनोक्तकायाः 
कायाच्छरूपपरितजितकामदेवाः 1 
देवाधिदेवपरिपूनितचारुपादाः ५ 
पादारतिन्दनुतिमत्र करोमि केषाम्‌ ॥३७॥ 
दोनो पस भरे काम की सुन्दरता को नवे करने वलि "सुन्दर शरीर श्री 
शकर की उपासना करने बाले सद्घन गण पारे हृष है में सर्व भरयम किसको 
रसरः षरं यह सममः मे नहीं याता द ॥ ३७ ॥ \ 
मान्या महोदयभुवो महित प्रभावा 
नानादिगन्तविशदीकृतवीयसाराः । 
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यस्मिन्विवादमहनीयमदे समेताः = -- ˆ ; ~ 
सोयं दिशत्वपिरतं शिवमागतेभ्यः ॥३२८॥ 
मिन गालवाय रूपौ मदत्सव्‌ पं अप जेते महा-प्न्य मदोदय भहा प्रभाव 
अनेक दर्शो मे द्धि विपुल पराक्रण मदा परप पगार हुए ह य मलेत्सतर आगत 
जनो केलिये कर्याण प्रद चै । ३८) 
एवं मिचेद्य धिरते पुरुपोत्तमे 
केचित्मागत्वुधाः कथनं तदीयम्‌ । 
दिव्यं शशंघुरपरे प्रशशंषुरुबे- 
रन्ये नवागतवुवा मुमुहुर्निमगात्‌ ॥२६॥ 
दस मस्र मधुर स्वागत के सभाम दानि पर उपस्थित विद्वान ने धरस्पोत्तम 
जी कौ बहुत प्रसणा की जो करि - “परस्परं भावयन्तः" बाली नीति का फेबल 
समथन मत्र थी ॥ ३९॥ 
इत्थं परस्परकथोपगमे निषत्त 
मध्यस्यतामुपगतो विनयेन सर्वान्‌ । 
मत्यं दिवाकरदूवात्र दिवाकरोयं 
प्राह प्रसन्नमनता परिपदुपेतान्‌ ॥४०॥ 
होना पक्तौ फे स्वागताचार क अनन्तर मर्यमभ पण्डित दिवाकरजीने जो कि 
समामे मध्यस्य चुने हुए ये, यदी नम्रता के साथ उभय पक्षके विदन से फदा॥४०॥ 
पर्यािएव पमयोऽभवदय तस्मा- 
त्थस्तयतां समयपम्भतमेव सवैः । 
आधीयतां क्रमवशाननिजपूंपत्त 
पश्चात्दुनरपरो भवतु स्वपक्लः ॥४१॥ 
माननीय विदरणं ! समय पर्यास रोगया इस लिये कार्यारम्म होना चासियि 
नियमादुयार पर्ति पण्दित मोयनाय त्रिपाठी अपन पूव पश्च उपस्थित वरग निस 


का द्मा ओर सर उत्तर दिया जायगा ॥ ५१॥ 
श्र 
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वाच्यं दिवाकरगुरोरिदमानिपीय 
, बाराएसेथविदुषः किल सामनायः । 
मम्पर्दयन्मुलनलोमचयं करेण 
ग्वेद्धतः स्वमतपेवमुदाजहार ॥२॥ 
दिवाकर जी का यह आरम्मिरर वक्तव्य सुनकर पण्डित सोमनाय त्रिपाठी न 
अपनी भू मरोदते हुए अपना पूप पक्न इस भकार उपस्थित स्या ॥ ४२ ॥ 
{ परव प्त ] 
भगवन्नमदैतदु च्यते 
जगदालम्बनमस्य किम्पुनः । 
सदिदं यदि नाशकल्पना 
कथमस्य प्रथिता जगल््रये ॥४३॥ 
यह जे प्रतीयमान जगद्‌ ह, उसका आप यदि असत्‌ मानते द तो वह 
समे अव्रलम्ब से श्टया हुमा ६ (१) यदि आपे मतम यह सत्‌ रतो 
महामलय मे इसफा नाश क्यो चेता ₹ (१) टन ठनो विर्द्र वातो का आप 
. समन्वय लगाये ॥ ४३॥ 
असतः सत उहमः कथं 
श्रतिवाक्ये गदितो मनीषिभिः । 
कदापि सतोप्यमत्कथा 
ममुदेति भ्ुतिवाकदशेनात्‌ ॥४४॥ 
भगत्‌ स सत्‌ का उद्धव श्रुतयो पं परिम परार निणात हं (१) जर सत्‌ फा 
अराद्राब श्रुतिर्यो न रसि भकार माना हं ( ?) ॥४४॥ 
मदमत्परमस्ति यत्स्वयं 
मदिदं बरह्म कथं तदा भवेत्‌ । 
अयि चरणातपकेुन- 
जगतीदं कथमापिशदवद्‌ ॥९५॥ 
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मुनिरेष तदुत्तरकमं 
प्रथयामाम रतेन मस्मितः ॥४६॥ 
अपने गुस्वरसे टस मकार क सर्वत्र अदरिण सुन श्रीचन्नौने 


पू पक्त का जे उततर परिया वह टस प्रकार ६: ॥४५॥ । 
न उत्तर वक्र ] 1 


बुधवर्यं ! भवद्रचस्तति- # ~ 
न विचारक्तमतां विगाहते । 
निगमेषु यतः प्रलभ्यते 
, सदमदरस्तुपिवेचनक्रमः ॥५०॥ 
विदन्‌ १ आपने समा में जो प्रं पस उपस्थित ग्या ह य मेरी अलुमति में 


विचारक्षप नहीं रै । वर्थोकि वेदो से सदसदस्तुओं सा प्विचन क्रमं विस्पष्ट 
वित हं (५० ् ध 
असदित्यभिधीयते बुधे- 8 
अंगदव्यक्ततयोपलक्षितम्‌ । 
निगमागमवाक्यदशना- 
त्सदिति व्यक्ततया व्यवसितम्‌ ॥॥५९॥ 
विद्धान्‌ अव्यक्त भाव्‌ से अवस्थित गत्‌ फे! असत्‌ ओर व्यक्तं भाय से 
अवस्थित जगत्‌ फे! सत्‌ कहते ई । आपा पूर्वं पश्च व्यक्ताव्यक्त माय भे समाप 
देता ह जगत्‌ से उसका केर सम्बन्य नदी है । इस लिये भाव प्र पर्ति 
विघार कीजिये #५१॥ हि 
उभयातकमस्ति यन्मनः 
श्रुतिवाक्ये ततएव त्रिधा । 
उभयात्पतया व्यवस्थिता 
मगवानस्ति न मन्नचाप्यमत्‌ ॥५२॥ 
जगत्‌ मन के दारा रसित ह, मन के श्रुति वारय मे उभयार्मक फा ई । 
इसी कारण जगत्‌ भी उभवात्मङ प्रतीत दत्ता है, भगवान्‌ सदसद्ठिलक्षण ट । 
„. इसीलिये सवसाक्षी ह, उनफा जगत्‌ से कई सम्न्ध नद रै ॥॥५२॥ 
॥। 


स्म, सग प्व 


असतो मनसः समुहतं 
जगदय्यक्ततयावतिष्ठते } 
मनमः मत उहतं तथा 
भवति व्यक्तमिति व्यवस्थितिः ॥५३॥ 
अस्वायापन मन से उतपन्न जगत्‌ असत्‌ अर सदरावापत्न मन मे उन्पन् 
जगत्‌ मत्‌ कदा जात्‌! है, जगत्‌ ॐ ससद पय में यी व्यवम्थिति पयात्‌ ट ५२ 1 
मदसत्परमेकमव्ययं 1 न 
भगवन्तं समवेत्य स्वेदा 1 
प्रकृतिगणवत्यधीशरे 
प्रतिषिम्बत्वमुपेति निर्गते ॥५४॥ 
ब्रह्य सर्वद! सदसद्धिलक्षण इस लिये ३ रि उषरं क्ल्सना सटमद्वावापत 
मन से नत नेती ह, अर्याच्‌ ब मन.कलपित नदी > । उप ब्रदय मे ुणव्रयरती ` 
मरक़ृति भतिविभ्य भाव से भतिविग्वित है, दम्हुनः नदीं ॥*४॥ 
चिमलः स्फटिकोपलो पथा 
निजसानिध्यगतम् वन्तुनः। 
प्रतिधिम्बवशोन भृते 
प्रतिभाति मरमतोत्रतदिधः ॥५५॥ 
निल स्फविकोपल में निन परर ममीप मे र्मा र्त पीवा गुण 
सम्बद्ध द्रन्प का प्रतिविम्व प्रम मे प्रनत देता 
प्रतिपरिम्व भो केवल प्रप मावर ट॥*५॥ 
इदमेव महनिदर्भनं 
सगुणायाः पर्नैः परात्परे | 
भत्यमते सयुवम्पितं 
ञी ह मेभ क 
वयक्या सगां र चि भन्‌ शरा सम्नन्य दष्ठगत चैता है, उस 
परस्या समानौ च यह उत्तर पदान के पतसे भे लिये सत 


ई उत भगार घर पर जात्‌ धा 


॥ जगद्ुरुभीचन्दरदिग्विजये 


अथवा जगदेतद्युयं 
जलधारावदिहं प्रतिष्टितम्‌ । 
रकृतेगएपारवश्यतो ठ 
वहुधा भाति नमो यथाधनैः ॥५७॥ 
यद्रि आप सख्य र! पत सेर चलते इ ते। यट जगन्‌ जल धारा फे ममान 
सर्वदा सी न करसि रूप में अगण्य रहता ह ओर प्रकृति की गुणपणशता से 
परषाच्चन्न आकाश कौ तरह विविध स्पते भरतीत हतां ई ॥ ५७ ॥ 
न लयः प्रकृतेः कदाप्यहो 
भवति ग्यक्तयुपेत्यदश्यताम्‌ । 
तमिमं कथयन्ति स्रयो 
लयभावं प्रणतं न वस्तुतः ॥५८॥ 
प्रकति का अत्यन्ताभाव क्रिस समयमे नदी होता ई केवल उसा कार्य 
कारण पे लीन होने के रारण अदृश्य हो जाता ह इसीको रोर॑विद्टान्‌ मलम 
मानते दै, वस्तुतः जगत्‌ क अस्यन्तामाव कदापि नट होता ई, उसके अत्यन्ताभाव 
हनि पर ईश्वर का शशन नही रहता ई ॥ ५८ ॥ 
सत एवं पतः समुद्रवो 
भवति व्यक्ततया नाऽमतः । 
नहि कापि विलोकयत्यहो 
वत शृङ्गं नरमूधिं निःसृतम्‌ ॥५६॥ 
सद्वावापत्न व्रह्म से सद्ावापृन्र नगत्‌ का आपिरमाव्‌ सत्कार्य बादर च परिणत 


होता रै, असत्यं वाट मे उप्ता अभ्युपगम नदीं है इसीलिये मतुष्य ॐ शिर पर 
आजतक रिस ने भी उगता हुभा शृह्न नही देखा र । ५९ ॥ 


प्रकृती निवसन्ति ये गुणाः 
प्रकृतेः कार्यपथेपि ते तथा । 
न विरुद्रगुणोदयः श्रुतौ 
भुवि कुमापि चराचरकरमे ॥६०॥ 


सप्तमः सगेः ९५ 
जो गुण भक्ति मे रहते दमे दी शकृति जन्य कार्य मं प्राये जाते ई॑अरेति 
बिस्व कि कारण भाव चराचर नगत्‌ में कमी भी देखने मे नदीं दौ आता ई॥६०॥ 
प्रलये सदद्विलक्तणो । 
भगवनि वितिप्टतेऽ्वलः । 
न तदा सदिदं नचाप्यस- 
ज्रादाभाति वि्लीनमीश्वरे ॥६१॥ 
परलय काल मं सदसद्विलक्षण एक भगवान्‌ शङ्कर दी अपने रूए मं अवस्थित 
सहते है सद्रसद्धावापन्न यद्‌ जगत्‌ उन्द्रीके अन्दर छिष नाता ट । नगदरप कर्य 
का श्वर कूप कारण यें चिप जाना दी यां परर भलय शब्द से अभिमत 
ह अत्यन्तामाव नही ॥ ६१॥ 


सकलोपि विवतंसम्भवो 
यत आधिर्भवति स्येच्छया | 
भन तं शिषमेकमदरयं 
सदसद्रावपपास्य वस्तजम्‌ ॥६२॥ 
जिस भगवान्‌ को इच्छा से मह समस्त विवर्तभराद अव्यक्त भाव से व्यक्त 


भावे पर्णिन हाता हं उप अद्वितीय शङ्कर फो आप उपान कौन्पि बरस्तुगत 
सदसद्वाव की उपासना आपके योग्य नहीं है ॥ ६२ ॥ 


इदमत्र पया यथार्थतो 

विदतं सवेमतोपि यत्परम्‌ । 
भवतां हृदये व्यवस्यं 

तदपार्थं चत्त पिष्टपेपवत्‌ ॥६३॥ 


आपके समस्त पूवे पञ्लौ का शाघालुगत यथाथ उत्तर इन टो ग उपस्थित 
करिया गया द इसके अनन्तर जो आपका आर कयन दोणा वह पेल पिष्यपेष्ण 
मत्र होगा ।। ६२ ॥ 


इदमस्य मुनेः ममुत्तरं 
निगमान्तर्गतभावगर्भितम्‌ । , 


९६ जगदुरशरीचन्द्रदिग्यिजय 


धिनिपीय बुधन्रजो जयं , 
जयघोपेसदत्पुरेगतः ॥६४॥ ध 
इस भकार श्रीचन््र जी फा वेद(लुगत उत्तर सुनरर उपस्थित समस्त गिर 
न्पण्डली ने जयधोप के साय अपि जय स्वीकार रिया ॥ ६४ ॥ 


प्रतिवादिनमेनमद्धुतं 
म विलोक्य प्रभया ममुत्रतम्‌ । 
विजयी विदुधः पराजयं 
वहूमेने निजपय ल्चितः ॥६५॥ =;  , 


आप संते उद्भट भतिमा सम्पन्न भतित्रादी क! देखफर वादी पण्डित सरोमनाथ 
त्रिपादी भी मन में लङ्चित हरर अपना पराजय अनुभव कएने लगे ॥ ६५ ॥ 


गुरस्य मुनेः पुरः स्थितो 
नवदूर्पाश्रूविलोलवीच्णए 
यपवाप तदाऽतिसम्मदं ८ 
स शक्यो गदितं पदक्रमः 1६६] 


हर्पाध्र प्रिलोल नेव आपके गुर को आजजो अनिर्वचनीय आनन्द प्रप हो 
श्हा था उसतसा वर्णन यरना राब्द शक्ति से पारिर ह ॥ ६६ ॥ 


सकलोपि वुधत्रजो मुनि 
नरभावं परगतं सदाशिवम्‌ । 
हृदये मममंस्त निवतो 
विजयास्य जगाद मर्व॑तः ।॥७६॥ 


समा चं सषुपस्यित एभ्य मानव समान ने भ्रीचन्धजौ का अद्रुत मभाव 
दरग्वकर आपस मनुष्य भायापन् सदा शिव मानकर सरव्॑र आपा पिनय उदरपो- 


पित कर्‌ द्विषा ॥ ६७ ॥ 
क मुनिर्भुवनाब्द्लन्नित 
छ क पुनभावगभीरयुत्तरम्‌ । 


1 


सममः मगः ९५ 


इदमेव सुहघुहुवद- 
न्कपलाकान्तदु्रो ययौ युदम्‌ 1६८] 
चदे वर्षं ठी अवस्था बले कदां श्री चन्द्रमसि ! ओर करा फिर इसी 
व्रिचार धाया में प्रवृत्त उनी उत्तर देने की शुक्ति ! ऽन परस्पर चिष्द दोनों 
बातों को वार २ दुहराते हुए प्डित कमललारन्ति नी आनन्द मे मत्र हो गए ॥६८॥ 
अवसरानपुपेयुपि क्रमा- 
त्समयेपि स्यगितान्यतत्कथः 1 
परिपद्ववनद्धिनिर्थयो 
जयघोपैः सदितो जनन्रजः ॥६६।॥ 
शा्वा्थ क निपतत समय समरप द्येन पर्‌ शहर फे अन्य ण्यं प्रन्फि सङ्गत 
भौ मन्यस कयो फो अगले दिन कै लिये स्यगित कर समभा भवन से जय घोष 
फसते दष अपने २ परोको गष] ६९॥ 
मुनिरप्युशपिनं गुरोरधिगत्य प्रभया्तुमङ्गतः । 
वनमाविशदाश्रमोचितं वनरम्यं बनजायतेत्तणः 1७०] 
इध्‌ अपने गुव को आब्गा लेकर भगवान्‌ भ्रीचद्द्र भौ व्रिशिष्ट मभामण्ल « 
से प्रभावित्त दोर अपने अभम के उचित गहर चन्‌ मं बिभ्रामोचित्‌ पर्णी के 
अन्दर प्रचि हुए ॥ ७० ॥ 
एवं निवेद्य विजयोचितभावगर्भ 
शास्नाथंनिर्णथपरं विविधान्यकृत्तम्‌ । 
वृत्तं तदुत्तरकथा श्तदत्तचित्त 
सग समापयदिमरं कविरप्रमत्तः ॥५७१॥ 
, शलाय के सम्बन्य पे इतना संपन्न भिन्न सभवन वृत्तान्त निवेदन करके 
अग्रिम भ्न में दत चिच कवि ने भौ यह सर्गं यदौ प्र समाप्त फर टिया ॥७१॥ 
इनिभ्रौ सनाच्यवसोद्ध क्विचर श्रीमदपिलानन्दशा्मप्रणीते 
निने जगदुस्मीचन्द्रदिग्विजये महारव्ये 
श्रीचन्द्रमालिविनयो नाम-सप्चम सर्गं 


द 


४अ 
अमः सगः = 
1, रि 
अथानुरोधाद्विदुपः सोमनाथस्य धीमतः । 
निधितोमभृद्‌ छितीयेन्दि शासारथो हषंवरधनः ॥९॥ 
शाखं के दूसरे दिन पण्डित सोमनाय जी के अदुरोध से दूसरे शास्रं 
का आपोजन भी घी त्यास के सय दमा ॥ १॥ 
प्रातरेवातिदपेण विदञ्चनपुरःसरः । 
त्रिपाठी नियतस्थानमाजगाम जयेच्छया ॥२॥ 
प्रातःल देते दी सोमनाय त्रिपाठी अपने पश्च के समस्त पण्डितां को लेकर 
जह पूप शधं हुमा उसी स्यान पर पुषे ॥ २॥ 
गुरोस्तुङ्षया तत्र समायातो वनोदरात्‌ 1 
श्रीचन्द्रमौलिः स्वुरोननाम पदपद्कजम्‌ ॥३॥ 
अन्यानपि समास्यानमागतान्विबुधोत्तमान्‌ । 
ष अभिवाद्य यथान्यायमाससाद युषस्तले ॥९॥ 
गुरु जो की आह( पाकर भ्रीचन्द्र जौ भौ अपनी बनगत पर्णकुटी से आकर 
सय स पूं अपने गुष्देव फे चरण दूर यथाक्रम अन्य उपस्वित ब्ि्रानों फो 
भौ शाद मर्पाातुसार मरणाम कर पृथ्वी पर बैड गए ॥ ३-४ ॥ 
म॒भागतमिमं ब्य श्रीचन्द्रं पुरतः स्थितम्‌ । 
मोमनायो विश्वनायं मस्मार हदयस्यितम्‌ ॥५॥ 
सभा में भ्रीचन् जो फो आया दुभा देखरर पण्डित सोमनाय त्रिपादी न 
त पिधनाय जी फा स्मरण स्य जिर ग्दस्य अगे जाफर पुलेगा ॥५। 
[ ण्लग्म्‌ ] 
भम्भोदरूलितमराङ्गं जटामएडलशोभितम्‌ । 
५ रुद्रात्तचलयावद्धजगदुयोतितकन्यरम्‌ 11६॥ 


श्रष्टमः मर्गः ९९ 


व्याघ्रचरमस्थितं दिव्यप्रभाशोभितदिस्मुखम्‌ । 
समिद्धाभिविनिकिनानाख्यमयपुचयम्‌ ।॥७॥ 


तपोवनसमासीनभक्तमालालमत्करम्‌ । 
पेललवद्धकौपीनं पीनवक्ञोमिशोभितप्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचरय्रतथरं विपयेपु परसद्ुखम्‌ । 
प्रार्भवचपं धीरं गम्भीरवचनक्रमम्‌ ॥६।॥ 
वणौकृतनगत्सारं धीरोद्धतगतिक्रमम्‌ 1 ग 
कुभारमपि गम्भीरं वीरं रसमिव स्थितम्‌ ॥१०॥ 
स्पएण के समय भगवान्‌ शर का स्वरूप विमुति भूषित नगमण्डल शोभित) 
गद्र्ि माला येषते कण्ठ) व्या्रचम पर आसौन) दिव्यमम, समिद्धा दत इच्य, 
सपोवन स्थित, भन्न माला लसत्कर) मेखलवरद्ध कपीन) उन्नत वक्षःस्थल, ब्रह्मचर्य 
त्रतयर) विपर्यो से उदासीन, मरगरम वचन धीर वीर) गम्भीर भावाप्रन) ठृणी इत 
जगत्सार, धीतेद्धत गति करम इुमारावस्था में भी गम्भीर, मूर्तिमान्‌ वीर रस जसे 
स्द्ध स्प में परिणत था ॥ ६-१० ॥ 
विजयाशंसया तस्य प्रणत्य पदपह्जम्‌ । 
प्रत्यागम्य ददशग्रे तमेव हृदयेशयम्‌ ॥६१॥ 
श्यं से पिजय की फामनासे इस भकार हृत शङ्कर जी को मणाम 
क जते टौ पण्डित सोमनाय जौ ने अपने नेत्र खोले वैते दी उनरौ मत्यभमंभी 
श्रीषन््र जी के रूप मे शङ्कर का दर्शन हुज। ।। ११ ॥ 
उभयत्र समानेन सरूपेण समचस्थितम । 
विलोक्य विगश्रनाथं तं विस्प्यं म्रमृपरागमपरत्‌ 1 १२॥ 
भीतर अर वार ठोनों स्वलो मे भगवान्‌ का एस सूप देखकर सोमनाथ 
प्रिपादी फे मनसं यद्रा आघर्यसा चेगया।) १२॥ 


किमर्थं पुरतो मेभ्य विश्वनाथः समागतः 1 
श्रीचनद्रमोलिः किमयं हदये समधिष्ठितः ॥१३॥ 


१०० जगदवरभचन्दरदिगिविजये 
आपने अपने मन मे सचा क्या मेरे समक्ष मे सचघुच शरी विधनाय जी इस 
रूप प आये १ अयता श्रीचन््र का ही मेरे मन मवार २ यान अता १ कद 
~ सममा मे नहीं आता टह ॥ १३॥ 
न रूपे नच लावए्ये न माध न संयमे । 


भेदः प्रनीयतेऽन्थोन्यपटशाकृतिवेषयो. ॥१९॥ 
दन दोनो फे रूप म लव्य मे समाधि मे तथा सयप तें कोई शिसी मकार 
का अन्तर प्रतीत नदी दोता ई दोनों षौ अति आप्र मे बहुत अशो मेँ मिलती 
जुलती सी मालुम रोती द ॥ १४ ॥ 
किभयं मोरसम्पातः किमयं मम सम्भ्रमः । 
मायाविलसितं किंवा जगदेम्बासमुद्धवम्‌ ॥१५॥ 
, क्या युमः मोह न> आकर वेरा द १ या सुभे भ्रम द गया है १ यानगदम्बा 
सरस्वनी नी ने यह वों माय। मेरे समक्ष मे उपस्थित की हे १ ॥ १५॥ 
इति दोलायमानं तं सोमनाथमवस्थितम्‌ । 
स्मितेन सूचयामास परं न ज्ञातवान्स तम्‌ ॥१६॥ 


इस भकार चच्वल चित्त सोमनाय क टेलर भ्रीचन्द्र ज ने अपने मन्दस्मित 
से सोमनाथ को अपन। सकेत्तिफ़ प्रिवय दिया पलु मोद फे फरण पण्डित सोम- 
नाय नौ उस सद्धेत फो समरफ न सफे॥ १६॥ 


सामान्यमनुनधान्त्या मालोच्य पुरोगतम्‌ । 
किद्तव्यविमूदोयमवतस्थे कृताञ्जलिः १५] 


समान्प मलुप्य दे वेश घें धोचनर जौ व! देखफर पण्डित सोमनाथ ओ इष 
देर तक शिङ्कर्तव्य विमूढ से रह गप्‌ ॥ १७॥ 


अनरे गरदिलपेषफ़मेए यथागमम्‌ 1 
प॒त्कारः समभूदेपां विदुपामतिमञ्ुलः ॥१८।। 


शरसी अवसर म पूं पिन फो तरद आन भी आगत विनां फ़ स्वागत 
ध ट गत कए 
~ ॐ लि व्रिपालपर के भन्यक उपस्यित दृप्‌ ॥ १८] १ 


म 
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पाया्याचमनीयादि क्रमेण विधिवत्ृते । 
उपचारे सदाचारः समागृह्य स्थितः ॥१६॥ 

पाय अध्य आचपनीय तीन भार फे जल लेकर उपस्थित सञ्गनां ने सर्ब 

मरम क्राचार के साय २ विनी का उपचार किया ॥ १९॥ 
शिष्टाचारकपादन्ते फलोपायनपाणएयः । 
. जनाः प्रपन्नपनसौ देशबार्णुपाययुः ॥२०॥ 

इसके अनन्तर अपने देश के उत्तम उत्तम फल दायो मे लेकर भरसन्‌ चित्त 
भमरन्धकरो ने विद्वानों को भेर किये वर्योकि यहं यहां फा देशाचार र ॥२०॥ 

लवद्धावद्धहारिद्रपुगीफलदलोत्नतम्‌ ] 
प्रादाञ्जनः समागत्य ताम्बूलं मुखभूपणम्‌ ॥२९॥ 

फलो के अनन्तर गुन्दर लङ्गादि सुगन्धित द्रो से पूणं ताम्बूल दुद 

शुद्धि फे लिये बरिद्धानों को दिया गय! ॥ २१ ॥ 
एवपागन्तुकाचारविधाववसिति गते | 
दिवाकरः समाप्नीनानिदमाह कृताञ्जलिः ॥ 
मान्याः प्रस्तूयतां वादः प्याघः समयो गतः ` श 
प्रतीच्न्ते जनाः प्व शााथेमरणि्धयम्‌ ॥२३॥ 

इ प्रङार स्वागत सत्कार कै अनन्तर पण्डित दिवाकर जी मे सभा मं उप- 
स्थित दोरूर आए हए विदन से सड भ्द्रएस्पो ! अव शाखायै का आस्म 
घयेना चाहिये सपय वहत वीत्‌ गया हं नगए के समस्त गण्य-पान्य नर नारौ गण 
पादि पतियादि स्पे दोनों फो उक्ति पररधुक्ति सुनने को अभिलपा फर्‌ शे 
ई ॥ २२-२३ ॥ 

इत्याकृएये वचस्तस्य दिवाकरणुरो्तदा ! 
वादी मिदासनमगात्सोमनाथो यथोचितम्‌ ।॥२४॥ 
पण्डित दिवाकर जा कौ इस मदमार फौ मूचना मिलने पर वादौ पृण्टित 
समनपय जी निनोनित्‌ निदान पर अयमोन द्य गए ॥ २४ || 


श्ण जगदुरश्ीचन्द्रदिग्विजये 


वादि्िदाषनारूदं तमालोक्य ततःपरम्‌ । 
श्रीचन्द्रमौल्िरगमत्मतिवादिभटस्थलम्‌ ॥२५॥ 
वादी कै सिसन पर पण्डित सोमनाय जी फे पूर्टुचने पर अतिवाद भट के 
स्थान पर श्रीचन््र जी जाकर उपस्यित हुए ॥ २५॥ 
भदटप्रतिभटदन्दमवलोक्य बुधत्रजाः । 
चि्न्यस्ता इव तदा भेजिरे मध्यमां दशाम्‌ ॥२६॥ 
भट आर मत्तिमट फेरूप मे दोनो ओर टोनो फो तैयारी परेखकर बाकी सव 
पण्डित चित्रलिग्ित जैसी दशा फो पटच गए ॥ २६ ॥ 
अथ प्रसन्नवदनो दिवाकरणुरः स्वयम्‌ 1 . 
. निजप्रदत्तविपये पिवादं समयोजयत्‌ ॥२७॥। 
इतने दी मे पण्डित दिवाकर जी ने प्रसन्न होकर कदा सि आज का शाप 
दोमों पका को हमारे दिये दये विषय पर्‌ करना होगा । २७ ॥ 
ईश्वरोसि नवेत्यत्र विपये पुरतः स्थिते । 
नास्तीति पक्मभजल्सोमनाथो मदोद्धतः ॥२८॥ 
श्र टे वा नहीं स विषय को लेरर आन विचार दोग! देसी नव सया यें 
भन्दा घोष के साय पोपणा उपस्थित दु तवर वादी सोमनायने नहीं का पच लेकर 
वोलना स्वीकार तिया ॥ २८ ॥ 
` अथ प्रतते दिधिवदिवादे मध्यताङ्गतः। 
ममस्तोपि वुधत्रातो ललम्बे गलगएटडवत्‌ ॥२६॥ 
इवे अनन्तर विभि पूर्वक भिचार का आभ देनेके समय अन्य सव पिन्‌ 
गलगण्डकी सी दा मे पुव गए ॥ २९॥ 
बौद्धं मतमुपाधित्य धारावाहिकतां गतः | ` 
सोमनाथो विश्वनायं विसृत्य पुनर्रवीत्‌ ।।३०॥ 


पण्डित सोमनाय जी ने इस समय भौ बि्नाय को भूलकर वद्धमत का 
~ आभय सेते दुष्‌ अपने प का स्यापृन फिर दत भकार मिया 1३० ॥ ` 
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2 [ पव पक्ठः ] 
रतेः क्रियमाएनि गुणैः कर्माणि सवशः 1 
अहुङकारपिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥३१॥ 
आपने कहा प्रकृति फे अन्दर पिच्मान साचिक्र आदि गुणो के ठार उत्प 
करमो को अहंकार विमू द घुरप अपना किया हुमा मानते ह । थद गीता मँ भग- 
वान्‌ का { २ । २७ 1 ] वचन ई ॥ ३१ ॥ 
तत्वविन्न महाबादो रणएकभेविभागयोः । 
गणा गणेषु तन्त इतिमत्या न पञ्चते ॥२२॥ 
तल्वयेचचा पुग्प तो गुण क्म के व्रिपय में गुण अपने सदृश गुण बले द्रव्य 
से परिलते ह पेखा जानर उनमें आसक्त नहीं सेते ह पेखा गोता मे [३।२८1 } 
मगान्‌ कद चुके द ॥ ३२ ॥ 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्ृतेन्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिप्यति ॥३३॥ 
ससार मे ज्ञानवान्‌ पुरुप भी मपनी प्रकृति के अनुकल दी चेष्टा करते ६ । 
इसलिये यह वात सिद्ध देती है कि संसार भ्रति के म्बा फौ ओर स््रमावतः 
जारा ह उसे रोकने क! पयतन सर्मथा निष्फल ट यह भौ गीता मे भगवान्‌ 
काटी [३1३३ ] कथनर॥ ३३॥ 
इति गीतोक्तयचनेनं कत्तं जगदीश्वरः । 
विकारः प्रकृतेः सवमुद्वावयति तद्वतः ।२९॥ 
भगवटीतोक्त इन चना से यद्‌ थात अनायास सिद्ध होती र कि जगधर 
जगद्‌ फा ता नदीं हं केवल भकृति फे चिक्र से ही यट सव्र रुद यन जाता 
ह ॥ २४५ 
दधिगोमयसंयोगेो दृिकोदरमकारणम्‌ । ४ 
लभ्यते जगति प्राज्ञः किमत्रेधरकर्तुकम्‌ ॥३५॥ 
ससार मे बैानिर्‌ पस्य दधि ओर गोमय फ़ मेयोग का वथिरो्म करा 


> ९ इ क्क ग 
करण मानते ई दषे क्यर-कर्दङ वया कर्म १ ॥ ३५ ॥ 


` शरल्समेः पः 







| ए [अचर गः 
भगवन्भगव्ट्रीताविपये;भवतेरितम्‌ ] | 
“~ ‰: ; अतोमयापि तत्पयः कित्िदत्रेदमुच्यते :४२॥ 
आपने कद, सं संमा म वादौ ने मगा े पय से अपन पूं पत का 
स्थापन किया इसलिये.द्मको भी भगवृद्रीता फे पयो से दी उत्तृपरसकेखूप मे 
ङ्च कना पदता ई ॥,४२.॥ 
अनी स्वं थे वदन्ति मदीतिते |; ; <; 
आघुरींःयानिमापत्रासते. नरा .भगवन्मते-॥॥४३॥ लः 
जो पुस्पं इस जात्‌ को अनीश्वर मानते ई वे भगबद्रीतां फेमत पे आघुरमावा- 
पन्न कहे गए दै ॥ ४३1; 1 ् 
॥ < + मयाध्यक्ेण प्रकृतिः घते स॒चरचरमू । ~: 
}. भगवानिदपप्याह्‌ जगद्धिपरििर्तेनम्‌ ॥४४॥ ;-7 
भगवान्‌ कहते दह कि प्रति मेरी अध्यस्ता ये रहकर चपर जगत्‌ फा सर्गन 
करती है यद उसका निर्माण काम स्वतन्व नदो ६ ॥ ४४।॥ 7. पयर] 
यच्चापि सर्वैभूतानां वीजं. एदरमरत्पि 17: 
भगवानेव तेत्राद गीतायामर्जुनं ति ॥९५॥7; 
समस्त मूताका वीन स्वरूपम टयम मगान्‌ का वचन. द -यह^भा 
कृष्णाजुनं सद्‌ प आपने दसा द्र ह्णा {॥ ४५॥ ^ ^ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य प्रमृजामि यवः 1; 
^ तत्कथं तद्पिष्ानपन्त पफतीमयेः्‌ ॥९॥ 
मं अपनी मडि का धतम्मन कके सप्त वनो फा सरन कतां या 
भगयद्वीता वावय षया आक न्प्र देवा ह 04 एदृका - - - "~ 


{1 ५4, 4५ "4 
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तातां ब्रह मह्योगिरहं गीनमदः पिति ॥२५॥ 
भिन्न २ आदार लौ तनी पूरं त्र देत ठन सवका धी भूत 
मूल कारण्रदयहद्‌ भगदा क्या अपरंच महं आया? ॥४५॥ 
१ 
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मम योनिर्महदुबद्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
५.५ ५ 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥४८॥ 
महत्तत्वौपलक्षित थावन्माव् रहति है उसफो योनि मानफर मै उसमे गभ रूप 
से अवस्थित ट प्री रारण उससे समस्त भूत आतरिर्भृत हेति दै ॥ ४८ 1 
यदादित्यगतं तेजो जगद्रासयतेऽविलम्‌ । "' 
यचन्द्रमसि यचान्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥२६॥ 
भूयं चन्द्रमा ओर अग्नि इन तीनां म भरविष् होर जो तेन समस्त जगत्‌ फो 
भरफाित करता ह बहते मेण ददी हं इख मृगवहमाक्य को आपने क्यो नदीं 
देखा १ ॥ ४९ ॥ ॥ 
समं सर्वेषु भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ 1 " 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य. पश्यति स पश्यति ॥५०॥ 
समस्त भूता मे एक रूपं से अवस्थित एव प्रिनाशवान्‌ पदार्थो मे अविनाशो 
रूपम रहने बाले भुयो तत्व-दप्न्ति जो देखता ह वदी मुभको भी देखता द 
[ दशिरपर ज्ञानायकः ] ॥ ५० ॥ 
अनादित्वात्निगंएत्वात्परमात्मायमन्ययः [ 
शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥५१॥ 
1 अनादि आर निगरण होने से यह अन्यय परमात्मा अनेक शरीरो मे रने पर 
भौ अपने लिये कदं नही कर्ता द रस लिये लिष्च भी नटीं ट्वा ३ ॥ ५१ ॥ 
यस्मात्तरमतीतोदमक्रादपि चोत्तमः । 
अतोस्ि लोर वेदे च प्रथित. पुरूषोत्तमः ॥५२॥ 
~ भगवान्‌ सर अर अक्षर इनम अतिक्रमण रर नुक दसी उरण ललात 
आर्‌ दर म उनङा पुम्पात्तम प्राना र) ५२॥ ग 
नाहं प्रकाश" मवेस्य योगमायासमावृतः } - 
मूटोयं नाभिजानाति लोफो मामजमव्ययम्‌ ॥५३॥ 
त यंगिमायामे ब्रात रहने के कारण ह समरे ननर ये नरी आने शं उमा. 
शमि मृदरलोग उसो अन ओर अव्यय दने पर भो नह पद्रिवानते ६ ॥ ५३॥ 
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1 ˆ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते पामवुद्धयः। 1” 
¢ परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥५.९॥ ' 
युद्धि दीन परस्प मेरे अन्यय अर सर्वच मावप्रो न सममकर कदी परतो 
अव्यक्तमाव्‌ मँ अपस्यित ममर व्यक्त मानते द अर रही पर व्यक्त रूपं भव्‌- 
स्थित सुफफो अव्यक्त मानते दई ॥। ५४ ॥ 
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्ठरोपि सन्‌ । `: 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय मम्भवाम्यात्ममायया ॥५५॥ 
भं जन अर अव्ययात्मा तवा भूतो का ईषर सेति हुए भ अपनी इ्च्या कन्पित 
भाया से मकट दता ह्रं यह सवर भगवान्‌ का दी कथन ई ॥ ५५ 
2 \ नतु मां शक्यसे द्रततुमनेनैव स्वचल्ञुपा । 1 
दिव्यं ददामि ते च. पश्य मे थोगमेश्वरप्‌ ॥५६॥ 
भगतरान्‌ अगुन से कहते ६, तुम युको इस अपनी च्म दृष से नदी 
दख सर्पे ह इपल्िये ह्म अपनी कृपा से तुमो दिव्य-कानरूप नेन देते द उससे 
तुम मेश पेश्वर योग देखो ॥ ५६ ॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हेशेऽ्॑न तिष्ठति । =! 
भ्रामयन्पर्वभूतानि यन्वारूटानि मायया ॥५.७ 
हैर समस्त भूतं ॐ दृदयाराश मे अथवा ग्भ में निवास, फप्ता ई उसीकौ 
मेर्णा से भायाचक्र एर चरे दए सव भूत यन्वाख्द दम्प फ तरह चलते रिरे 
| [ भ्थरः शै ईशानः ] इस अभिधान से यद्या पर ईशर पद भसङ्गःचित मद्य 
देव का योधम ई ॥ ५७ ॥ 1 1 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन सवदा । ' 
ततमसादात्परो शन्ति स्थानं भाप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।५८ 
मना चि कर्मणा स्प करलि( म उस अद्रत्‌ रेत शह्रक्ारम्ा्मेरटो उसी 
षी छपा से परम शान्ति आर शतप भाप्र गा । ५८ ॥ 


इति गीतोकच्छवचनेर्भवत्मधपरम्परा । 
प्रायः समाप्रायेव यथोचितममृत्तरेः ॥५६॥ ` 


र 
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इनं भसङ्गोचिच गीता के वार पयो से आपकी समस्त मभ परम्प का 
समुचितं उतृर.दिषू गया हं जो भगवान्‌ के री श्ल से स्वय निद्रुला है ॥५९॥ 
गीतावचनपान्निध्यवशे 


। न भवताश्युना 1 - 
१, „, यदगादि न तत्मा्िहररीक्रियते जनेः ॥६०॥ 
इसलिये आपने जो भगवद्रीता के तीन परयो का अवलम्ब लेफर अपने प 
का स्थापन तिया दै रह भाहननोत्नित नदी र ॥ ६० ॥ = \। 
1.1 , परापरविभेदेन सर्वस्या. प्रकते. प्रभुः । , 
८; भगवानेव न विना तं किमप्यत्र जायते ॥६-१॥ , 
अव ग तोक्त परो का विवरण देखिये } परापर भेद से व्यवस्वित भृति फे 
अभ्यक्त एकः मात्र भगवान द उनी पिना इच्च ३ महति प्र रिप्नी भकार फा 
परिुततेन नुह होता ै॥६१॥ 
, \ अजोपि भगवानीशः स्वकीयां प्रकृति गतः 1 
अव्यक्तो उयक्तनामेति व्यक्तश्चाव्यक्ततां स्वतः ॥ ६२! 
मगवान्‌ अन देने पर भी अपनी भति फे अन्यस ६ वे उसफ़ो, अभिष्ठान 
बनाकर कामी व्यक्त से अव्यक्त ओर्‌ दीं अदूपकत से व्यक्त वन नाते &॥६२॥ 
}। न,विना पुरषं पितरि. कतमीहते । ` 
: विना पुरषसंयोगं यथा खी छुतसम्भवम्‌ ॥६३॥ 
+ निस प्रर स्मी पिना घुस्प के सयोग के अपत्य उलन नही कर सकती 
उसी पकार मृति भी विना शबर फे सम्बन्ध के भरेलो शृ नदी कर .सपती 
र ॥ ६३॥ 1 न ॥ {~ 
अतएव समासेन समुक्तं भगवत्छरनो । 
५, प्रकृति. परमं तेवं सेतर. पुरपो्मः ।४४॥ 
इसीलिये मगवद्रीता मे सप्ेप से भति सा प्ते अर थर गो सेह क्ल 
मया ई जिससा वर्णन गोता फे एर एकर अप्याव यें ट ॥ ६९ ॥ 


रतौ यत्समामक्तं तेजो भाति न तन्निजम्‌ । 
पुरुषादेव तत्तस्या ममाविष्टमभृत्पुरा ॥६५॥ 


॥ 


५ छष्टमः सगः ९१०९५ 
}' ~` प्रकृति तरं व्यापरु रूप से जं! तैन भलफता ह बद उसा अपना- नही रै 
पृस्पसे ही वट तेन उस विष्ट दुभा दै ॥६५। ५ त, 
अव्ययः परमात्माध्ये शरीरस्थोपि निंएः । 
1! ९ (स्वीयां गुतमयीं मुक्तं प्रकृतिं केवलान्वयात्‌ ॥।६६।॥ 
यह अध्यय पप्मसमा केबलन्वयसे पृथिव्यादि रूप से अयस्थित मङ़ति मे 
विष्ट होकर भी निगेण अहर उस भोक्ता अथात्‌ पलक र्ता रै । [ शनिरन 
पालनाथः ] ॥ ६) ४ 
~ ~ [युग्मम्‌ }- 
यदिगादि महामाग ! भवता पूवभद्रुतम्‌ । 
दधिगोभयतंयोगादूवृशचिकस्य प्रवर्तनम्‌ ॥६९७॥ 
तत्रापर तादृशी शक्तिरीश्वरेण निवेशिता । 
,. गृशचिकं या जनयति न सर्पं नैव कच्छपम्‌ ॥६८॥। 
, , ,आपने अषु पूवं पस मं दथिगोमय योग से वृधिरनद्रव का जो निवन उपस्थित 
किया द उतम भौ शथर नियन्निते शक्ति का विचित्र नियन््रण ई भिस्ते अन्य 
जीवो फा उद्र उससे नहीं चेता है ॥ ६७-६८ ॥ 
एवमेव जगद्धात्रा कापिशक्तिनियन्त्िता ] 
अयस्कान्तेपि या लोहमाकपंति न पित्तलम्‌ ॥६६॥ 
। षस भरर जगदीश्वर ने अयस्कान्त मस्त में भो फोरं अपनी शक्ति नियन्तित 
षीहेजा लोद्‌ के अततरिक्त काष्ट लोष्ठादि पा आकर्षेण नहीं कर समनी ईं ॥ ६९॥ 
स्वभावमिद्धा यः प्रोक्ता गमनागमनकमः । 
जडवस्तुपु नेवास्ि तस्यास्िन्वपपि कचित्‌ ॥७०॥ 
चिदंशसङ्गमात्तस्यां प्रकृतौ गमनक्रमः 1 
प्रतीयते चिर्दशोपि म बद्यप्यचतिप्ठते ।७९॥ 


आपने,जो अपने कथन मं यष्ट कटा ङ मति यें गमनागमन ऋ स्वभाव 
सिद्धं (1,) क पी जद मति मे सम्भव न ६, वो उतम ज॒ कि 


४ $ 
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~ आपका उत्तर पन सुनफर स्तम्यच्ठ पण्डित सोमनाथ भी आपो भयक् रूप 
म दूसणं विनय समकर समा पे निस्तेन हो गया ।} ८३ ॥ 4 
समस्तशाल्लविपयैः सम्मतं युक्तिसङ्गतम्‌ । _- ' !" ` 
वालोयपृततरमदादिति सरवेवदन्दुधाः १८५ 
वासंभावापन इस दिव्य विग्रह ने युक्ति भ्रमाण'सम्बद्ध जो उत्तर प्न समा 
मे उस्थित परिया द बह सर्वया दुरुह ओर दुस्तर हे यह चचा समस्त बिदा 
मृ कर्णोकरणिं भृच हं है ॥ ८४ ॥ ^ = 
ष { युग्मम्‌ 1! 1 ध 
रोदपाणित्यविपयः कवादी कृतदिग्जयः 1- , 
,, चतुरद॑शाब्द्देशीयः कचायमकृतश्रमः ८५! 
1 तथापिं यद्दवदतमनानामुकतरं क्रमात्‌ | 7 › , 
्रीचन्द्रमौलिसतत्र्मपूर्व न शरुतं कचित्‌ ॥=६॥ ! 
एकः ओर बेद शातन सम्पन्न दिग्बिनयौ 'कदा सोमनीय { अर्‌ दूर ओर 
चदह्यपै कौ अवस्या वाला क यह वालक १ इतने पर भी जो इसने क्रमवद्ध 
सव्र का समाम उत्तर द्विया बृह्‌ जन तर करीं सुनने म नदी आयुं ,इस 
मरार काथय सव विदान्‌ सभा मे कन लगे ।। ८५-८६ ॥ 
पोवीपर्यक्मवशाद्रीताप्याथसङ्तिः 1, = - 
, कथमेकत्र विपये संगृहीतिति विस्मयः ॥ ७] 
सीता फा पूवापर परसद्ग टेख कर विस भतार उस पयो कीं पक वाग्यता 
इस शाखायं मे भीचन््र जीने करके दिखा दी यह आर्य सभां स्थित सव 
परिरानो को दुभा ॥ ८७ ॥ 
नेषु न यदृरष्टं श्रुतावपि न यच्छु तम्‌! ' 
तत्सर्वमेव धालेन सद्यएव निवेदितम्‌ ॥८र॥ 
शिस बात षो हमने न दून पर देखा ओर न भरतियो मे सुना वहः अहुत 
वात आन फ शाचाभे मू दस वालर श्रीयते तुर्व समा मे स्तुत करौ [८८ 
मरतः पूवेपकस्य दुरुहस्य यदुत्तरम्‌ । ि 
समदोदयमराकी न तच्छं शतरपि ॥८६॥ 


(2 | 


+} 
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अनिर शाख से सम्बन्ध रखने बाले दुर पूर्य पक्ष फा जो उत्तर अकेले 
चन्दर े दिया बह सेकु विद्वान्‌ मिल करकं भी नदी दे सकते थे ॥ ८९ ॥ 
सरसा सरला सारासारतत्वविमर्शिनी । =, 
वागस्य हदयं वेगादाकपंति मनखिनाम्‌ ॥६०॥ 
देखने म सरल सुनने मे सरस सम्फने म अत्तिगम्भोर ये श्रीचन्द्र को वाणी 
मनस्वी महापुरपां रा मन भी एकवार अपन भर आदष्टं कर लेती ई ॥ ९० ॥ 
अपूर्वः कोपि विद्यायाः कोपोयं मूर्तिमानिव । 
समायातो विषये यो न दो न च श्रुतः ॥६१॥ 
मिका यह रोई अधू्वं कोष मूर्तिमान्‌ देकर श्रीच्रके रूपमे इस 
रेण ते आया दहैजो आज से पूर्वं कभी न देखा ओर न सुना ॥ ९१ ॥ 
सर्वथा कथिदमरः प्रतिभाति भुवं गतः । 
सरस्पतीमिष्टुमायातो निजदेवताम्‌ ।॥६२॥ 
निःसन्देह यद श्रीचन्र कोर देव है जो इस रूप मं यहां पर श्रीमती भूर्विमती 
सरस्यतीदेवी वा दंग करने फे लिये देवलोकः से आया द ॥ ९२ ॥ 
अथवा भगवानेव शिवः साक्ञादिहागतः । 
रक्तार्थपस्यदेशस्य मानवं वपुराधितः ॥६३॥ 
अथवा इस देश को रक्षा करने फे तिये मानव दद्‌ धारण कर इष रूप में 
स्तात्‌ शिव ह कैलाश से यदो पर पपरारे दुष ई ॥ ९३ ॥॥ 
एवंविधा बुधगिरः समन्तादुपसद्गताः। 
स निपीय गुरोः पावे विनयादनतोऽभवत्‌ ॥1६४॥ 
चारो ओर से इत मफार विद्वानों फे शख से निकली हुईं धतं सुनपै ए 
भगवान्‌ ओचन्द्र नी अपने गुख्देव के पास आक्र नम्रता पूैक वेट गए | ५४ ॥ 
गुरुस्तं विवुधत्रातमध्यगं निजपाणिना । 
| परागरशन्निजगिरा धन्योसीति युदाऽ्वीत्‌ ॥६५॥ 
युष जी ने समस्त विद्ञ्जनों के वोच में वदे हुए भरीचन््र फो अपने कर कमल 


से चूते हुए वार २ धन्य हे २ इस परार कहकर इनर{अभिनन्दन किया ॥[९५॥ 
ष 


११६ जगद्रप्ीचन्द्रदिग्पिजञये 


इनको खोजने फे लिये जो इनपे वहुद पे साथी धरो से निग्लप्ररवमफी 
ओर आनि लगे थे उन्दने इनमो वन ये बैग हभ देखर्र जय इनसे वार २ घर 
जानि को कह! तवर पण्डित सोमनाय जी ने उनङ़े मरति एङ दिव्य सन्देश सुनाया 
निसका उष्टेख नीचे फिया जात! ह ॥ १०७-१०८ 1 
[नव्य मन्दे ] 
श्रयतां मनुजैः सवे रिदमस्मदुदाहतम्‌ । 
यद्यावधि न कापि मयोक्तं हृदयस्थितम्‌ ॥१०६॥ 
आपने फद्‌।§ि सङ्गनो ! अप लेग "यन पूरु एक मेरे सन्टेश फो सुनें 
यह दिव्य सन्देश भने भान तङ आपरो नरी सुनाया मरद्ग पश आज सुनाता 
ह॥ १०९॥ 
दिग्जये कृतसन्धोहं वाराणस्यां मरेश्वरम्‌ । 
¦ यदाभराज्गं तदा स्व स मामाह निजोचितम्‌ ॥११०॥ 
दिग्विजय को अपने मन मे दद्‌ ्रतित्रं करके पने पाशो में भगवान्‌ शरी शङ्कुर 
से आला भप्त करने के लिये जव मना को तद उन्दनि ये स्वमन मे यद अदेश 
द्विया ॥ ११० ॥ 
गच्छ त्वं मननिदेशेन विजयी भव सर्वतः । 
परं कामीरविपयं न गनच्चेनिदेशतः १११ 
जाओ ! परे अदेश से सर्वैर बिनय भप्त करो परन्तु मेरे कयन से काश्मीर 
मण्दल मे जाकर शासं मतत करना ॥ १११ ॥ 
‡ । मतां भगवती तत्र शारदा मदनुज्ञया । 
मन्दिरे तिष्ठति सदा सर्ववाड्मयदेवता ॥१९२॥ 
को १ वहां पर मेरौ आज्ञा से मूत्तिं रूप से देवी भगवती शारदा सर्वदा 
मन्दिर मर रहती है जो कि समस्त वाद्य कौ अयिष्ठात्‌ देवत! र ॥ ११२ ॥ 
सा मदीय्रहस्यानि सणि जगदम्िका । 
वेत्ति तरणो दृष्टा न यां बालवापलम्‌ ॥११३॥ 
बहु जगदम्िका मेरे समस्त रहस्य दो पूणं स्प से जानती है उनके भरी 
.. चरणो मे ुचफर वाल जनोचित चापल मत करना ॥ ११ ३॥ 


अष्टमः सगः १९५ 


तत्र यद्यवमन्ताति शारदां हदयेश्वरीम्‌ 1 
तदा बालस्परूपेण भविष्यामि तव ग्रतः ॥११९४॥ 
ग्रहि वृदां नार तुष पाण्डित्य के गर्वं मे माकर भेरी हदयेरी शारदा का अप- 
मानकतगे तौ वालफस्पमे आथा मर तुम्हारे समस्त मक विवश करूगा ।११४ 
-यस्मात्पराभवं प्राप्य विलङ्रस्त्वं सभोदरे 1 
तमेव मां विजानीया नीलकण्ठं महेश्वरम्‌ ॥१९५॥ 
एवमादिश्य मां श्मर्यानस्तिमितलोचनः । 
तत्रैवान्तर्दधे स्वरे याहमवसं पुरा ॥११६॥ 
शालां मं निस वालक के समत मे जाकर तुम सभा मं दञ्चित द्ये जाभोगे 
उसौ वालक को तुम साप्तात्‌ शङ्कर समभन। इतना मेरे से स्वम मे ककर भग- 
यान शकर वहीं प्र अन्तर्हित द गए जहां पर ष मं रदता था ॥ ११५-११६॥ 
सर्वमेतदिदरभाप्तं मया शम्भोर्निदेशतः ] 
प्रामवस्य करणं विस्तं तद्धिमोवंवः ॥११७॥ 
तर उस खम सन्दि्ट वृत्तान्त को भूलरूर यपर शासा के लिये आया था 
भिस यह परतर परिणाम मेरे समश्ष मरं आक्र उपस्थित दुभ ॥ ११७ ॥ 
अतोहं वालरूपस्थ शम्भोरस्य पदाम्बुजम्‌ । 
अभिवायेव गन्तासि स्थानादस्मादिषदं एतम्‌ ।११८। 
इ्तलिये भव्‌ पँ यद से वाल रूप शङ्क का दर्शेन क्के दी य्व से उटगा 
अन्यय। नीं यद पेने आन हूय मे छ प्रतित्ना क ई ॥ ११८ ॥ 
एवमादिश्य तान्पर्वानागतान्निजमानवान्‌ । 
त्रिपादी ध्यानसम्भयो वभूव वरगूलगः ॥११६॥ 
इष प्रक अपगत सञ्जना फे भति अपना सन्डेश कच्फर्‌ पण्टित सोमनाय 
जी चट मूले वेवफर समाभिस्य दूए 1 २१९ ॥ 
( वलापर्म्‌ } 
जाते सूयास्तममये समन्तात्तमसाइृनम्‌ 1 
तदासीर्िपिनं सवं कालायसमिव स्थितम्‌ ॥१२०॥ 


११८ अगदुरश्ीचन्द्रदिगिजये 


नीरवं खटुबातेन ललितं गगनोन्मुखः । 
बृ समन्तादाकीर्णं ममरध्वनिमञ्जलप्‌ ॥१२१॥ 
कदाचित्कन्दरालीनसिंहगजनभीपणम्‌ । 
कदाचिद्वनमातङ्गवीत्कतेरनुनादितम्‌ ॥१२२॥ 
शरचन्द्रच्खटापातजातद्रुमतलप्रमम्‌ । 
विलतण्डुलतान्नीतं वनदेव्या वनाङ्गणम्‌ ॥९२३॥ 
इतने दी मं मूरयास्त क समय हा वन मेँ काला अनयङरक्ा गया बन 
सर्वथा नीरव हो गया हलर द्या से वृक्ष दिलने लगे आरण चुभ्वी जवे वर्षो 
से गिरे हए सले प्ता का शब्द्‌ भतीत्‌ दने लगा उस वन मेँ किपी ओर पे गुदा 
पेचे सिंहो का भयङ्कर गर्जन सुनए॑देने लगा रंसी ओर से षनेले हायिपों 
की चादृ सुनने में अर्दय थी चन्द्रमा के सुन्द्र मरण धने वृक्षो की पत्र माला 
भेद र पृथ्वी पर आने लगे जिनो देखकर एेसा मतीत होने लगा पि मानों 
बनदेवी ने द्रस्य कर्ने के लिये बन का सुन्दर परह्गण दैलफट शमे सन्न पिङ्गा 
फशं पद्या दिया हो ॥ १२०-१२३ ॥ 
[ विशपकम्‌ । 
विलो चित्तं तादरम्नमस्यान्तरे गतः । 
श्रीचन्द्रपोलिर्भगवानिजगाम गुराुलात्‌ ॥१२४॥ 


प्रतागमनमागस्यवटच्छायाकृतासनप्‌ । 
हृदये दरनविशवेशमावनं सदुपायनम्‌ ॥९२५॥ 
विलोकय भगवानत्र सोमनाथमनाथवत्‌ । 
निमीलिताचमस्याग्रे तदाऽतिष्तकृपावशात्‌ ॥९२६॥ 
ेसा सुदायन। बन देखरर्‌ श्रीचन््रमालि जी इसफे अन्दर से निगल कर 
अपनी गुहा के परिसर में शर की ओर लीनते घाले मागं मं अवस्थित पुट फे 
मूल में पपमासन लगारर के दुबु हृदय वें श्री विधना जी कः स्मरण कर्‌ ह्यो 


मँ पुष्प लिये हए पण्डित सोमनाय जौ के समह मं जर अपनी कृष के फारण 
उपस्थित हुए ॥ १२४-१२६ ॥ ॥ 


क 


श्रष्टमः सर्गः ११९ 


हृदयेन्तरितं वाद्यदेशे तत्र व्यवस्थितम्‌ । - 
{ षिलोक्च दस्डवदुभूमो प्रणिपत्येदम्रषीत्‌ ॥१२७॥ 
आप समरन त अति दौ हृदय से गायय होते हए विवनाय फो देखने के 
लिये समनायनी ने जैते ही आँखें सखोल तेते दं समज्ञ मे अव््यित आप्र 
दैखरुर आपे लिये सष्टज्घ मणाम्‌ कर सोमनाथ जौ नै कहा ॥ १२७ ॥ 
मदागः क्षम्यतां देव ! मानबोचितचापलम्‌ |. =. 
यदिदं समभू सर्वं तनानुचिन्त्यताम्‌ ॥९२२८॥ 
भगवन्‌ } आप कृपया मेरे अपरो को क्षपा कर ओर स्वाभाविक भूल फे 
कारणमेरे से जो इदं अनुचित व्यव्शर द्ुभा टो उसको अपने हृदय मे स्यान 
नदे॥ १२८1 
वदनत [ यग्मम्‌ ) 
बदन्तमेवं भगवान्पोमनार्थं कृताञ्जलिम्‌ । 
जगाद यत्वयारकिंचिदपराद्धं ममाग्रतः ॥९२६॥ 
न तन्मया हदिकतं व्यावहारिकसत्तया । 
भवत्येवविधं लोके प्रायशो बालचापलम्‌ ॥९३०॥ 
इस भकार अपने शरिये अपराधो की क्षमा मागत हुए सोमनाथ क देखकर 
भगत्रान्‌ श्रौचनद्रमौलि जौ ने कदा फरिजे भी तुमने मेरे समन्न में अरर अपराध 
शिया बह सप मने थला दिया उप्ते दुदरनि कौ आवृश्यकता नदी दै क्योकि 
व्पवहार मेँ कोर न कोई भूल मनुष्यों से ह दी जाया करती ह ॥ १२९-१२०॥ 
मन्दस्मितेन बहुशो मया त्वं बत छचितः । 
नास्परः पूरव॑ृत्तान्तं तदा स्वपे यदीरितम्‌ ॥१३१॥ 
शाल्लाप रे आरम्भ म अपने मन्दस्मित के दाया ने तुमफो स्वम मं कही 
ह यात का स्मरण दिलाय। प्ल्दु उस पर्‌ तुमने ङं ध्यान नीं दरिया ।१२१। 
अतएव पराभूति प्राप्तवानसि वस्तुतः । 
प्रियोत्ति मम भक्तोति जदि मोदयुपागतम्‌ ॥९३२॥ ˆ 
दसी कारण काश्मीर में आकर तुम्हारा पराजय .हुभ। वास्तव में तुम भेर 
प्रि भक्त घनो अव इस मोह को योडकर पे अविश फा पालन करो ॥ १३९ ॥ 


शद जगद्ररभ्रीचनदरदिश्िजय 


भक्त्या पदाष्युजं देव्याः परणम्य विविधस्तैः । 
सन्तोप्य तां प्रसादेन गच्छ वाराणसीं प्रियाम्‌ ॥१३३ 
परम भक्ति के साय वागीश्वरी के मन्दिर मे जार तुम शाद्‌ फो भरण 
करो फिर पूणं दिधि से अर्चन कएने के वाद स्तयन कत फिर उनसर भौ आ 
लेकर काशो ज ! ॥ १३३ ॥ & 
{युग्मम्‌ ] 
एवं मदु पदेभावमादिशन्तं महेश्वरम्‌ । : ˆ 
जगाद मनसा तषट: सोमनाथो विदाम्बरः ॥१३४॥ 
यदि प्रीतोपि भगवन्मय्यनुप्रहवानसि । 
तहिं दशय तद्रपं हदये मम यद्गतम्‌ ॥१३५॥ `" 
शस प्रसार अद्धेश देते दए भगवन्‌ श्रोचन्र नी के! अपने समक्न मे देत 
पण्डित सोमनाय ने छटा सभि यदि आप मेरे ऊपर पसनन दै तो अनुग्रह करके यु 
उस रूपमे दर्शन टीन्यिजो मेरे हूदय में विद्यमान ई । १३४-१३५ ॥ 
[ युग्मम्‌] । 
निशम्य भक्तहदयादुल्थितं तादशं वचः । 
दशयामास तदरूपं यदस्य हदये स्थितम्‌ ॥१३६॥ 
पन्राननं त्रिनयनं शृतगङ्गं सताए्डवम्‌ । 
तुपारधवलं भस्मभूपणं गतटूपणम्‌ ॥९३७॥ 
दत भक्त की मी परायना सुनफर मवनदर जीने पन्वानन त्रिलोचन, धतपद्ग 
तुषार धयल, भस्म भूपण अपना रूप ताण्डव दत्य फे साय दिखा दिया नो 
सोमनाय फे हृदय में इस समय वियमान या ॥ १३६-१३७॥ 
विलोक्य भगवूपभीदशं स विदा्वरः 1 
भ्रणम्य द्एडवद्रुमो जगाद समयोितम्‌ ॥१३२॥ 
~ नां गमिप्याम्यधुना विहाय भगवत्पदम्‌ । 
वाराणमी भवत्सेवामहमिच्छामि वस्तुतः ॥१३६॥ 
भृगगान धीय जी फा पैसा गार से अभिन्न स्पृ देरफर सोमनाय ने 


3} (ष्टम सर्म 1 १२१ 
दण्डवत्‌ प्रणाम फिया ज्रोर हाथेजोढफर फहने लगा ङि भँ आपङेऽव्र्णो को सेवा 
करना चृता ह आपो चोदक काशौ जाने को मेरी सर्व॑या इच्चा नदी ६॥१३८-१३९ 
५ +. -आवेदयति भावं स्वमेवं तत्र महोदये । 

7, + श्रीचन्द्रमोलिस्तमिदं प्राह तत्र बनोदरे ॥१४०॥; ~ 
गच्ञेदानीमितः शीघं वहुकत॑न्यमस्ति मे । - ¬+ 
न रोचते विलम्बो मे समयेत्र समागते ॥९४९॥ 
पण्डित सोमनाय जी की पेसी हार्दिक च्चा सुनरूर शरीचन्द्र जी ने उनसे 
का फि मेरी अल्ञा से इस समय तुम काशी जाम 1} हमको -वहूत काम करना 
वारी उ विलम्ब लगाना हम अभीष्ट नहीं ह करोकि यदी उसके के 
फासमयदह्‌॥ १४०-१४१ ॥ ॥ 
॥ दिशामि यदहं प्रीत्या तदेव, भवताश्पुना । 
, , -कर्तव्यमत्र न स्थेयं षणमात्रमपि त्वया ॥१९२॥ 
शस समय जो आपो हम आज्ञा देते ई आप उसी का पालन करे यहां पर 
अधिक फाल तरफ गने का दठ न करे ॥ १४२॥ › , | 
.प्रिगते समये पश्चात्तीथंयातराप्रसङ्गतः । 
» ~ यदाहूमागमिष्यामि पुरी वाराणसी प्रियाम्‌ ॥१४३॥ 

“ तदा गतधममरं थवन्तं निजसनिधौ । ८ 
स्थापयिष्यामि विधिवदत्दी्तं यथायथम्‌ ।९४४॥ 
तावत्वमपि तत्रत्यं कोटुम्िकभरं लयम्‌ । 
नयेति निगदन्रैव स तत्रान्तरधीयतं ॥९४५॥ 

शकष भीत जाने पर जव इम तीै-याना के भसङ्घ से काशी आ्थैगे ठस 

सम्य उदासीन धमे की दीक्षा देकर अपने पास रदने की अनुमति देंगे 
उस समय तफ आप भी समयोचित इटुम्ब भार से इलफे हो जाओगे इतना कष 
फर श्रीचन्द्र जी अन्तर्हित दो गए ॥ १४३-१४५ ॥ 7 
अदृश्यतां गते तत्र सदसेब वनोद्रे । >" । 
धीचन्दरमोलौ नितरां विलक्तः समभूदुधः ।॥१४६॥ 
१६ 


१२२ जगद्मीचन्द्रदिग्बिजये 
करौ विमर्दयन्दन्तरदन्तानपि वित्रूणंयन्‌। : ˆ` 


` `. ्ोपनाथस्तदा तत्र गतप्राण इवाभवत्‌ ॥१४५७॥ 
श्रीचन्ध जी के ओका अन्तित दनि पर पण्डित सोमनाय ! उस बन मे 
वेदश ते †#¶ अर छद देर फे याद दोश आने पर हाय मलते हुए ओर टात 
पीसते दए ङक समय तक मृतक जसे ए रदे ॥ १४६-१४७॥ 
॥ मू ह्तमात्रं निःसंत्े दा तस्मिननवस्यिते । 7 
आकाशवाणी समभृत्तत्क्णमुपसङ्गता ॥१९२॥ - 
~ पक शरू तऱ निग रने पर जव इब २ सोमनायजी को होश हुभा 
उस समय एर आराशवाणो आपदे भवण गोचर हई ॥ १४८ ॥ , 
मा्रतिष्ठ बने घोरे देवीं पश्य पुरःस्थितम्‌ 1 
सरस्यतीं जगदन्यां कपया समुपागताम्‌ ॥१४६॥ 
उरे शब्द स्च भकार फे ये १ इस घोर वन पं अधिक काल तक मत एह 
समह र अस्यत ह जादल्य सरस्वती फा शेन परो ॥ १४९॥ ` 7 
श्रीचन्द्रमोलेः कृपया समायातां बने स ताम्‌।' ` 
विलोत्तव विस्मयाविष्टस्तुप्टाव मधुरैः पदैः ॥९५.०॥\ 
।एत'जाद्पाणी को सुनकर पण्डित सोमनाय जौ ने भ्ीचनदर नौ को कृपा 
से उपस्थित हरं शार! फो # मधुर क उसरी स्तुति आरम्म की | १५०। 
युभ्म 
“ चरौवुरङ्गढन्ये कविमानमवासिनि॥ 
परापरजगुतमगेस्यतिपरलयमापिणि ॥१५९] 
क सलमपि ते `गोत्रं वादूमयेन पररल्पतम्‌ | 
 † विलोक्यते जगद्धावि शरणागतवत्मले ॥१५२॥ _ .. 
> आपन फा हे भगदति ! आप चचर जगनु के दरा दन्दुनीय ह फपियो क. 
हय ये मापा सदा निवास ६» परापर भद्‌ से विमान दो प्रकारके नमत्‌का 
जो उद्भव स्थिति अर गरल फाल ई उस एर म्र आदी स्निणीर हे जग 


दधाति ! रे श्णायन यमने 11 आपका ममस्न णतेर भरफफो समस्त यादुप 
„हे दाप्ना दुभौ पतीतपतेषाह॥ दृषदृ्वर ॥ 1 | ` 


च््टम' सगः १२३ 


{ { वागीश्वरी वर्णनम्‌ 1_ +^ 
+ गन्धवरविद्या ते कणए्टस्नयी तव वलित्रय । 
अथवाद्गिरसो वेदो रोमराजिः शभासि ते ॥९५३॥ 
आपका कण्ठ गन्धव विया से वना हमा है जीर आपकी तरिवली बेदत्रयीसेषनी 
द ६ तया' मपो रोमपक्ति अयनृद्गिरस वेद से निर्मित ट ॥ १५३ ॥ 
` गृदयपद्यविमेदेन काव्यं ते नयनदयम्‌ । 
शिक्ञात्पकं ते चरितं करपः सरवाद्मणए्डनम्‌ ॥१५४॥ 
नवधा भिद्यमानो यो रसः सर्वत्र विस्तृतः । 
सएव ते महामाये शरीरमतिषुन्दरम्‌ ॥९५५॥ 
निर्‌क्तमेव ल्ावए्यं तव गात्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
भुजद्रयं बणेमाव्रावृत्तमेदेन संस्थितम्‌ ॥९५६॥ 
कूरो यतिरूपस्ते इत्तमात्रे व्यवस्थित 
^ नानायन्दांमि ते मात. करशाखा व्यवस्थिताः 1१५७] 
{ गर्यपयकेषेदसे दो प्रकार का कव्य दो आपा नयनं युगल शिकषात्यफः 
अपक! समस्त नरन है ओर करप अन्य दौ आपा सर्वाह्न मण्डन है स्न पिस्य 
नबेभा विद्यमान शृज्धारादि रस सथुचय दी आपा सुन्दर विग्रह ह निस्त आपका 
लावण्य षै ओर माया रणं भेद से द्विविध चल्दः शाद दी आपद धन युगल ह 
ओर उसे मी नो मध्य २मे यति (अरात्‌ च्कने फा जो नियम) दवष भापिमे अङ्क 
क शूरैर मणा र ननावृत्तो फाजो मेद ईं वदी आपरी कर शसराए ६ ।१५४-१५७। 
परस्परगुणावद्ममासन्याप्तमञ्चला । 
व्याकृतिस्ते मद्ादेवि रशना मध्यमास्थिता ॥९५८॥ 
¦, नक्तत्रविदया ते दारः पक्तौ पूर्वापरौव्याः । 
विवादविपये मातस््रोष्ठौ रसवर्पिशौ ॥९५६॥ 
परस्पर गुणां से आदद समास आर व्यास्प्से मज्ञलनोा व्याकरण है वही 
शब्द परम्प! भपर्तेक आप रशना ( तगढ़ी ) ६ । न्त विपरा आपका भुक्ता 


शर ई तथा विवाद में पूर्वोत्तर सूप से दियमान दो पत दौ भाप्के ओष्ठ बनयत्‌ 
समर) ६ ॥ १५८-१५९ ॥ ४ 


{~ 
॥ 


1 1 1५ 


श 


५. जगदरखम्ीचनदरदिग्विजये 


पूर्वोत्तरविभेदेन क्॑ब्रहमपरायणे.। ~: _. ` 
,. , . मीमासि वहुमीमांसे तवोरुयुगलं मत्‌ ॥९६०॥ 
` कषभेकमते-ये ये पदार्थाः पोडशस्थितीं 
तं एव ते सुवदने द्विभूयं रदतां गताः ॥१६१॥ 
कर्म एत्र बरह्म का, रतिपादन करने बालो, पूवापर भेद्‌ से द्यवस्थित दो भीांसा 
शल. (मापे पि भ.ऊर युगल वने ह -1)कादणानि' कमव मे जो 
सोलह पदाथ, उपलब्ध होते हवे दी.दिगुणित देकर आपकी .दन्त पक्ति फी शोभा 
+ 6110 
म॑त्स्यादिलचणयुतं पुराणं “ते पदद्रयम्‌। 
॥ शतरथो ग धामेव -शिरसत ॥९६२]। 


भुवेयुगं प्रणवजं विसूरग; कृएडलंदरयम्‌ । :* 
॥ ५} भसेमपिदधान्तमापन्ं सुखं ते ;मातरम्विके ९ ६३ 
~~ त्स्य, आदि;अनेक शम लक्षणयुक्त जो अढारह पुराण ह आपके शपीर 
दरो तरण ६, वेदो फे पीठे चलने वाले सृतिं ग्रत्य आपकर, शिरःस्पौनीय द । 
) दोर्ण मै. विमक्त,भरणव दै. आपे विगम भर युगल ह, अर दो विग 
आपके-शरोर मर ृण्डल .स्यानीय्‌ दं आर्‌ साम, सिदधान्त्‌ वाद्‌ आपका युल.मल 
>वन-ग्या ह) १६२-१६३.॥- र 
\.: शूल्यात्मवादतामापमु दरं ते महेश्वरि 
विक्ञानमन्तष्धयत्तदेवङ्वयेयुगम्‌)\॥९६४॥१ 
॥ >. 51 पमस्तवस्तुमरग्वष्ट्रस्तवायं 'वहूपुन्द्रः1 
सद्राकारो जगन्मातः सवं सप्वस्थितः)॥\ ९ ६५॥ 
आपके शरीरम : ल्यवाद उद्रः स्यानाय - मतोत होता ह -अर अन्तग 
विहठान्‌ भाग दी आपके विग्रह मृ कुच युगल ई इस परार समस्त जगत्‌ मं व्याप्त 
ह्‌ पका जाकर स्प वनकर सर्वर चट गोचर हो रहा, ॥ १९४१६५५ ॥ 
तदिदं वहुस्येण विस्तृतं मुवनस्थिरम्‌ 1, ,; 
प्रणमामि जगन्मान्ये वपुस्तव, मनोररम्‌॥ १६६]; 

















श््टम सर्ग षष 


्रसीद्‌ मय्यवनते प्रसन्नाननपडले । _ 
अनन्यपरतन्स्ते प्रसादः कथ्यते उुधेः ॥१६७॥ 
हे नान्मन्ये } अनेक माषा भेद से भिन्न २ भाव वोधक इस आपके दिधि 
व्याप सुन्दर विग्रह कोम वार २ प्रणाम कृरता ह मैरे ऊपर आपं रसन्न हुनिये 
आपका भाद्‌ सर्वदा अन्य प्रवन्त कदा जाता हँ ॥ १६६-१६७ ।! 
एवं प्रणम्य विधिवद्वारतीं परितोपयन्‌ । 1 स7- 
(माये युतं स तत्रः प्रतस्ये ,नगरीं निजाम्‌ ॥५६२८॥ 
+ ~ इस भकार भारती का स्तवन करे पण्डित सोमनाय जी बाह्य शते मे उट 
1कर उस वन से काणी के सिये भस्त्र दए ॥ १६८ ॥ , ५ 
सयाप्येतद्धिपिच्यात्र यथाविधि यथामति । + (१२ 
श्रीचन्द्रमोलेशसितं प्रसद्य समाप्यते ॥१६६ा 
हम भी बह प्रर"यया बुद्धि वलोदय इस शारं फे मङ्ग को समाप्त कर 
श्रोचनद्रमौलि फा इतना चपि छनिमण्डल की भेट फरते ¡| १६९ ॥ 
शाघ्नर्थपकियाऽवद्धः सर्गोयं वादिभिर्ननैः । 
' »*। सव॑दा हदये धायं. समाधानपरायणे. ॥१७०॥ 
"7 शंचचा्थे की मक्रिया बताने वाला यह सर्ग वादी ओरं प्रतिवाद दोन मकार 
फे पिददानों को सर्वदा अपने हृदय में स्मरण रखना चाहिये ॥ १७०.॥ › 1 
येचन्दरभोलेविजयं विवादे जना. पठिम्यन्तिसमाद्रेण । 
ते चन्दरमौले- कृपया सदेव जयं समेष्यन्ति निरस्तराह्ा.। १७९१1 
जो प्रहासुभाव इस विचार प्रसद्ध यं सर्वदा अपने हृदय पे भगवान्‌ श्चन 
मौलि का विनयं आद्र ढे साय पठेम श्रीचन्दमोलि फो रपा से स्वव विजयी 
गि यदी मारा सरग फे अन्त मे मद्गलाशसन ई ॥ १७१ ॥ ¢ 
= 


(न 


इतिभी सनाह्यवशोद्धव कविवर श्रीमदखिलानन्दशमंप्रणीते 
सतिलके जगद ख्धीचन्द्रदिग्वि नये महाकाव्ये .. 
नाथपरार्यो नामाप्टम स्न ˆ + 


11 प पध, - ~न जस्न 


1१६ 217 ४ र ` ॥ 
, , नवमः स्रः 
-- = 


॥1 न न ॥ 
हश्रीमानतःपरमुदारतया मनस्वी 1 ~ 
। ~ वैदान्तवेयपरमात्मविचारनिष्टः 1 
लोकोपकामनमा निगमोदितशरी- ! ¦ * 
~ +! राविश्चकार निगमेषु नवीनभाप्यम्‌ ।।१॥ 
+ शाद्व मे विनय प्राति के अनन्तर "आत्म भचार निरतं मनस्वी -मगवान्‌ 
श्रीचन्ध जी ने ससार फे उपकारार्थं वेद्रिक साद्य पर चन्र भाष्य लिखने फा 


आरम्भ किया ॥ ¡ { {€ । } 71 
नालो जगति ये. परमादरेण । , 5 
= श्रीचन्दरभाप्यमतिमञ्जुलमावगभंम्‌ । 
मन्ये प्रसह्य विधिना परिबधितास्ते ४ 


¡ "वामेन वाममतयो गतिपारषश्यात्‌ }॥ ५1 
मित मरलुमाप्वो न देदों पर आपका लिखा भा षेद भाष्य नहीं देखा वे 
सङ्गन विधाता ने छ पर्क आत्पिक उन्नति फे मा से दच्चित किप पेता जानना 
चाहिये ॥ २.॥ 9 ५ न | 1} 
अस्मिनितान्तरमणीयपदा्थनद्धं , , -, 
।*५ ५ भाष्ये निरस्य पिविधानि मतानि देवः 
मन्त्रस्थितवहुपदेः मतं विबरिचुः ` ~ , ,+ 
< + श्रीचन्द्रमौलिरकरोदवनं विलक्म्‌ ॥३॥ , 7 
शस सुन्दर चद माप्य मेँ आधुनिर मत का निरङृरण करे, श्रचन््र 
ने नि जनोचित सिद्धान्त फा जो प्रतिपादन किया £ उपसे ससार में एक अदु 
चपत्कार उपरियत हू! ।। ३ ॥ 
ध्यानस्थितः स मगवानमृतां्यमौलिः 
भ्रीचन्द्रमोलिगदितं निगमस्य भावम्‌ । 


‡ नवमः सगं १२७ 


पश्यन्नुत्तमपदे. प्रयमाव्वभूव "` ! 7 \17 ए ए 
सद्य. समागतमहर्षिगणेयु वुष्ट. 1॥ 
भ आपके लिते हुए चन्द्र भाष्य को भ्यानावस्यित भगवान्‌. शङ्कर ।ने उत्तम 
समभकर उसका समर्थन सर्पि मण्दल षे अन्दर जाकर किया पेस्रा अतीत 


होता है ॥ ४॥ ॥ ॥ ~ एन 
भावाभिराममनसा जगदम्बिकाया. ~ ; 17) 
पादाभिवबन्दनपरो यमिनामधीश" ।, ~ 
यासुत्तमानधिजगे तदनुप्रहेष ~ , ; ~ 
भावान्कथन्तदपरः किलतान्समेयात्‌ ॥५॥ 
अपने मने भगवती जगदम्बिका के चरणो का( स्मरण करके जिन उत्तम भावा 
क। आपे पराह् फिया उनको सामान्य पुरप किसप्रकार माप्त कर सकता है ॥५॥ 
वागीश्वरी भगवती हदये निवि (४ 
श्रीचन्दरमौलिमिषत स्वयमेव वेदम्‌ । । 
शदा्थमर्जुलपदं विवरीतुकामा “ " 
साश्निध्यमाप पदवाक्यभिदाभिरस्य ॥६॥ 
आपे हदय में वैठकर भगवती शारदा ने वेदों फा उत्तम भाप्य सिखने के 
ज्तये,स्मय भतन किया ेसा इसरो भतुपम शली देखने से अगत होता ई ।।६॥ 
देवानयं मुनिवर शिरसा समन्ता- 
न्नानम्य तं गणपतिं सशिवं सविष्णम्‌ 1, ¬ ¡ 
सुक्तकरमेण पुरत. परमेष्ठि = 
ऋण्वेदमेव निजमाप्यपये चकार 1 7} , 
आपने माप्य, लिखने के स्मय समस्त दवर गणो को |हृटय-से प्रणाम कर 
सक्त क्रम से सवं भयम ह्मदेव्‌दृएट ऋग्ेद को दी अपने दायें लिया 1.७॥ 


ूरत्यठकं-भगवतो निगमप्रदिषट 
शम्भोरय मुनिवरो रिषरीतुकाम. । 


१९८ जगहरमीन्द्विग्विजये 
वैशवानरीयय॒एवणेनमात्निष्ठ- य मन स्या 
नप्न्वानलुकमदशेन पुरो ददशं ॥ त 

7 वेद्‌ मँ मगवान्‌ शङ्कर को अष्टमूर्ति कां ईं पृथ्वी आदि पपाच त्त्व तया 
यजमानादि अन्य तीन इन आग फो शङ्कर, का सूपं सममः कर।आपने प्सवै मयम 
श्राप्रेय सक्तो पर माप्य लिखना आरम्म्‌ किया ॥ ८ ॥ 1९॥ फ) 

आभेयघक्तमएमसिगुणोपपतनं {~ भमा पाः 
व्याख्याय पू्वमयमत्र ऋचां -समूरे 177 
घुक्तक्रमात्तदनु वारुणमन््रपूम॑; -- स्म (क 
 तत्राचिनेद्रगवतोवेपुपि द्वितीयम्‌ ।)६॥ 
अनि गुण वैन पवः अछवेद्‌ गतं समस्त आत्रेय सक्तो प्र -भष्य लिखकर 
आपन शङ्कर के द्वितीय जल तेघ फा गुण वणन करने फे सिये सूक्त कम से 
वारुण सक्तो पर भाप्य लिखा ॥ २17, ; ।* 1.4 [म 
तं विस्तरेण शिवभावंगतेन तस्मि सनम. 
न्दे पिषिच्य सुनिराडयमदिरेणः1त मायल 
सापिच्रमस््रचयमप्यपरे परस्ता ए“ मभा 
दभ्याजगाम मनसा निगपस्थितेन ॥१०॥ 7 


्रास्णं दका फा भष्य सपाप कर भसके अनन्तर तर्‌: आपन्‌ ऋवद्‌ गत स 
मक्ता पर भाष्य लिखा जिनमे पर्‌ मण्डल सां विवरणं विचिमोन हे 1१९ 


व्याल्यायं सरमय मन्त्रचयं मनस्वी; 171; 
वायव्य त्तगतमन्तरशतानि)त्ं 1 नाप्त 
तादग्विधैरतुभवेर्विमवेश तैस्तैः} 1}; ! 
` ?" रात्मसिवतैरनुपदं पिशदीचकारं ९९१५. १२. 


स्प चूको माप्य लिघठने फ अनन्तर आपने ऋ्येद्‌ गत अनिर प्राय 


सतता फा सग्रह फरक उन पर भाष्य लिखा निनपै वायु तत 'फा दत्तानि पिष- 
श्णइ॥ ११ ' "` 


> नयक सगर १२९ 


ए= वायप्यपुक्तपिृतेः परतः करमेण ~ -- 
श्रीचन्दएप भगवाभिगमागपन 
मन्प्ेषु पाथिवधुणोषगतेधु भाष्यं `< 
चक्रे विधिकतमवरोन पुरोगतेन १॥९२।।_ 
यायभ्य भक्तौ पर तरिबरण लिखने के अनन्तर आपने पार्थिव ततवर वर्णन कस्ये 
चले मन्त्रो फा वरगौरंमी सिया, जिसमें पृथिवी तत्व का विशदंवणन दै ॥१२॥ 
7, रिं क्रमेए विद्रतात्मतनोः शिवस्य ' 
` ' ."मू्कातुगातया वदति विधोयं । ,, 
ऋवेदमएडलगतानि समाप्य दर्पा- 
तसुक्तानुवाक्गदनानि तुतोप धीरः ॥९३॥ 
अग्नेय, यारणः सौर, बायन्य, पार्थिव सक्तो का भाष्य लिखक्र्‌ भापने ईने 
अतिरिक्त आकाश्‌, बन्‌, जब वणन परक यकत का विष्ण फते हये अष्टि 
शष्र का वादमय समेन किया ॥१३॥ ` 
," ऋग्देदमिच्थमयगाह्य यथाक्रमेण 
-, देवस्तुतौ व्यवसितं यजुषां विमागम्‌ । ॥ 
यज्ञोपयुक्तकरणेर्विवरीतुमस्मि- 
न्भाप्यं व्यधत्त मुनिदशिंतसत्ययेन ॥१९॥ - 
्रण्वेद फ़ ईसं परार अगगाहन फरक आपनं देष स्तुति म भयुक्त यजुष 
का य समयैनपरक चनदरभाप्य लिखा, निसम सनातन मार्ग व! प~ अलु 
ममन द ॥१४॥ 


यज्ञे यद्ुभिंरिति यनिजसत्द कास्क~ 
सतत्सत्यमेव यदयं तदनुक्रमे । - 

मन्व्ानुपस्यितफलानिजरदपनाभि- ध 
रायोजिताभिस्कयेयञनं स्द्रम्‌ ॥९५॥ 


भयङ्रोयुर्भि ” इसा.मन्त्र फा अतुरन्यान करयं ` यास्कानुमोदित यत्रमररण 
१५ 


४ 


१३० जगद्ररभ्रीचन्द्रदिभ्विजये 
का अलग २ विवरण ज्िखते हुये आपने भ्यते फल देने वाले ःयङगपरक मन्म 


को सर्य सिद्ध फर दिया 1१५1 1 | 
स्तुत्यथंका मुनिवर, किल ये यथाव ् 
हवेदमणएडलपथे मनव्रो विभक्ताः । 
-~ तान्थयाद्विधिभेदवशेन सवां- प 


॥ 1} नाध्ययेवे सषएलतामयमानिनाय ॥१६॥ `~ ,}- 
ऋवे मे केवल द्रव्यो का गुण परणैन मावर दं उन द्रव्यो का उपयोग यज्ञ 
म॑ हता ई । पनिना यज्ञो के ऋण्वेद्‌ को सफलता नहा होती,” इसलिये ववेद को 
सफल वनन के किये ही अपने यजुर्वेद का भाष्य लिखा ॥१६॥ _, 
नानाविाध्वरवितानवियेचनामि- _ ' 1 
। नोनामिदाभिरपयुक्तसम्थनाभि. । 
रौत्रादिकमविनियुक्तमनुप्रसङ्गा- १ 
दाध्वयवं कमभपूरयदेष। देवम्‌ ॥१७॥ , 
कपिनाओं के अनेक विग दान के कारण वाजपेय, राभस्य, अशवमेप आदि 
अनेक यह स्यि मति ह उन दत्र आदि अनेक विभाग हाते ह जिनका निरूपण 
श्रौ भूर्न मे बिमान दै उनको अलग २ दिखाने के लिये आपने इस वेद मे 
अदशरुत भाष्य लिखा ॥ १1 = 7. 7 (द 
काण्डत्रथात्मकभिदां निगमेषु पश्य- ) 
1 स्कर्मातक निगमकाणए्डमसो मनखी । , ` 
दाभ्या निरूप्य निगमक्रमतो द्वितीयं 
काण्डं तृतीयनिगमेन दिदेश दिव्यम्‌ ॥१८॥ 7" 
मेद पिकाण्ड ‰, उम ऋबेद ओर यजुवद्‌ कये भान श्तलि् ं परक 
दो वेद फा भ्य लिखकर आपने उपासना परक समद्‌ का भाष्य लोपे 
उपस्थित त्रिया ॥१८॥ = - 1; ¢ (7 


ममिति य्‌ मुनिवरा. प्रयदन्ति वेदं, ; , 
व्यापाद्य. स्वरभिदाभिरनन्तमेदम्‌ । = 


सयम सगं १३१ 
तस्मिन्नयं मुनिवरो मुनिमार्गजुष्टं + . } 
† ` भाष्यं समारभत यत्यमयथितं जगत्याम्‌ ॥१६॥ 
४ प्रचीन ग्यासादि युनि्यो ने जिर सम्‌ के नाम से व्यवहृत किया, उस 
वेद का युख्य भाग आरण्य द, जिसमे पेवत निपाद भादि स्वरो का भरो 


तथा अतरो निरि ट उसका पूत २ क्रचन आपने दस साम वेद फे भाष्यं पै 
किया ॥१९॥ 
अत्रापि पद्जऋ पमादिषिमेदमिन्नं 6 
मन्त्रके ततमभिन्नतया प्रतीतम्‌ 1 `" 
श्ीचन्दर एव भगवान्भरतोक्तमार्ग- ` 
" माश्रित्य तत्करमवशेन पृथक्‌ चकार ॥२०॥ 
सामवेद में प्रायः समस्त स्वर्यो फा वर्गीकरण , मिलता ईै, पल्तु उसे 
स्वरानुक्रम से पन््तुकरम नदीं ह आपने इस अपने भाष्य मे स्वराुक्रम से मन्नासु- 
करमअलग अलग करके भरतषएनि पतिपदित पद्धति फो जनता मर उपस्थित फिया 1२०1 
विश्वावशुपमृतिभिगतिमेदिे- 
गान्धरयवेदपथमाश्रितवद्विरादौ । 
यः पामगानविपयो दिवि रचितोभभू- 
तं योगतः समवलोक्य भुवं निनाय ॥२९॥ 
रिधावसु तुम्बर आदि देव गायफों ने खषटि फे आरम्मभं भिम गान्धर्व वेदुको 
अनेक गतियो फे साय ठेवरोकमे सुरक्षिव सूप मरं रका था, रपत उसफो साम- 
येद फे साथ इस भूमि प्र उतारकर जनता का षढा उपकार किया ॥२१॥ 
नादानुनादनदनेदिविपत्पुरोगे- ५ त 
1 नैन्दीश्वरादिगसमस्यगतंमंदद्विः # -7> 
तोय॑त्रिरेए मिधिनानुमतः सं वेदः 
ग श्रीचन्द्रमेनमधिगत्य वभूव साथः ।२२॥ 
तत, आनद्ध, सुषिर, यन, यह चार्‌ नाम शच् कौ गति विपि फो रैएकर 
कटि पिये गये & नाद) भलुनाद नदन) इन तन नन्दि ोक्त भदो पे एना 


१३२ जगद्रुशरीचन्द्रदिग्िजय 


समन्वय फरफे देव गायको ने ग्राम करिपत कये, नो परडूज ग्राम; ` मध्यम ग्राम) 
अर गान्धारः प्राम ताम से भसिद्ध-ई) इनको पूएरूप से दबगण दी निकाल सक्ते ई 
मनुष्य नदी, इन सवके एरीर्रण पे जा तौर्यत्रिकं रोता हं उसका अनुगमन 
करना अति कठिन ई, नाव्यशाच्च मे भरतप्रुनि ने इन वातो का चित्रण सरिया ह) 
जिसफी मलक आपे, चनद्रमाप्य म चमरुती ₹ ॥२२॥ † 
वीणानिनादरसिको भुवनप्रसिद्ध ति 
श्रीनारदो मुनिवरे महतीमुपे्य । ,1, , 
य॑ सामवेदगदिते्विंविधेरुपाय- \ } 
रादिष्टवान्करममसौ, शुषि तं वितेने ॥२३॥ ; 
देवर्षिं नारद महती नापर अपनी)वीणा को हाय मे लेकर जिन स्वरो का 
, अनुनाद्‌ कते ये उना नारद्‌ पद्धति फे अनुसार जनता मे उपस्तत कृरके आपने 
भूलाकं मे स्रलोफ़ का दशय उपस्थित पिया ट ॥२३॥ व 
1०. व्याख्याय सामविधिमेवमसो मुनीन्द्र -~ ¬~ 
काणं हितीयमपि वेदविधो समाप्य ।}} ` 
विज्नानकाए्डविपयं विवरीतुकाम- 
स्तु्यं विवेश निगम भगवनिदेशात्‌ ॥२४॥ 
इस भदष्त्‌ करम्‌ से सामवेद ढारा वेद का दूसरा }दृपासना काण्ड विस्तृत 


] करके-अपिने अर्व वेद्‌ फा भाष्य तिखन आरम्म्‌ सिया जिम सामान्य रूप मेँ 
कषान तथा वि्तेष रूप में वितान वित्‌ ह ॥२४॥ 


।अस्मिन्विचित्रतरमाद्गिरपे विभागे , ' ! ' 


॥ 
भाव विलोक्य सुबनत्रयसंविभक्तमु)। “717 
मन्तकम्‌ प्रकरणक्रम्‌याजनन 7 
भिन्नक्रम प्रतिरिधाय चरार भाष्यम्‌ । |२५॥ 

मेद मेदस चतुय वेद फा नाम अयवर्निरो वर. दै, इसम दुद 'भन््र अरय 
दृ ओर दुब मन््र अङ्धिरोदण ह | अङ्गिराच यन्य भाग परवल दियो फे उप- 
येत स भने यगय ₹ अवयं इष्ट मन्व भाग में अन्य अनेर्‌ व्यापहमसिक विपृय 

ई नो आपत अपन भाष्यते पिप्ठेत स्पसेन्ग्विएष कन्या 1 ए 


[शिषि। 
17 } 


प. >न्वमा स्मः मः ५ 
> सूक्तानि 'भिन्नविपयाणि. विलोक्य तत्र "~` " 
“ 1" : 1 वेदे लघूनि पुरतः परतो मेहन्ति 

सू्रातुमोदितसमस्तमनुप्ङ्गा- . ५ 
दकु सु्यगुरधवशांकार.॥९६॥ 


५ ^ 9 


इस्त चतुय वेद में मायः सुबर.विपय-मापस-म, मिले -ुए ) सिने उनको 


वरिपय क्रमु से.अलग्‌.२.करके र्वो का जो विभाजन कियाद वद काशिक सूत्र 
के अलु (हरदी 
^ वरणद्यवस्थितिपराणि पुरस्तदगे 
7 1. ^ गोदरेववन्धुविपयाि तदन्तभागे + 
सूक्तानि सम्यगतुगरह्य यथाक्रमेण ।' 1 
माप्यप्रसङ्गमयमात्मपरः प्रपेदे २७॥ {= 
सर्य प्रयम।भपिने.ते वेद मेँ वंशी. से क्रमशः प्रायणं सुक्त, समिय सूक्त, 
आर्‌ श्य सूक्त पर भाष्य लिखा, उप्नके अनन्तर गो रक्त, शतीदना सक्त, प्र विवेचन 
फरते हये भन्तं दिव विप्रक {खक्तं क्रा ८ ययाकरम्‌;विवरणःलिखा ६ ॥२७॥ 
५५२1 ये येऽभिचारविप्रया मनुमिः प्रिष्ठा-.,  - - + 
भसे तेऽ्ुना मुनिवरेएए्थम्बिभक्ताः | 
प्र्यकतमंस्यं निगमस्य महत्वमत्र॒= ~" "४ 
¦ . " सन्तेनिरे.जयपराजयमात्रगमांः ॥२८॥॥,' , , , 
इसं येदमं नो मन्त्र अभिन्रार परक ई उनो 


फो लक्ष्य में रखकर अलोफिकः भरयागां कु जा अलुकरम उपर्य ' पिया रै चट 
र फ 
ध्यान से देखने योध्यं ट 11२८॥ ` "` '' "< 


सेनि शविपयं पृथगप्रमेय- 










[0.1 

+ .147; 

1 ॥। 
17 















विक्ञानविक्रमवलं,प्रययास्वमूव | २६], ४५२४ 


दर्‌ जगद्धरभ्नीचन्द्रदिग्विजये 


समन्वय करके देव गायको ने -ग्रुम करिपत किये) जो षड्ज प्रामः * मध्यम ग्राम 
जर गान्धार ग्राम श्नाम से, भसिद्ध ह; इनम पूर्णरूप से देवगण द निकाल सकते ई, 
मलुप्य नरी, इन सवे एकीकरण से जो तौय॑त्रिर रोता द उससर अनुगमनं 
रना अति कठिन है, नाव्यशाल्न मेँ भरतप्नि ने इन यातो का चित्रण जिया ई 
भिसक्ौ भलर आपे, चन्दरभाप्य मे चमकती हं २२ ध 
वीणानिनादरसिको भुयनपरपिद्ध व 
श्रीनारदो मुनिवरो महतीमुपेत्य । },।1- 
य॑ सामवेदगदितैविंविवैरुपाय-,} ; . 
रादिष्टवान्कंममसो,भुवि तं पितेने ॥२३॥. 
देवर्षि नारद पदृती नामफ़ अपनी) वणा को -दाय मे लेकर जिन स्वरो का 
\ अटुनाद करते य उनो नरद पद्धति के अनुसार जनता मरं उपस्थित कृके आपने 
भूलोके स्वर्लोरु फा दप्य उपस्थित पिया हं ॥२३॥ 4 
। ,, व्याख्याय सामविधिमेवमसो युनीन्दः ,4,. ' न 
काणएडं दितीयमपि वेदविधो समाप्य 1113 
विज्नानकाणए्डविपयं चिवरीतुकाम्‌-,; 7" 
. स्तुर्य विवेश निगमं ,भगवन्निदेशात्‌ ॥२९॥ 
इस अदशत्‌ ऋम से सामवेद हाया बेद्‌ फा दूसरा उपासना काण्ड विस्तृत 


{फरफेःआपने अयं वेद का भाष्य लिखना आरम्भ किया जिसमें सामान्य स्प यें 
कान तथा विप रूप पे विक्रान रित्‌ ६ ॥२४॥ 


+ अस्मिनवितरितरतरमाङ्गिरते विमागे - ; ` , !; ^. 
भावं विलोक्य.ुबनतरयमंबिभृक्तमु) र 
मन्त्रम्‌ प्रकरणक्मयाजनन्‌ ~~, 1 {~ 
भि्रक्रं प्रतिविधाय चक्रार ` भाष्यम्‌ ॥|२५॥ 
वेद पेम नहर वेद फा नाप अयाते वेद £ इसमे एवं । परर अर्थ 
षट अर दुद्र मनर अद्विरो् ह| अद्विगषट मन्ध भागव चि्यो के उप 


~प मून योग्य ह अयं च्् न्त्र भाग मे अन्य नफ व्यापद्यति विपय 
द, जो आपने मप पष्य मे विस्तैतस्पसे दिवु दार्वो" 1 "1 


0 के 
॥ पक 


त 


~ समासमं ण यदे 


" सूक्तानि भिन्रविषयाणि विलोक्य तत्र ` ` † 
11 1? वेदे लघूनि पुरत. परतो महान्ति ` ` त 
सूजातुमोदितममंसमनुप्रसङ्गा- ध 
दकम्‌ सुस्यगयुमर्थवशांचकारं ॥ १६ 
इस चतुय वेद मे माय" सुब भिषय आपस -म मिले- हुए £ पमिपुने उनको 


विषय करमर से अलग २ करके मर्न्नोको नो विभाजृन भरिया टं बद काशिक सूत्र 
ष अलु 1 ६॥ ० 
` ` " वर्णन्यवस्थितिपराणि पुरस्तदये - (षि 
1, ग; } ~ गोदेववन्धुविपयाणि तदन्तभागे । । , 
सक्तानि सम्यगनुगरह्य यथाक्रमेण + । + 
भाप्यप्रसङ्चमयमात्मपरः प्रपेदे ॥२७॥ +. 
सर्वं मयम ।भपिने.रत वेद मं वं करम से क्रमाः ध्राघ्मणं सूक्त, पिय चुक्त, 
आर वैश्य सूतो पर भाप्य लिखा, उसके अनन्तर गो भक्त, शतौदना सक्त, पर विवेचन 
कते हुये अन्त म देव विप स्तो का ‹ ययाक्रम विवरण (लिखा हं ॥२७॥ 
1 ऽभिचारविषया मनुमि. ्रदि्- न 
। सते तेऽुना युनिवरेएपएथग्विभक्ताः | ~ 1 ? 
्रत्यक्षमस्य निगमस्य महत्वम ॥ 
~ ,मन्तेनिरे जयपराजयमावगमाः ॥ २८] 


इस वेदम जो मन्व अभिचार पपकं दईं उनरा एक्य फर यापने लयपराजय भाव 
को दक्ष्य मे रखरर्‌ अर्तीकिकि भोगो (का जो अलुक्रम उपस्थितं या टै बह 
ध्यात से दले संय ई ५२६ 


सेनूनिवेष्विषयं एथगप्रमेय- ` _ ~ " 

हं चिद्यो विधाय पिधिना तदनुबजैन 
प्राचीनयुद्धकरणम्रचयं जनेषु 

विज्ञानविक्रमवलं प्रययास्वमृव ॥ रध] } म 7 


५॥ 


[ति 


(द जगदवरेग्रीचन्द्रदिग्बिजये 


समन्वय करके दैव गायको मे -गम करिपत श्रिये, जो षड्ज ग्राम; "म्यम ग्रामः 
अर गान्धार ग्राम नाम से प्रसिद्ध ई, इनको पुणरूप से देवगणुदी निकाल सकते है, 
मलुप्य नरी! इन सवके प्कौकरण से जो तौर्यत्रिकं रोता ह उसका अनुगमन 
करना अति कठिन है नाव्यशास्र मं भरतमुनि ने इम वातो का चित्रण क्यार, 
जिसकी भलक्र आपके चन्द्रभाप्य मं चमर्ती ह ॥२२॥ 
वीणानिनादरसिको भुवनप्रसिद्ध 
श्रीनारदो मुनिवसे मह्तीयुपे्य । ; 
य॑ मापवेदगदितेविविधेर्पाय- - 


रादिष्टवान्कममसो) भुवि तं वितेने ॥२३॥ , 
देवर्षि नारद म॒दृती नामक अपनूीषीणा को दय में लेफर जिन स्वरो का 
यलुनादं कसते थे उनङो नारदं पद्धति के अनुसार जनता मे उपस्थित कृरफ़े आपने 
भूलोक मं स्वर्लोक का दर्य उपस्वित सिया ह ॥२३॥ . र) 
। . व्याल्याय सामविधिमेवमसो मुनीन्द्रः ` -- ~ +~ 
काण्डं द्वितीयमपि वेदविधौ समाप्य ।\] ` 
धिज्ञानकाणए्डविपयं विवरीतुकाम- . ठ 
स्तुयं विवेश निगमं ,मगव्रनिदेशात्‌,॥२४॥ 
इ अदर्द त्रम सि सामवेदे दारु वेद्‌ का दूसरा उपासना फण्ड विस्तृत 
-करफे आपने अय वेद का भाष्य लिखना आरम्भ स्या जिसमे सामान्य रूप भे 
कान्‌ तथा विशेष रूप मे वितान रणित हं २४] । ¢ 
" अस्मिन्विचित्रतरमाङ्खिरसे विभागे , ( 
भावं विलोक्य सुबनत्रयमेविभक्तम्‌ 1. "1 
मन्तकमं परकरणएकमृयोजनेन  ,,-‡ } -‡ 
भिन्नकमं प्रतिविधाय चकार - भाष्यम्‌ | २५॥ 
वेद मे, तृय चेद्‌ का नग्र यवासो 2 ₹ _ इसमें इद्ध ' मन्व अथव 
इष्ट ओर इद मनर अद्विरोदष्ट हे । अ्निरोदप भन्व भाग कवल हिया फे उप. 
[पले अनि योग्य ह अयं दृ मनर भाग भे अन्य अनेरु व्यपदयरेके विप्रय 
र, जो साफ़ अपने माप्य बे दिस्त स्पते दिया द्ग 17/77 7 


= 4 


१ 1 1 


मा ममतरमा समैः ९९३३ 


पुक्तानि "भिन्नविषयािः विलोकय तन ˆ 







चेदे लघूनि पुरतं 
सूत्रासुभोदितसमसपुप्रङ्गा 
देकतर सुम्यगयुमथंवशाचकार :॥२६॥ 
दस चतुथं वेद मे प्रायः सुच. विपयुः तापस मं, मिले हए ई निमे ऽनको 
विषय कर ते.अलग्‌. २.करके मन््रो को जो विभानन किया. टे. बद कामिक द्र 
क अनुसार ६ ॥२६।॥ "*" , 
,",वृेद्वस्वितिपर णि पुर्दरे , 
लिव, 1 जी द्वैववन्धुविपयाणि-तदन्तभागि ॥- भ , 
सूक्तानि सम्यगनुग्रह्य यथाक्रमेण ॥ .+ ` ` 
भप्यप्रङ्गमयमात्मपरः प्रेदेः॥ रजा]; 
सर्वं भयम ःभपिने रसे धद मे कणं कम ते क्रमाः 'पा्लण सक्त, सषतनिय युक्त, 
ओर वैश्य चूक्तों पर भाष्य लिखा, उप्तफे अनन्त गो सूक्त, शतीदना घरक्त; प्र विवेचन 
फते ष्टु शना भं देवःबिपयुकर;खक्ता काठ ययात्रुम्‌ {विष णुःलिला ई ॥ र 
ये ओऽमिवारविषया मलनुभिः प्रदि्-, ` 
~ स्ते तेषमुना मुनिवरेएषएथग्िभक्ताः। ; ५ 
प्रत्यत्तमस्यं निगमस्य महत्वमनत्र ` : ८“ तष 
सन्तेनिरे जयपराजयभावगभांः ॥२२८॥ 









‡ 





ने 


इस वेदम जो मन्त्र अभिचार परक € उनके एवत्र कर्‌ आपने म॒यमपूयुनय्‌ भाव 

फो लक्ष्य भे रखकर अर्लीविकं मयोगो फा ज अनुपम उपस्थितं श्रिया टै वह 
७५ ॥} } 7 

पयन्‌ २ द + २ १ ५ 






सेनानिवेमिपय परयगमरेय-., " =, ° 
विरो विधाय विर्धिना तदनुवरनेन 1, 
प्राचीनयुद्धकरणंभचयं जनेषु >. :- ` ,. ; -॥; - 


विङ्ञानविक्रमदलं.प्रययास्वमूव \|२६।॥ 


4. जगदुदशीचन्द्रदिग्विजये 


अय वेद ये युद्ध का भसङ्ग अथिर मिलता .टै उसके साय सेन्‌] फा सङ्गम 
करनां भी पेद वतलाता-६.1 उसम्‌ आपने जो. धरु का पुरातन चित्र खीचादहं 
उसमे भारती युद्ध कौशल का एा-शू प्रस्य भिल जाता र ॥२९॥ 





आत्रेयपाश्पतवारणएवासवीय-~' ' , ` ^.“ " 
पीज॑न्धवेष्णवसुपणेमहोरगानि । ˆ ˆ , 
न ज्नानाविधाख्रकरणानि भतुप्रदिष्ठा- ` ‡ ` `ˆ 1. ` ` 
1» भ न्याविश्वकार निगमेत्रसुनिमेन्यः ॥|२७॥ ' "~ 


आपने इस चन्द्र माप्य मे आग्नेयाख् पा्पताख, .वारणास्र, रेन्रास्, 
न्यास, वैष्णवा, गाख्डाद्ग, नागाः आदि अनेक दिव्य अद्धा का प्रयोग लिख- 
कर आयर्वण मत्रा का नो.मदत्व जनता, में उपस्थितं किया है षह अन्य भार्यो 





मनी मिलता ॥३०॥ 1, मः नः 
कत्यापग्ोगव्िषयं.विविधप्रयोगे-; 7 +..11 
रस्मिन््िपिच्य निगमे परलोकम्‌ ।\++ ` 


य, शरीचएपंमगवानसिलार्ंद खा ^: ८ ` “~ -' 7:१7 
:5॥ ` +  विश्वोमिरामचरितो .विशदीचेकार ॥३१॥ 1; “ ` 
अयव वेद मे बहत से-मूक्त ेसे-मी ई जिनमे कृत्या फा। विस्तृतं विवरणं 
६, त्या का स्वस मारणः, मोहन, उचरेन, वशीकरण, स्वापन आदि के साय 
रहता, इसपेः अतिरिक्त उसमे फं सदस मन््र.फोवल्‌ परलोक रदस्य. मिपातक 
भी ई जिनसे, मृतक, सिद्ध होता ई, -उन स्वर मन्त्रौ फो अलग २ करये आपने 
ओ उन प्र सुब्द्र यिवेचन सिला ह वदं विद्वानों केलिये मननीय ई.।३१॥ 
1“ : सम्मोदनानिं विविधानि मदोद्धताना- ‰ “^ 
युचाठनानि सवशीकरणानि तत्र । 
वेदे मदावविमदंमसोविलोषय ५. 
रस्तगतां परमिष्धिम॑यं तमप 
श वेद बे भदत मलुषयो फा समपादन, तुं क बशीकरण, तथा अन्य 
अनेकः युद्ध विपरा का पर्मोकरण देखकर आपने जो ययनराज्य छोच फएरेका 
अनुम प्रात को द्‌ अनिवषनीय ई 1३२ > ~} 





नवमः सर्गः" १ देष 


, आयवेणैः परससुत्कदनप्रयोगे-- ` ` '" `¬ 
) 74 ५ योगेरपि द्विपदगम्यसख्द्धलोकेः | छ षष ४ ॥ 
श्रीचन्द्रएप यवनोत्कदनेकबुद्धि (अ 


सर्व द्विषदलमनुत्नतमेव मेने ॥२२॥॥ . 

इस वेद मे आपने शतुर्भो पर विजय प्रात करने के अनेक उपाय तया सामान्य 
भुयो पर प्रभाव नमाने वाते अनेफ योगविदा फेः चमत्कार दैखकर, यवम 
साप्रज्य नष्ट ए्रने फा जो आयोनन हृदय मं सोचा या उसफ़ा प्ररिविय जादी 

जाकर मिलेगा ॥२३॥ ५ 2 
--'्नानाविधीपधपमद्धरणे नियुक्ता- स" 
न्मन्ानवेच्य निगमे परतस्तदर्थाम्‌ 1 , 7 ,`" 

लोकोपकारमनषा सदुपायसाध्यं 1 , + गन 
स्वं क्रमेण मुनिरेष वभार योगम्‌ ॥३४॥ 

इस वेद में अनेक अलारर शसायनिर भयोग भी तिद्मान ई, जिनसे 
जनता फा बृ उपकार होता ई आपने उन सवो मन्त्रो दारा एकन कर उनका 


अयोग फरना भी न्वं से हौ निका क्तिया ।।३४] त 
अत्यादरेण चरमाध्रममन्त्रमागं प 
भूयो विविच्य मुनिमागंन्विाधकानि । 
तत्वानि तत्र निगमे बहुधाभ्वलोक्य न 


पिद्धान्तमन्तिममिमं पिषयेन्न मेने ॥३५॥ 
अपने जीवन फे अन्त भाग में मनुष्यं का रिस प्रकार अपना घमय वनम 
शुनि षृ से व्यतीत फरन( चाहिये (१) इस विषय मं सुनि मागं निपोधङ्-भनेक 
मनै देखकर आप्ने अपना ही सिद्धान्त सर्वोत्तम पाना ई।२५॥ 
वेधातवंशविभवेः सनकादिसिद्ध- 
रस्मिन्भवे यदुदितं मतमादरेण । {= 
, , तिर्विंकर्पमिति वेदविलोक्नेन 7 
लोकोत्तरो मृनिरयं मनसाप्त्यमंस ॥२६॥ 


नवममसर्मः र १३७ 


आनन्त्यमस्य निगमस्य विवेकबुध्या , 
५ रित्वा विदामधिपतिमुंनिरेष तस्य । 
साद्गत्यमध्यवसितुं परतो ददशं ८ 
सू्राणि मन््रविनियोगपराणि दर्पात्‌ ॥४०॥ 
“अनन्ता वै बदाः” इस भमाण से वेदो का अन्त नदीं दै ेसा सममः फर 
आपने इस विपय मेँ अधिक न लिखफर उसरी सङ्गति लगाने बाले अन्य वेदिकः 
अन्यो ध्र भ्य लिखना आरम्भ फिया ॥४०॥। 0 
कात्यायनेन मुनिना यद्धपां सख्ये 
यत्सूत्रमत्र भुवने गदितं तदेतत्‌ । ) 
करमामिव्दधिकरणं हदये विचायं , , 
तस्मिन्नयं मुनिवरो विति चकार ॥४१॥ 
मुनिवर कात्यायन भणीत श्रौ यजुर्वेद सी सङ्गति लगाने २ सर्योत्तमं 
साधन हं । इसके बिना यज्ञ परम्परा फा परिचय माप्त नष्टौ होता ईं, देसा समम 
फर आपने इस पर भाष्य लिखा ॥ ४१ ॥ 
सूरे म्फस्थितिमिताः किल ये विभागा 
ृद्यादिनामभिरुपस्थितवेदभागाः 1 
तानेष सर्वनिगमोचितमावगर्मा- 
मुद्वावयन्निजमतेन ततान वेदम्‌ ॥४२॥ 
स्यौ फे विवरण मस्न मे पर्मूल, एषस, श्रौतप्रून इन सीनों मफार फे 
सूता फा ग्रहण अनिगार्य ठदहरता ह 1 फात्यायन, आपस्तम्ब, ¶१रस्फर, आध्ला- 
यन याति सुनि >, यत्र, तीनो. म का. रणयन्‌ किया, ह+ इफ सयोग, के 
भिना मन्पौफा विनियोग तया उदेश्य नदीं जाना जा सर्ताद्ं। इतत 
फारण इन तीनों भकार फे भ्रू पर आपने भाष्य लिखते हये वेद धखप को 
विस्तृत किया ॥ ४२॥ 
गोत्रालुत्तिपरमत्र यदुक्तमाप- 
' स्तम्बेन पेदमुनिना वहुमेदभिन्नम्‌ } ` 
१८ 


१३६ उगद्रह्ोचन्द्रदिगििजये 


सम-सनक-सनन्दन-सनतन-सनक्कुमदि ताहि. त विवाकः मालत तो 
नै निस उदाप्ीन म व से निख्पणःरियृ-ह री मां निर्वि 
६ यदी मापने अपना अन्तम निर्णय निमित किया ३६). 7; न 
एवं समस.निगमोगमपार्दवी > = ५ 
४ रतेषु: भाप्यंमधिक्तयतदधमगि 9 ~ 
१ ग्रयात्मके शतपथादिपदोपलम्ये 01/21 
प 1: 7 मापये व्यधत्त मुनिपएडलहत्पतिषटम्‌ ॥ ३९७] पोः 
इस भकार वेदम मनस्वी भगवान्‌ श्री चन्द्र जी ने मन्रभाग पर } अपना 










, भाष्य क्िखकर वेद के उत्तराद्धं खंख्प शतप्यारि अन्यो प्रर भी ! घनिमेत; सम्मते 


भाष्य लिखना आम्र किया. ३७1; त} 1 
ध्यानप्रकस्पितमनोरमभावगर्भ 7 कम पत्त 
- 'व्याल्यानम्रत्रनिगदे कथप्‌दिष्ो1 <: 
पूवेरपिभिरुदाहतमित्ययंद्रा~ ^: त 
7 "`": गस्याभवद्ूदि महामसि विर्‌; ३८! 5५; 
आदि खि म ज षो भौ छाधन विमानं नही था उत सूपं ससि 


भ्रकार वेदो के त्वो का अन्वेषण हुं ररनेदौ री गम्भीरता दस्रं आपफे 











हृदय भं अनायातं दी,ञ3। ॥३<॥ +; 7; १: 111 1 
अन्योन्यभागपरतामदलष्ब्यः जोकः; 7 ¦ 7" ¡7 
॥ ४ वेदं ज्यवस्ितपवेच्त्यःविचारुध्या 17! 


> नानोपवेदगदिताथमयं मनखी ' ४ ४५ 7 2 एः 
१. 1 वेदानुरूपमिव तेपु पिवेदं तुष्ट [३६] 0. 
गय प्य विषदं से आदि सै र एर दी वेद्‌ जस्यत थां उदे ययो 
भाग कपना करके दो व्रिमाग्‌ पनये जो 'आम भन घ्राण शप मे अवस्थित ष 
इसी म उपेद्‌ तया भङ्ग उपाह भी कलित ` हुए जो ` अलग २ दीसते ह 
श्न सवको समकर अन्त पे रर पे दे रह जाता, रैः स :विपय से 
आपका मत ६।॥२९॥ < 
॥ 











नवमः सगः ^ १३७ 


आनन्त्यस्य निगमस्य षिवेक्वुध्या ` › `` ` - 
। वित्वा विदामधिपतिघरुनिरेष तस्य 1 
ाङ्गत्यमध्यवपितुं परतो ददं 
सराणि मन्पिनियोगपराणि दर्पात्‌ ॥९०॥ 
“अनन्ता वै वेदाः” इस भमाण से वेदां का अन्त नहीं दै रेखा सम फर 
आपने इस विपय में अधिक न लिखकर उसरी सद्गति लगाने वाते अन्य वैदिक 
ग्रन्थो पर भाष्य लिखना आरम्भं फिया ॥४०॥ 
कात्यायनेन मुनिना यञ्चपां सख्ध्ये 
यरत्रमत्र भुवने गदितं तदेतत्‌ । , 
कर्माभिदृद्धिकरणं हदये विचार्य 
तस्मिन्नय मुनिवरो विदरतिं घकार ॥४९॥ 
निष कात्यायन पणीत भरौनमूत्न यजुवद रौ सद्गति लगाने मे सर्वात्तिम 
साधन दै । सके बिना यज्ञ परम्परा का परिचय पराप्त नहीं होता है, रेसा सममा 
फर आपने इस पर माप्य लिखा ॥ ४१ ॥ 
सूत्रे व्यवस्थितिमिताः किल ये विभागा 
गृह्यादिनामभिरुपस्थित्वेदभागाः । 
तानेष सर्वनिगमोचितमावगमां- ४ 
नुद्धावयन्निजमतेन ततान वेदम्‌ ॥४२॥ 
स्धो फे विव्रण मसञ्ग मे धर्मघ्न; शसः श्रोत इन तीनों प्रकार फे 
सूरो का ग्रहण अनिगायै उता हं 1 फत्यायन, आपस्तम्ब, पारस्य, आश्ला- 
यन आदि शनि ने ययक्रम तीन खर श मणयन किया द, श्रे सहयोग दे 
चिना मनो फा ० त्या उदेश्य नी नाना भा सकता हे । इस 
कारण इन तीनों प्रफार के सूरो पर आपने भरपष्य जिखतै ह्ये वेद पुद्पको 
चिस्दच किया \† ७२ ॥ 
गो्रातुदृत्तिपत्र यदुक्तमाप- = 


स्तम्बेन वेदमुनिना बहुमेदभितन्‌ | 
१८ 


१४८ जगद्रस्ीषन्द्हिम्विजये 


तन्निर्विकरपमतिरेष जगत्वमदधये ` _ , 7, 7: 

सुतरं निजोचितेपयेन ततान ष्टः ।\४३।॥ 
गोत्र मवर विवेचन मसह म आपस्तम्ब अनक भेद्‌ मानरुर जो विगादहादि 
वेदिक छर त विधि निपेधःस्प से .अपना मतामत अभिद्यत परिया ई, आपने 


^ 


उपो नगद्‌ के फरपाण द जयि पर्याप सपफकर उस पर अधिक किचन 


नद किया 1 ४३॥ ५: ` व 
पारस्करममतिमिनिंगमागमङ्ञ- क, 
र्यर्महपिंभिरुदारविवारनिष्ठेः । ` ।' ' 


य्ितं निगमवतमं तदेव सोध्ं = 
न्नोकतरयाम्युदयकंरिणमन्वर्मस्त ॥९9। " 
निगम पोर अगरम शन दोनो म ्ोण ' पारस्कर अहि आवचा्योने जो 
दिकः भामं जनता के समक्ष उपस्थित फिया ई, चरी ससार के अभ्यु्दयका 
असाधारण कारणं १ । रेसा समभ कर अपने उस प्र भी अरधिफ दिचन 
नदीं किया ॥ ४४ ॥ # 
वन्याश्चलायनकृतां, निगमप्रतिष्ठ- 
मेतत्कतेषु सुनिरेप रसादविलोष्य 1, † 
ग्रन्थेषु धू्म॑परिखावदुपस्थितेषु ! =, › “ 7" 
धर्म जगत्नयसमुस्थितयेऽ्तुमेने '1\५॥ 
~ अलिन पणो शौन, शव, पै को धमै-एर परिखारूप' देलकर 
अन 'धनातनय का जो अलोकिर अभ्युदय अपने हृदय भं मतिष्ठितं किया यां, 
उरी भालं छद्‌-नत मे माण-स्वरूप माना नाता दै ॥ ४५1 1 
„पुव परापरविदो ऋषयो यथाव ए 
दमं यमागमगतं पुपुषुः प्रसन्नाः { "५ ` ,: 7 
सायं सनातनपदेन जनैः प्रदिष्टो , +, । ,*९।\1५ ` 
धर्मो विमर्तिभुवनं स॒निरेवपाह;॥४६॥ 


सदम 'सर्ग १६९ 
“धर्मो मिस्य जगत" प्रतिष्ठा" पा सममः कर जिन हमरे पूर्नः कनियों 
ने धर्म-रस्रा मे अपने प्राण तर देने के लिये आना-कानी न्धी की, वषो सनातन 
धर्मे आन समस्तं विश को धारण कर रदा द । यद बात भगवान्‌ श्रीचन््र भपने 
प्रिय पिर््यो फे पति अन्तिम सगं मं कदेगे ।। ४६ ॥ 
धमेन्यवस्थितिपराणि विविच्य सूत्रा- 
एयेवं यथायथमयं तदुपान्तगेषु 1 कि 
ग्रस्थेष योगमनसोपनिपत्पदेषु ^ ^ 
दिभ्यामनुत्तमपदामतनोत्स्वदृत्तिम्‌ ॥४७। 
पर्प त्यवस्यापर दो प्र अपना चिवरण सिंखफ़र आपने -रंशादि -उपृनिषरदो 
पर भी उत्तम भाष्य लिखा, निसरा उद्धरण हमने करं॑स्यानो पर विदानो फे 
परख से सुना ॥ ४७ ॥ ध 
चन्द्राभिधाुपनिपदिदतिं विधाय न 
श्रीचन्द्रएप मुनिपणए्डलमण्डनश्रीः। ~ > 
छन्दोगवेदमुनिदशिंतदिव्यमगें 
निष्ठां दधो निगमदशितरम्यमागंः ॥४२॥ 
समरस्य -उपनिषदों प्र चन््रू-भाष्य लिखकर आपने ननो पाचन वैदिक मुनि 
भदर्िच मोक्ष मागं फा मदत दिखाया ह, वह व्यवाये में प्रवृत्त भलुर्यो फे च्चिये 
सममना फटिन है ॥ ४८ ॥ 
धरमा्थकामपरतां भुवने निविष्टां 
्रत्यत्तमेप मुनिराडवलोक्य मुक्ता | -- 7 
चेतो निवेशयिव॒मादरतो जनानां ~ 
वृत्ति कन्ध मुनिदर्भितयोगणमागे ॥४६॥ ` ; 
ससार म भायः,यतुष्यों फो भ्रत्ति धर्म, अर्थ, फाम इनं तोन विष्यो ये 
अधिकदर रहती ई, मो्त-मार्ग परं पटुत कम मदुप्य जते ईं ! इठलिये मोप्र-पा्ग 
क्ते सरल फरने फे तिये आपङा यह समस्त मयत्न मयददिष््या से भारत 
में भा ॥ ४९॥ + 


॥ 


१९८ अगद्रे्रीचन्द्ररिम्विजये 


तनिर्विंक्स्पमतिरेष., जगतखद्धवं ~ ˆ -\ >" 
सुत्रं निजोचितिप्येन ततान तुष्टः 11३॥ 
गोव प्रचर विवेचन परसद्ग भ आपस्तम्ब ने धरेक मेद्‌ मानरर जो' बिवादादि 
यैदिफ सो ॥ विभि निषेधरूप से -भपना मतामत अभिदूयक्त किया है, आपने 
उघरफतो जगत्‌ के कंरपाण के लिये परया समभफ़र उप्त पर अधि निवेचन 
नह करिया ॥ ४३ ॥ स 
पारस्करपमुतिभि्निंगमागमकञे- 1६ 
रन्यर्महपिंमिरुदारविचारनिष्ठेः । 
यदितं निगमवत्मं तदेव सोभ्य 
अओकव्रयाभ्युदयङारणमन्वमस्त {९५॥ 
निगम मीर अगप्र इन दोनों प्रीण पारस्कर भारि आचायाने जो 
वदरिक भागे जनता फे समक्न उपस्थित किया है, वही सपार फे अभ्युदंयका 
असाधारण कारण । रसा सम कर अपने उसरपर भी अधि विवेचन 
नदी फिया 1} ४४॥ १ 
वन्याश्वलायनकृतां निगमप्रतिषठा- # 
मेतत्कतेषु मुभिरेष रसाद्धिलोष्य !\ ˆ 
्न्थेयु धर्मपरिखावदुपस्ितेषु ! न्भ 
धर्मं जगत््रयसयुचितयेभ्तुमेने ।॥।५॥ 


7 अश्िलयिंन मणोत भत्र, एवे, पमै-मूतरो को परम परिखारूप' देखकर 
ओने सनातनम फा नो अल कितः अभ्युदय अपने हदय में मतिषित्‌ कियाय, 


कदी भजतं हिन्द्‌ ननः मे माण स्वरए माना गादा टै । ४५ ॥ ; 
+~ + प परापरविदो ऋषयो यथाव- ( 
दमं यमागमगतं पपुपः प्रसन्ना. । ¢ 
सोयं सनातनपदेन जनैः प्रदिष्टो १९ 


धर्मो पिभतिःभुकनं सनिखेगाह ॥६६॥ 


नवमः॑सर्मौः १३९ 


धर्मो विषस्य जगतः अतिष्ठ” देसा समम कर ;जिन पार पूर्वन) कदविरयो 
म प्रा मे अयने प्राण सक देने के लिये आना-कानी नदी, कौ, यक्षो सनातन- 
धर्म भाज समस्व विध रो धारण कर रहा ट । यह वातत भगुवा्‌.प्रीचदु भप 
भिय श्यो फे मति अन्तिम सर्गं मं फे ॥ ४६॥ ॥ 
. .र्मव्यवस्थितिपराणि-विविच्य सुतरा नि 
, ˆ -स्येवं मधायथमयं तदुपान्तगेषु | = -, „न 
न्यु योगमनसोपनिपत्पदेषु = › -न्यगगः 
दिन्पामुत्तमपदामतनोत्स्वदत्तम्‌ ॥४७]] 
प्म व्यवस्यापर तो पर अपना विवरण लिंक आपे रुद -लपनिषदों 
प्र भो उत्तम भुष्य,लिखा, निसा उद्धरण "हमने कर स्यार्न्पर षिदरार्नोक्षे 
भख से सुना ॥ ४७॥ ९ 
चन्द्राभिधामुपनिपद्धद्तिं विधाय व 
श्रीचन्द्रएप मुनिमणए्डलमण्डनश्रीः॥ ~~ 
चरन्दोगवेदमुनिदशितद््यमागें - 
निष्ठं दधो निगमदरिंतरम्यमागंः ॥४२॥ 
समस्त -उपनिषदो पर ननद्र-भाप्य लिखकर अपने न्ना भराचीन वैदिक धनि 
पद्व मोप्न मागं छा महत दिसाया रई, बह व्यवसो मं प्रवृत्त दुष्य के.पि 
समफ़ना फठिन हं ।। ४८ ॥ ५ 
धरमाथकामपरतां भुवने निविष्टां „5 8 
प्रत्यतमेप मुनिराडवलोक्व मुक्ता 1 `; - ¡ ~ 
चेतो निवेशयितुमादरतो जनानां # 
बृत्ति बवन्ध मुनिदर्शितयोगमार्गे"11४६॥ ` ` - 
संतर मे मायः मलुप्पां फी मलृत्ति धर्म, अर्य, फराम नं ठन विषयं वे ष 
अपिकतर र्ती ई, मोकष-म् मे षुत कम मतुप्य नते ई.1 तिये प्रपां 
को रल फरने फे लिये भपफा यष समस्त मयत्न भगवदिष््ा मे मारत 
मर ष्मा॥४९॥ ॥ क 


“” ध्य जीवन पर बहुत पड़ा ॥ ५३ ॥ 


१४० जगदुदभीषन्दरदिन्विजये 


' प्रापय्य तामुपनिपद्विृति सपाप 
` ˆ ° योगीशवरेरधिङृतानि जगद्धिताय । 
1 न्यायादिदशेनपदेन भुवि स्थितानि 
मोदेन सद्धिवरणेरयमन्वयुंक्त ।॥१०॥ =, 
भाष्प निर्फण भस्मे उपनिषदो के अनन्तर आपने न्याय) वैरेषिकः 
मीमांसा, सांख्य इन चार दशनो प्र दिपेचने करना प्रारम्भ परिया ॥ ५० ॥ 
योगानुरक्तमनसा मुनिरेष स्यं 
॥ पातञ्जलते मनिजनोचितसत्रभागे । 
योगव्यवेस्थितिपरं विदि विधाय ^ 
मार्गं मनिप्रणिरितं रभपतात्पुपोप ॥५१॥ 


॥ 
पूर्वोक्त घार दशनो फे विवेचन होने पर आपने पातञ्जल योगन्दशेन पर 
अपना भाष्य लिखा, जिसमे पदर २ खनि मत का मण्डन मिलता ह ॥ ५१ ॥ 


वेदान्तदशेनविनि्िंतमानसेन ` ` 
व्यासेन यक्निगदिते करणामयेन । ` 
सर्व तदेषु मुनिराडधिगत््य तत्वं ५ 
¡ ` सत्यं पुपोप भुवि तत्वमसीति भावम्‌ ॥५२॥ 
योग दन पर विबरण क्लिखने के अनन्तर आपने ग्यास प्रणीत वेदान्त ध्र 
पर भाष्य लिख, जिसमें “तत्वमसि ” यादि महाबाव्यो फा परे २ समर्थन परिक 
श्हद॥ ५२॥ 
त्रहयादषस्मि यदिदं किल तत्सुतं ¦ - - 
ब्रहैव तत्पकलमित्यधिगत्य स॒द्यः । 
प्र्ानरूपमचलं सुवनप्रतिष्ठ- ध 
! 1, मरानन्दमाप भगवानयमात्मनिष्ठः |॥५२॥ - 
मे बर्ह ओर ब्र े षद्ल यह सारा मप भी ब्रहम शौ ई, रेता समम 
कर एस अवसर मे जपने जो व्रह्मनन्द भ्त फिया, उत्का मभाव अ भवि. 


¡ ~" गर + 


॥ 


मरम" मर्गः १४१ 


' श्रीचन्द्रनिर्मितसमस्तनिवन्धनाना- › › , ` 
मस्मिनिवेय करणं भरणं बुधाना । शिः 
मोदेन वेदमुनिपद्धतिमभमेया- 
मस्मिनन्यधत्त नवकाव्यकलाष्ुधां एः-11५.९॥ 
भगवान्‌ भीचन्दर जी के दारा निर्मित समस्त भार्यां फा परिचय दैतै हुये 
हमने इस सरग म नो अपना हृ्त-भाव अभिव्यक्त भिया हे, वह धुनि-मण्डल षो 
लिये सर्वदा स्मरण रखमे योग्य र! ५४॥ ॥ 
भावाभिराममनसा तदिदं यथाव्‌- + 
दये चन्दरभाप्यममलं भुवि तत्वदृएटया | › 
द्रद्यन्ति ते निगमतत्वविदः प्रपन्ना- 
मात्यन्तिकीं मुदमनन्तपलां मर्याः ॥५५।। 
ताक श्ट से जो म्टदुभाव ससार मे चनदरभाष्य का अवगाहन करेगे, 
बे अनिर्भचनीय आनन्द फा अनुभव फरते हुये अपने जीवन फो सफ़ल करेगे ॥५५॥ 


कारभीरदेशमदिता जगदभ्िकापि 
~ यद्वाप्यमुत्तमतमं परिवीक्त सथः । 
तुष्टा वभूव तदिदं भुवि कैन भाष्यं 
भाष्यान्तरेण तुलनामुपयातु निजाः ! ॥५६॥ 


कारपीर टेशस्थित भावती शारदा भी जिस भाष्य फो देखफ़र अनिर्ववनोय 
आनन्द फो माप षटु, बह चनदरभाप्य अन्य किस भाष्य से उपमित टो सफता ई।५६॥ 


सर्वं तदीशवरकृपावशतोऽवलोक्य 
नानादिगन्तरगतेन मया विनोदात्‌ । 
विश्वोपकारमनसा विषये तदीये 
कि्िन्निवेदितमिदं जगतां हिताय ॥५अ। 
जगददौशवर फी असीम कृपा से समस्त भारत यें करं भार भ्रमण कएने फा 
भदसर मिलने प्र पमन यई चन्द्रमाप्य स्य कर श्याना ने देख रं, निसका 


श्च शगष्ूरभीवन्द्रदिग्िजये 


यहं पर भसङ्गवशा इतना उख शरिया -गया -ईं । असर " मिलने -प्र" उसका 
काशन समयान्त मे घ्रे प्रकेगा 1 ५७॥ 


पृतं तदेतदधुना सकलं यथाव्र- ४ 
!' '"च्छीवन्रमौलिविषयेऽ्वसिति प्रणीय । 
। ` 1 सगीन्तरस्थितधिया भगवश्निदेशा- । 


त्सः समाप्यत अयं नवमोऽनवदयः ॥५८॥ ~ - 
न्थ सम्पादन फा असङ्ग {ससग मे जितना मने उपृस्यित 7 किया है, 
उतना परयांस सपमे कर भब इम -उसफा समाघ् करते हुये भुगवदाङ्ञा से भगरले 
सगो फा उपक्रम फरने के लिये, इस नवम सगे फो यदौ समाप्त करते १.।५८॥ 
1 : ईतिंभ्ी सनाढ्यषंशोद्धव कविवरं शरीमुद्रसिलानन्दश्भतीते 
^ ^~ सविलके जगद्ुरधीचण््रदिग्वजये महाकान्ये ८ 
चन््रमाष्यमम्पाद्न नास नवम सर्ग 7 1 ^ "ग 
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1 च~ 


दशमः स्थः. ' 


ज्य 


अथ धीरोदात्तयुए ~" 
श्रीचन्द्रोऽ्यं विधाय वेदानाम्‌ । 
भाष्यं भारतमूमे 
्रद्तिणाये निजं मनश्चक्रे ,।।९॥ , ~ । 
} = वेदम्भाष्य सम्पादन के अनन्तर धीरोदात्त शुण भगवान्‌ श्रीचन्ध जी ने 
भारत फौ प्रर्किमा करने का अपने मन में सङ्क क्रिया ॥ १॥. 
तीर्थानां पर्यटनं र 
पूवजदेवपिपुए्यमभूनमनम्‌ । 
भारतदशानिरीकषण- 
युदिश्यायं तथामनख्करे ॥२॥ 
सौर्यो का पर्यगन प्राचीन युनिःस्यानां फ़ निरीक्षणे ओरं मारत फी भत्तैमान 
पररिरिथति फा अनुमत इन तीन उदश्यो फो रक्ष्य मं रख कर यह्‌ ! सङ्कल्प 
क्षिया।गया॥ २॥ प 
प्रास्थानिकं पुरसता- 7 
त्कर्तु सर्वे, यथोचितं तस्य 
स्वस्त्ययनं त्रिदिवेशा- 
स्तेतुः संकल्पसिद्धयो दर्पम्‌ ॥३॥ 
~ ,साङ्कर्यकः सिद्धि वाले देवगणो ने आपरी यह इच्छा देखकर प्रस्थान के 
सण पं ऋते पोष्य श्दस्त्पपन फते पे इ प्रकर क्रिया \ ३11 ; ‡ › , 


देवाद्गना दिविस्था 
सिद्धाः सवे विमानसमाराः।. 
गन्र्वाअपि दिव्ये ठ 
पष्यशवकृः समन्ततो वर्पम्‌ ।॥9॥ , 


१४४ अगदङन्ीचनद्रदिग्बिजये 


श्ल मरं रहने वाली टेवाङ्ग नाओं ने तया आकाश-वारी सिद्धा भौर विमान्‌ 
गामौ गन्पवों ने आपके भस्थान के समय नन्दन वन फे पुर्यो की सषरओरसे 
वर्षाकौ।४॥ 
माङ्लिकीषृ्व्‌ पुरः ' 
कु सिद्धि पवित्रमाच्स्य । `" 


शाकुनिकैरपिसवे- ४ 
रस्याकस्मादकारि माङ्गल्यम्‌ 1111 
भूलोक मं हाने बाले शङनो ने भी आपा भास्यानिक, मङ्गल फे फे जिथे 


आपके भस्यान फे समय कारय-सिद्धि सर समस्त मङ्गल एकप्र करने फा पूरा २ 
आयोजन किया ॥ ५॥ 


दूष रदधिचन्दन- » 
° इस्ता वध्व. प्रसन्नमावेन । 
पुरतोऽस्य दिव्यमूर्त ॥ 
प्र्यानेस्मनुपस्यिताः सद्य. ॥६॥ । 
आपके स्यानफे समय भसन चित नवमधृ-जनो ने शर्य े द्र, दपि, 
सन्दन, अक्षत ओर एष्प-मालायं लेकर समक्ष पे राना आरम्भ किया ।। ६ ॥ 
नृ पुरमधुरध्वनिभि- तं तलि 
मार्ग काश्चित्समन्ततो व्याप्य । 
करोडीङृतघटघटिता भ स 
म्लमस्य परदशेयाचनुः ॥७॥ 


नूप को पषुर-ध्वनि पे मागं को रमणीय बनाती हु लाङ्गनायें गोद मे 
भरा हुभा षदा लेकर आपे समस मे उपस्थित हर ।। ७॥ 


काथित्परिवितपुएयाः 1) 
पए्येमाल्यैः पदे पदे सिद्धिम्‌ । 
काचन्तोघ्य पुरला- पः 
न्मामं माइल्यदशंना. प्रापु. | 


॥ 


दृशम्‌ खगे १६५ 
! ` आके कार्यकर सफलता वदने याल त्र चर्या ह्यो ये पण्येमास्यं लेकर 
नाने के समय श्रापकां दन भा रने के लिये माव यँ अपस्थिति दूरं! ८॥ 
आशीरवचोभिरन्या (4 

बद्धाः सिद्धा्मुष्टिमिमार्गिम्‌ ।* 1.1. ` 

जय-जीषेति वदन्त्य । 
सत्यो दूरादवाकिरनस्य ॥६॥ 
जाने फे समयं इद। बद्ध माठयिं जय, नीव "आदि शब्दों दरा आशीर्वाद 
देती ईं नीराजन फे म्पि से गौर सर्षप उदार २ फर श्राप ऊषर , बसाने 
लगीं ॥ ९॥ ८ 


शु ^ 


लाजाञ्जलिपरवे- ^ 
रन्याः कन्याः कुमारिकाश्चेनम्‌ । 
वातायनमविष्टः +^ 


1 18 १२} दो 


पारँ यान्तं समाकिरन्देवम्‌ ॥१५०॥ 
दयोी २ कन्या आर अविवाहित इमोपियां रोसो से 'भर्पको देखफर पास 
से युते इये आपङे ऊपर अञ्चलियो मं भर २ फर खीलं यरसाने लगीं ॥१०॥ 


देयङ्कबीनपिएडैः + 
सहोपयातानयं सुनिरगोपान्‌ । ' `“ † †* 71 
दशदशंमनन्ता- 0 


नन्दाम्भोधौ ममञ्ज वात्सल्यात्‌ ।॥११॥ 
हयो सें ताना नवनीत लेकर प्राग के' सहारे संदे ष्ये आभीर जनाति फे शद 
गणां फो देखफ़र आपफे मन में नो आनन्द हभ, उसका वणन रिन्‌ शब्दो से 
क्षयि जा सकता हं ॥ ११ ॥ (व. 


माङ्गल्यमन्त्रपाद- 71 र्मा 
प्रसक्तवालद्विजातिषन्दरशैः ए ",*= 
सर्वोप्यमङ्लानां ~ नन्दान 


जज "विनाशं ययावसन्तुष्टः 11९ रौ? - 
१९ 


१४६ सगद्ुरधोजनद्रदिग्विजये 


-.-अय्तरेदीय स्वस्ति-वाचन तया शान्ति पाट के-यन््रो का उचारण करते 
हे ब्राह्मण कुमरा को समक्त मे देखकर अमङ्गलं फं समस्त बृन्द -नारन द्यकर 
ला गया ॥ १२॥ 

द्हपशान्त्यं ; {, , , 
्रयुक्तशान्तिप्प्रसम्भाराः । - 
आध्व॑णप्रयोगाः, .} ~ _ ~, 6 

„7 3 रम्वेपयस्म तदाशिपं वनुः ॥१३॥ ;, 

- दष्ट ग्रहो फे उपशमने लिये अनेक प्रकार फी शान्ति कणे वाल मूत्त 
आयर्वण भयोग मरस्वान-काल म॒ स्वय उपस्थित हाकर आपे लिय्‌ | अीबाद 
देने ॥ १३ ॥ 

गम्मीरमेषधोप्---- , - ४ 
प्रतवाये नवाम्बुभि पूणि । ¡ ), , {1 
॥ ¡{क 
सिद्धायएष सिद र } 11 [ (ध 

~ --~ सदान्यमिदधेतिष्ठद्यग्रः ॥९४।॥ » ¦ ~ 

। मुरृभीए-मेयभबनि निनादित, नवजल,धारा वरेण मञ्जुल, ,उततम समय को 
प्राकर आपफा मस्त सहयोगी परिकिर चलने फे लिये सन्नद्ध दौगरणा ॥,१४ ॥ 


निवोधमेवमाप्य | , /-,7-], र| 
प्रमनदिग्रातम्‌ 


र [वि 


) "7 


117} [र 


प्रशान्तवाधं परः 
४. 1 

त्य तस्मादयं ययो छः ॥११५॥ "`, , 
1 समस्त बधा रहित भसमन; दिशां का उार्‌ २ अव्रलाक्न कर्‌ ज्योतिर्विद 
के बतये हुये म शहूर मँ आपने कारमीर से गमन दरुमम िया,॥ १५ 


प्रागेपतं 
गुं नोन्दरमोदीच्यम्‌-।\- , 
यन्मिन्पहेन्दसूनो- 
यशांसि स्ेमेदेनःमीयत्ते ॥ 1९६ 


५ 
न "न" +, ८५ 
धू 1 51५ 


1.51 


1 दशम्‌ सगं ॥ 


काश्मोर से चलङर स्वं पथम आपने उत्तर भागम ; अस्थि ? इन्र रसित 
्रसौल परवत्‌ र जाकर विभ्रम किय, जह पर भूतन फी" मदमा का सद्‌ 
ओर पर्णनरी रदा या॥ १६॥ 
ेपायनोपदेशात्‌ _ , ४ 
ङ्वेरदुतोपदिष्टसन्ागेम्‌ । ( 
य॑ प्राप्य दिव्यशेलं 5 
तपाति तेपे पुराजन्भोद; ॥ ! 
नियर व्यासदेव फे भदेश से समक्न मं उपस्यित -गु्यकः निसु भूधर शा 
मा देखकर पूं समय मे अगन फो तपं कर फे।लिपे साया यर वही 


4 
ॐ 
~ ~ 


भशस्त भूधर ₹॥ १७।॥ । ~ र्न] 

~ यस्येकदेशमाप्य 9) 

' ^ _ स्थं तपमोनालमंथमिरदिः ।, ~!" ,', 
शकोति सेव दं 1 ॥ 1 


महखभानुः कथैव काञन्येपम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिख भूधर फे एक देश में छपे दुषु अन्यफार फो सहत फिरण भगवान्‌ 
सूर्य भी भप पखर भकाश से हने फे सिये समर्थं नहीं हे स्फी ९ ॥' १८॥ 
गजचर्मणावन््ध- 
कटौ सु्ांशप्रशसतपूधौनम्‌ । 
अनुयाति यो महेशं ॥ 
दिमांश््टेरयस्तमःपुङ्ः ॥ १६ ॥. _. 
करि भदेश म गन चमं सदे षे तथा शिरोभाग मे चदशा का पारण 
कि टये भगवान्‌ शङ्कर फो भो ने पव॑त पने अघोमाग भें भन्धकार को तया 
अपने शिर पर चन्द्र॒ मण्डल फो रखता षुभ श्रराषरी यें शयने कए शरदा 
रखता हं 11 १९ ॥ ॥ 
य्योत्रतेयु मातु- 5 ~ 
४ प्वगस्थितासु परशस्तपरसीपु ] , 


१४८ -गदरभीचन्द्रिण्वि्षये 
र दानिःशम्भुशीपं- 
7 4 स्थितो हिमांशविंषोधयत्यत्पः । २० ॥ 
निष्ठे गगन चुभ्वो शितं पर विकसित कपुर पण्ड फो मद्रे फे पिर 


पर हने बाला चन्दरमाभी ऊपरकी ओर जाने वाले करिणां से विकसित 
करता हं 1} २० ॥ 


यस्मिननिकुञ्चमाला 9. 
उबलेच्छिवाग्राप्तया महोपधयः । 
धीरा लपत्समीरा । 
न नन्दनस्यादरन्ि पि शोभाम्‌ ॥२९१॥ + 
जिस भूधर फे ऊपर विमान सुन्दर २ लत। मण्डप तया रात्रि मे षमने 


बाले ओषधि यम अर धौर२ बहन्‌ वले मनद सुगर शीतल पयन-नन्दन धने फी 
शोभा षो भी श्धित फते ६ ।।२१॥ न 
यस्योपरि स्थितानां _ ४ १९६ 
त महाम नीनां धनाधिपो नित्यम्‌ । ४ 
॥०<पुन्दशेनाय वेगा - {५ + 
द्विमानमागेण याति गहनाग्रम्‌ ॥२२॥ - . 
जिसे उप्र रहने वाले { युनियो फोदेखने फे लिये,"पिमान पर वै फर 


आता हुमा छमेर आकाश गमी सिद्धो फे चषि एं मे] ्रतिःदिन भ्रम उत 
करता ह २२ ॥ ॥ {> । 


„ यस्मिन्महामदिम्नः . , † 
¡ ‹ , पितांश्ौरो हरस्य संबाहः । 1 
» वप्राभिघातमञ्च = च 
शशाद्शङ्ं तनोति सिद्धानाम्‌ ॥२३॥ 


निसक्ते पक देष भें चन्र धवल शङ्रका नन्दीश्वर वपाभियाति से करीरी 
करता हुभा सिद्धो $ मनते भतिदन चन्धोदय। फ शङ्काःत्पत्च करता है ॥२३॥ 


देशस खर्म ~ ९४९ 


यो मेषमष्डलानां र 
निजीच्चक्रटेष धारयन्भारम्‌ । 
मार्गं सदखभानो- ; 
निरोद्धमाभाति.भूतनो पिन्ध्यः।॥२४॥ 


1 अपने उन्नत ङे पर मेष मण्डल को धारण करता हुमा जो भूधर सूर्यं फे 
माग फो रोकने'के लिये दूस विन्ध्य जैसा प्रतीत हेता ६ ॥ २४॥ 


कूटैः सदषसंल्यैः 0 
पदे यतेयेद्रिः! _ 
नेघ्रीकूताकंसोमो ६ 1 
विभाति'धातेव स्जनाऽ'सक्तः ॥२५] 
एक सहस इन्नत शट ओर एक स्र गण्ड शल वाला ज। भूधर शर्य ओर 
चन्द्रमा को दोनों भोर अपना नेत्र बनाकर नवीन ष्टि रचने बाला दस्रा विधाता 
जैसा भीत शोत ई ॥ २५ ॥ 


यस्मिन्वनेकोहा- 
जलप्रपातेषु देदमुत्सूज्य । 
स्वग॑स्थिताप्सरोमि. 
समं विहतं भवन्ति मन्नद्धाः ॥२६॥ 
जिस्रफे उपर रहने वाते सिद्धगण जल प्रपत मे अपना शरीर दोदृफर स्व 
स्थित देवाद्गनभं फे। साय विहार करने फे लिये हर सपय उत र्ते १ ॥२६॥ 


यो गीरनीलभाभि, ४ 
समं विभक्तं जलं वहन्तीभिः। ~ 
सानानदीभिरसरा- ५ ~+ 


द्विभाति नव्यः प्रयाग उद्रुत.-॥२७]॥ 
गौर तथा नील पमा वाले अनेक मणिर्यो की भमा से भिन्ने र जल बालौ 
अनः नदिया उगाढ्रा दुभा जो भूधर दूसरा पयाग जेस अतीत शत्रा र ॥२अा 


१५० जगद्रक्नीयन्दरदिष्विभये 


पूर्वापरौ मुदरी = = 
निजावपरानेन दशेयनन्ते। \' 

योद्रिर्विमाति मातुं 1 ४ 
विषे. ग्रमद्य प्रतिष्ठितो इस्तः।॥२८॥ 


ढोनो ओर के सथुद्रो को अपनी सीमा पर रखता दुभा जा भूधर पृथिवी की 
नाप तल कणे फे लिये व्रिषाठा कादा तसा जान पडता ई ॥*२८॥। ” 


यो देवघुन्दरीणा- ६ 
मकालभूपामूमुथनायुः + 

धत्ते दिनाद्धेभागे ¬) - 
कदापि मिन्दरमुन्दरं मेषम्‌ 11२६] 


देवा्षनाभा को असमय मे लरत कटने फेलिये जो भुधरकभीर२ षिन 
करै प्पमाग मेँ भी सिन्दूएरणं मेय मण्डल को अपने छपर दिखाने 
लगता है ॥ २९ 1 


भारं भुवो विभतत क 
समरथंमालोक्य यं महासारम्‌। =" 
शेलाधिपत्यभावे ' ` 1 
नियोजयामास पटने ॥३०॥। 1"; ' 
निप मे समस्व पृथिवी भारं फे धारण कएने योग्य वल कौ देखकर 
बर्मा ने अपनी ओर से समस्त प्रतो फा राजा मानकर पृथिदी पर 


॥ ॥ 


प्रसायां ६॥ ३०५ 1 ¢ ॥ 
यो मानसीं पितिणा- ५ , न्प) 
कुलाभि्द्ये ।ुलकमायाताम्‌ 1 ¦ , 
मैनां मुनीशमान्या- ~ग} त्का 


मुवाद कन्यां यशसिनीमदिः ॥३९ 
अपने बश कौ बृद्धि के लिये निसने पित्ता के मन से उन्न युनि जन मान्य 
मरनह्षः नामकः कन्या से अपना परिणय स्वीकार किया 1] ३१ ॥ ॥ 


~ दशाम सर्गः १५६ 


यस्यात्मजः समुद्र 1 ग्न 
निलीनगा्रः प्रकल्पयाञकरे , 7, ` . 
वायोः सुतस्य किञ्चि- ~+. तनय 


त्रिवासमिच्छावरोनः देवानाम्‌ ॥२२॥ 


समुद्र म'चिपा हुम मैनाक नमर मिसका पुव देदाणो फ़न गेरणा से लङ्क 
फो जाते हये मास्त नन्दन फे लिये विश्राम स्यान वना या ॥३२॥ ' 


यो गन्धमादनाल्यं 4 
कवेर्यैलोपकंणठगं रोगात्‌ ॥* _ † 

कीडोपयुक्तदेशं. ... 
विमतिं क्ट समस्तसिद्धीना्‌'॥२३॥ =, 


लास कौ अधित्यका में विमान गन्धमादन पूर्वत फो निसने-सिद्धो.का 
करोडा-स्यल मानरर अपने एक देशा मं उसका भी निवास स्वीकार किय! ह ॥२२॥ 


नानौपधिप्रकाशे-, = „.. - 
निंशातमिं निवारयनुप्रम्‌ । . ,- 
यो रात्रिदीपयोगं ५ 
गृतारथमव प्रकपयत्यिः ॥९०॥ 


अतिकं त्रिथःदिव्याषधियों के मकाश से अन्धकार को दगा कर भिसमे रात्रि 
म दीपक जलाने फा कार्य सर्वदा फे लिये बन्द कर दिया ॥ ३४,॥ > ~ 


यस्योत्नतात्प्रूति , - ५, 
समेत्य कूटादनन्तविस्तारा ॥ दन | ५ प्रर 

ग्ना महिश! ~> „~, एय" 1} 
,, „ विमूषयत्यद्य सेविता सिद्धेः ॥३५॥ - , 


+-निसफे दतम दट से प्रस्ट होकर अनन्त व्रिस्तार वाती ` भानः-म्मरणीयार 
रिङगिसरङ्कणी भगवती भागीरयी आज पी वर्प देश को अलदव कर ्ठी द्र ॥२५- 


9 


४ 


(4: 


श्५र्‌ जगदुरभीवनद्रदिनिसये 


यत्पादसम्प्रप्ूता 
* कलिन्दकन्या जगदूयुरं कृष्णम्‌ । 
इन्दावने यथाव- 11 
दिलोकयामास गोपवेपस्थम्‌ ॥३६॥ 
निके एक गण्ड शैल से उत्पन्न कलिन्दगिरि-नन्िनी दृन्दादन म॒ विहार 
करने वले श्रीकृष्ण फो गोपवेश मे भ्रत्य मे देख चुकी ॥ ३६ ॥ , 
यस्योजनतप्रदेशे 1 
जनि समेता बिमूधितं सयः। - 
सञ्जीवनी लतेका क 
वकार सौमिन्नमारतिमिः शूल्यम्‌ ॥३७॥ 
निस्ते एक देश मे बिधमान सञ्जीवनी-लता, युद्ध मे मूर्छित लक्ष्मण फो 
पराणदान देकर सवेदा फे लिये छृतछृत्य हग 1 ३७ ॥ 
विद्याधरापदेशै- = 
वयवस्थितानामनन्तदेवानाम्‌ 1 ` ` !" 
योदापि कथिदंशं ! 1 
विमति गन्पर्वगीतसत्कीति. 1३८।॥ ` '` 7 
वियाधरें ॐ रूप म! निवासि' फस बाले देवगणो फ अपना देश पे रल 
करं जो भूधर आन भी देवालय होने का दावा विना करिये नहीं र्ता रै ।३८॥ 
नाम्ना . ति 
भुवि प्रतिष्ठं प्रसिद्धसत्वातम्‌ । ¡ †"" +} ग 
यो मन्दराद्रिादी !'*॥ ˆ 1 = 
नियोजयामास मन्थने बर्दधेः 1२६ 7" 77 
निने मोचय फे! नामं से ` मसिद्ध पष्ठिलातर एकत कौ सथुद-मन्यन 
के समय अपनी आर से प्रस्तुत करफे उसके मन्द्राचल के रूप -मे परिणत 
कर दिया ॥ ३९ ॥ ४ ॐ 


१ 


दशमः समैः १५३ 


यस्मादुप्रचूता 
पर्त्मिशस्ता महानदी सरयूः । 
साकेतभूप्रदेशं 
विमूपयन्ती समुद्रमभ्येति ।॥९०॥ 
भिसके एक गण्ड शैल से निकली हुई महानदी सरयू आज भी साफेत 
भूमि फो अलंकृत करती हई समुद्र की ओर जा रदी ई ॥ ४० ॥ 
धात्रा पुरादिसृष्टी 
मनुष्यमात्रम्यवस्थितिप्नुम्‌ । 
यं वीचय मानवानां 
परसूतिरारात्मकल्पिता सद्यः ॥४१॥ 
आदि ख्षटि मेँ ब्रह्माजी-ने जिसमे मानबोचित्त समस्त आयोजन देखकर 
भसौ पर पुष्यो का समेन आरम्भ किया ॥ ४१॥ 
उत्तानगोपरघति- 
परदत्तगोप्रासकल्पनो योष्रिः 1 
अद्यापि कामधेनु- 
प्वृत्तसन्तानमादराद्धतते ॥९२॥ 
उत्तान रूप मं चरने बाली सौर गौर्ओो-फो-परतिदिन गोप्रास फे स्पे वण 
देने बाला जो भधर आज भी कामधैसु बश फा आद्र फरना मनुर््यो फो सिखा 
राद ॥४२॥ 
पापि देवकतान्‌ 
विभति दपण करपदृक्षादीन्‌ । 
यः सव॑दा चिनिद्ः ‡ 
समरस्तदेवपिंमानपैः स्तुत्यः ॥४२॥ 
दैषगण मशंस्नीय जेः भूधर मन्दार आदि पांच देवं तर्भों को सर्वदा अपने 
उपर रख कर्‌ भज भी अपने को फरपन्रू् वाला मानता र ॥ ४३ ॥ 


० 


१५४ सगदररभीवन्दरदिभ्विजये 


चिन्तामणिप्रभावात्‌ _ _. 
युवणैभावें प्रयाति वेगेन 1 
यस्मन्नयोषिकारः 


ममसतरत्नातुमोदितः सोयम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
चिन्तामणि फ माच से जिसमे सुवणं वनकर लोहा भी अपने लोदभात्र फो 
दोढृ देता ई) उस भूर फौ ठुलना अन्य रिस भूधर से फ! जा सकती दै 19७) 
मौगन्धिकानि सतु 
घुवरणवर्णानि पदह्नान्युग्रः । 
भीमो यदेकशृङ्गं , 
प्रियाग्रतादाय मदयामाप ॥ ९५॥ 
द्रीपदी को भरसन्न कएने फे लिये सुवरौ वणं कमलो कौ खोज करमे पे लिए 
घरे चला दुभा भीमसेन भी जिसके एक भृङ्ग को पाकर सफल मनोरय हुभा॥९५॥ 
यस्यान्तरङ्भूमो _ 
विवर्तमानं मनोरमाभोगम्‌ । 
अच्छोदमस्ि रम्यं ५ 
सरः समीवीनपडजाकीणंम्‌ ॥ ४६ 11 
मिस्र मध्य भाग म सुन्दर विस्तार वाला सुवणं कमला से सुशोभित 
अच्छोद नमक सरोवर सिद्ध साधय गन्धं न्नर आटि अनेक दैवता्भो का 
आभ भी प्रीदास्यल यन हुः ई ।\ ५६ ॥ 
योगप्रदग्धदेहा 
५८ सती भवानी पुनः शिवं परामुम्‌ । 
, येनोपदिष्टा ॥ 
, तपस्यमन्दं निजं मनश्चक्रे ॥ ४७ ॥ 
मोपरि मे अपने.शतोर फो भम्म करके सतो पार्वती टिनीयवान शकर कौ 
मभ कते $ हिने जिरफौ जङ्ग मात कर पोर तपरा र भट दरः ॥ ४७ ॥ 


दशाम्‌. सर्म" १५५ 


यस्यामरग्रपूते- 
रुपान्तमागे कुवेरदेषस्य.। 
दिव्यालकाभिधाना 
विशोमभतेद्यापि राजथानी सा ॥ ४८ ॥ 
दवगणो फेः जन्भ टेन बलि जिस भूर फे एरु शिखर पर अलका नपि की 
कुमेर फ रजयानी समि भो चमर रै हं ॥ ४८ ॥ 
यन्भध्यभागमूमौ 
महोचकृटः पुमेरनामाद्रिः । 
परयोदयं पिधत्ते 
जगत्परकाशाय सवेदा स्चः ॥ ४६ ॥ 
मिसे ठीक मय भाग में विद्यमान अत्यन्त उन्नत सुमेर पर्वत जगत फो 
भ्राश देनैके लिये भति दिन भगयान्‌ मूर्यं का उदेय रता ट ॥ ४९ ॥ 
नीलाश्मभूमिभागे 
„ यदीयग्मे नर्वाक़रास्वादम्‌ । 
कतुं गता रथा 
दिनस्य देध्यं प्रकल्पयन्तिम्म ॥ ५० ॥ 
नील पणियों से अलङरृत नित्त भूधर के शिखर पर सी षटरी घासं चमे फे 
लिप स्के दरु मूये भयान्‌ फे पोदे-उत्तवयण यें दिनी दृद्िके कारण 
बरन नति £ ॥ ५० ॥ 
यः मर्बलोकमातती 
मोन्ततत्वात्मयुदरमाविश्य ] 
पातालमप्यगम्यं 
विमतिं रम्येरधोमवत्क्टः ॥ ५१ ॥ 
उन्नतं ने फे कारण समस्त लोरु"का सक्ष जे भूर अयोमाग में पते 
नीचे शिखे ते पाताल फो भी धारण करने को दक्ति रण्वता ह ।५१ ॥ 


९५६ जगद्रूरभीचन्दरदिग्बिजये 


तस्थास्य्‌ दिव्यधाम्नो 
दिमालयस्य प्रशान्तमूभागम्‌ । 
समाप्य हृष्टचित्तो 
वभूव सद्यो गतश्रमः शान्तः ॥ ५२ ॥ 
पक्त प्रकार से यतं तफ़ जिस दिपालय पू्ैत का यरणैन किया जा चुरा 
है-उस हिमालय फे एर सुन्द्र भदेश को पराक्षकर-भगयान्‌ भ्रीचद्धर वहतं 
भरतन्न हुए ॥ ५२1] 
्रीचन्दरमोलिमाप्तं 
निशम्य स्वे हिमालयावासाः । 
नानाविधप्रमोद- 
रमन्दमानन्दमादयु्देे ॥ ५३ ॥ 
इस परवत पदेश मे भाष हुए शरीचन््नी फो सुनकर हिमालय मं तप॒ करने 
बाले समस्त यनिगण अपने मन में अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ ५३ ॥ 
शेलोप्ययं समन्ता- 
त््रशस्तभूमिः समागतस्यास्य । 
शीताम्बुभिः सपा 
भ्रकरपयामास विद्रमच्ायः ॥ ५९ ॥ 
सवय ओर से सुन्दर पदेशो वाला यह भूधर अपने घर प्र अयि हुये 
भगवान्‌ भ्रीचन्दर कौ देखकर सनातन सदाचार के अनुसार आपको शौत्रल जलं 
ओर शीतल वृक्-चाया देकर आपके स्वागत सें तत्त हुमा ॥ ५९ ॥ 
अस्योत्नतपरदेशे 
विरक्तवेशो निकुञ्जोदेषु । 
श्रीचन्द्रमौलिरेषः 
प्कल्पयामास करिचिदासम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
इस भूधर के एक उन्नत देशा मे-मङृतिम निर्न फो देखकर मगवान्‌ 
भचर फा मन इदं दिन यहां पर निवास कने के सिये इच्छुक हया ॥ ५५} 


दशमः मनाः ११५ 


आधायतत्र सदयः ¢ 
समित्समिद्धं हूताशनं देवः 1 
पएद्मापनेन योगं 
निमीलिता्तः प्रधेयामाम ॥ ५६ ॥ 
अपने यं पए समित्समिद्ध अपि का स्वापन फरफे पद्मासन सें ध्यानावस्थित 
फर अपनी योगशक्ति फो वदना अर्भ सिषा ॥ ५६ ॥ 
ध्यानस्ितं प्रशान्तं 
निविक्तवेशं विव्जितद्वपम्‌ । 
श्रीचन्दरपौलिपेनं 
विलोक्य सँ विलक्तितास्तस्थुः ॥ ५७ ॥ 
ध्यानावस्यित-मरान्त-उदासीन वेश विवर्जित देप आपे स्वरूप. फो देख 
फर इस प्रान्त मे रटने याले समस्त युनिनन आग्वरयान्वित दूए ॥ ५७ ॥ 
एतावद गत योगि 
निवेदयित्वास्य योगिवरयस्य । 
सर्गोप्ययं-निसगा- 
दनन्यङृषः समाप्यतेऽस्मामिः ॥ ५८ ॥ 
भगगान्‌ ्रीचन्दरनी फा स्तना पृतान्त शस ममेमे लिखकर गणवृ्तमें 
मिपरद्ध पष्ट स यदं पर सपाप फिया जाता ई] ५८॥ 
अस्मात्परं-्शप्तं दम्य त तदभरमे सगे । 
मं विलोकनीयं निवेदयित्वेदप्रास्यतेस्मामिः ॥*६।॥ 
इरति अगाद फा जा अदृशन त्तान्त इस भहा फाय्य मं लिग्दा गया ई 
उपफ़ो देखने फे लिपे इम अग्रिम सर्ग देखने चाण्पि } इतना ष्टो निपेदेन फर 
अर्म एत एं ते अतण चेते १॥ ५९ 
शनिपी सनाध्यय॑शीद्धय शपिष्रर भीमदेगिप्नान्न्दगमपपीनि 
सनिनरे जनदुयभोषण््रदिगििजये मदाङाव्ये 
(्विमजियद्रम्पान्‌ं नाग दृगरमः मर्म 


एकादशः सर्भः 


अथ मुनिजन बन्यो योगिवरयः समेत्य 
्रिद्श्गणविहारस्थानमेकान्तरम्यम्‌ । 
प्रतिपदगुदिताभिर्योगमागंक्रियाभिः 
सकलमपि यथावत्स्ाधयामाम एृत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रिमाजलय प्राप्ति फे अनन्तर भगवान्‌ धीचन््र एकन्ति देष पँ अपना आसन 
क्ताएकर उत्तरतः वृद्धि दने वाले अपे कार्य मे वृत्त दए ॥ १॥ 
भुवि न किमपि साध्यं तादशं लभ्यते य- 
नयुनिजनविदितामिरयोगमागक्रियामिः । 
प्रतिदिनमुपयाति प्रकमानेव शृदधि 
सुलभपधुलमेवा स्॑मेवेति सिद्धिम्‌ ॥ २॥ 
संसार मेसा को भी काय नहीं है जो युनिजनो दारा सिद्ध हु योग 
त्रिया से सिद्धन र अयात्‌ सार के सभी कायै सुलभ धं । अथवा दलम 
योगम से अनापास री सिदध रेजति ह ॥ २,॥ 
` कृतविविधविचारा योगिनो योगशक्त्या 
निजमनसि निविष्टं कार्यमल्यप्रयत्नैः । 
कृतमिव कलयन्ति प्रायशः सत्यमेत- 
तकृतिपु समवलोक्यं व्यासदेवस्य सूनोः ॥ ३ ॥ 
योगीजन अपनी योग सिद्धिसे मनम से हुए बहेतेवदेका्यं भी 
येद से भयल से कर लेते ह यई वात व्यास युनि क पुत्र श्रौ शकेवनी के 
कर्तव्यो से अनायास ही समकफर्दे ज नतीरै॥३॥ 
निजबदनविसृष्स्प्टयोगोपदेशै- 
रमरपदनिविष्ं तच्तकाभिपरदग्धम्‌ । 


खकाद्शः सर्गः १५९ 


नरपतिमिह लोके निर्मयं तन्वतां किं 
न किल सुपिष्टं योगसिद्ध्महम्‌ ॥९॥ 
तक्षक के ठसने से द्ग हए परीक्षित को अपने सदुषदेशो से स्ैदा के 
लिये अम्र बनाकर शुकडेवनी ने अपनो योगसिद्धि. क मद्वच क्या ननता में 
उपस्थित नदीं क्षिया १॥ ४ ॥ 
तृणनिचयनिवद्धे दीप्यमाने कुटीरे 
धृतजपबहूुसिद्धिर्मानसो धातृघ्नुः । 
न किमवददुपायं योगसिध्या दिलीपं 
सुतसमु दयमिध्ये कामधेनोः सपर्याम्‌ ॥५॥ 
तृण से बने दए करटीर म रहने बाले वशिष्टं ज ने अपने पस भाषए हुए 
द्विप के लिये योगद से उसका भाचीन बर चान्त देखकर वया उसको पुत्र 
मक्षि क। उपाय स्वरूप नन्दिनी का पूनन नदीं वताया १॥ ५॥ 
सकलभरतसेनासत्कृतिव्यस्तमावः } 
शरणनिरितबन्दिः श्रीसमिद्धा मुनीन्द्रः । 
यदकृत विधियोगात्तपंणं योगसिध्या 
तदलिलमपि किन्न श्रीमताभ्ावि दृत्तम्‌ ।॥६॥ 
अपने आश्रम मं अभ्यागत रूप सरे आए दूए सेना सदिव रामाजुन भरत फा 
यथोचितसत्कार करने वाले मदर्पि भरद्वाज ने जो अपनो ˆ योगसिद्धि का परिषेय 
दिया वह कया आपने नदीं सुना १॥ ६ ॥ 
तिमिशतपरिवारेः सर्वतः सन्निरुद्ध 
प्रलतरतरङ्गावद्धमुन्निद्रवेलय्‌। 
सकलमपि समुद्रं यत्पपौ इुम्भजात- 
स्तदखिलमपि मन्ये साहसं योगसिद्धः ॥ ७ ॥ 
अभक जल जन्तुं से व्याप्त उनुद्ग॒ तङ्नमालालंत सुद्र को बात फी 
यात तं तीन अच्जल्िपों चे भर कर पी जाना जिनका एर कातृहल मावर चा उन 
कुम्भ अगस्त सुनि को क्या आपने अमी तरफ़ नद नाना १॥ ७ ॥ 


१६० जगद्ुरीचन्दरदिग्बिजये 


यदिह पिबिधयतेः साध्यते कायजातं 
जगति जनिमवाषेस्तन्मनः कल्पनेन । 
पिदधति कृतकृत्या योगिनः पिद्धिमा्षाः 
प्रथितमिदमनल्पं श्यते दिव्यरभिमिः ॥ ८ ॥ 
निस कामं को साधारण पुस्प अनेफ़ भयतो दण सप्ारमे सिद्ध कसे 
है उसको योगी केवल अपने सकरप-मान से सिद्ध करफे जनता भं उपस्थित 
कर देते ह यह वात ज्ञान दृष्टि वले सज्ननों से प्रायः दिषी नही है ॥ ८ ॥ 
सकलभुवनभङ्ग्योतकं कालकं 
सपदि विदुधमुख्येरपितं वामदेवः । 
यदपिवदतितुष्टस्तत्मस्तं महच्च 
प्रलतरसमाधिस्यद्धिंयोगेकसिदधेः ॥६॥ 
समस्त धवन का भग करने वाला कालङ् देवगणो द्वारा अर्पित कयि 


जाने पर बामदेव ने भसनत ग्रहण करके जो अपने कण्ठदेशा का भूषण 
बनाया) क्या यह योग का चमत्कार नदी है १॥ ९॥ 


इति विषिधविचारर्योगसिद्धि प्रसिद्धां 
मनति वहु विविच्य प्रस्थितोयं मुनीन्द्रः । 
निज निषसितिकरूटादस्य शैलस्य नीचैः 
कृतमदितनिवासं प्राप नेपालदेशम्‌ ॥९०॥ 
इस मरार फे अनेक विचारो से अपने मन भँ योगब फा महच निरिचत 
कर) हिमालय फे इस रम्य भदेश से भरीचन््रनी ने नैपाल फी आर गमन 
किया ॥ १०॥ त 
कृतविविधसपयंस्तत्र नेपालमूपः -- 
पद्कमलममुष्य प्राप्यपुए्येकलम्यम्‌ । 
निजविभ्वसखद्धि वर्धितां पू्वभूपे- 
मनसि सफलभोगां भाग्ययोगेन मेने ॥११॥ 


एकादशः सगो १६१ 


आपे नेपाल पहुचे पर उस के महयराना ते पुण्यलभ्य आपङ़े भ्रीचररणो 
को माप्तकट^ पू पुषं द्वा उपार्भित राज्य-भ्री को हर भकार से आपके 
सत्कार मे लगफिर लक्ष्मी का सार्थक करना अपने कर्तव्य से वता दिया ॥ ११॥ 
अयमपि मुनिवयंस्तत्र योगेक्वेधं 
भवविमवविभेदम्राजि सद्धर्मतच्छम्‌ 1 
परिचरणपरेषु प्रायशः स्वोपदेशे 
प्रतिदिनमुदितश्रीभू पवन्थस्ततान ॥१२॥ 
इधर भषने भौ इदं दिन वदां पर धूनी लगा कर ॒सेवक्वे म अपने उप- 
देशो दवार! धर्मे का तस्व विस्ढृत कर ॒योगिजनोचित अपरे कर्तव्य का पूण॑रूप 
से पालन क्षिया" १२.॥ 
शिवचरितमलभ्यं भक्तिभावेकवेयं 
पमधिगतविशिषटक्नाननिषेभ्यमत्र । 
नरपतिमुपयातं शिष्यतां भक्तिनिषठं 
मधुरतरविधानेबोधयामास सर्वम्‌ ॥१३॥ 
यं पर नैपाल नरेश की अभिरु मार्थना कएने प्रर आपने उनरो उदासीन 
माग फी दीक्षा देकर शेवागम फा समस्त रदस्य-रजा को वताया ॥ १३ ॥ 
अधिगतपरमा्थः शेबतिद्धान्ततच्वं 
निजहदि विनिवेश्य ्रलधात्रीमहेन्द्रः । 
यमतुलगुपलेमे सम्मदं तत्पदिषटं 
कथमपि स न शक्यो वक्तुमत्र प्रयतैः ।\९९॥ 
आपसे शेवागम कौ अलभ्य दीक्षा लेकर इस देशी भाचीन राजधानी कै 
एक मात्र अध्यस्न नेपाल नरेश ने जो आनन्द भाप किया उसका व्ीन फविर्यो फी 
शक्ति से बाहर र ॥ १४1 
कृतमु निजनकार्यस्तव मासाननिका- 
न्विविधगतिविनोदेयापयननाद्रेण ] 
१ 


{६९ जगदररभोचन्द्रदिग्विसपे 


वुधजनगदिताभिः सिद्धिभिः सन्निविष्ट 
पटुपतिमुपतस्ये शरं विश्ववन्यम्‌ ५९५॥ 
प्पाल नरव कौ रानगनी मे निरति से पट पाप्त उद्र फर आपने अने 
ल्द मुख मे पुति नापजौ षौ मसा पुनर वौ नाना निषि 
भरिया) १५1 
इममुपगतमस्मिन्मूविभागे सुनन्द 
पथुपतिपरिवर्ावद्धचित्तं यथावत्‌ । 
परिमस्छतवामा योगिनो ज्ञानब्रद्धाः 
परिचयदवाग्याः स्मरः मम्मदेन ॥९६॥ 
अपक इस प्रन्ति मे मया दुभा जानकर पनों मर रने पाले शान गृद्ध योग 
जन षौ भपिति पिन प्त षच्दा रग्न हुए अपस्य स्मरण फलके ॥ १६॥ 
भयमपि युनिवयस्त्र नानामुनीनां 
परिचरणमवण्य॑करतकामो वमूत्र । 
मवति हदयमध्ये प्रायशः माम्यमापः- 
मद्‌ विपिपमपयपोधकः कोपि भावः ॥१अ 
मनेपागमे स्म दने ते उन मिदं फं पर्या से थने पते पफ 
ङ्न र (निर भारत रनर मदद गुणभोपे नापर उने पिना भपन 


दष्प धर्वत्यं भमन, पयो सिप्ठमो दृति सरमे एने सरतनो प माषः ए 
षे षौ पिप्प प्यफ़ा मों उलप्रे नानार ॥ १७ 
कृतविविपविदयार्नव मीपानमाग- 
न्थितपयपपिगन्तुं मेदमृमिप्देयम्‌ । 
यनदिदग्णवास्दरकृनिनः परनम्ब 
कन्पुग्मगम्ये मानरग्नपृश्येः ॥१॥ 
मप्‌ इद निप्र भ मूदत स तताम (िविरतदेषक 
7.18, दुष्य शय उदव वनद शो दद्याच राप (ष || 


नम 


एकादशः सर्गः ५ १६३ 


वनविह्रणमार्मपरा्षनानामनोत्त- 
प्रृतिभिरपतुष्ठस्वान्तमायः म कतर्‌ ¦ 
शरदमुपमेां दैवयोगेन योगी 
विविधवनविदाररथंयुक्तां चकारं ॥१६॥ 
मार्गं रँ आए हुए अनेक वनो के सौन्दर्य से आकृष्ट दोरर आपने भी अनेकः 
बनो फे परिदहति से शरदतु का अनुम फिया ॥ १९ ॥ 
गृहनविपिनमध्ये दिव्यतोयं समन्ता- 
दविकपितवहूुगन्धामोदि कल्हाररम्पम्‌ । 
सपदि समवलोस्य व्यक्तपार्म सरोऽयं 
मुनिरलमधिवस्तुं तन वेतश्चकार ॥२०॥ 
इसफे अनन्तर एङ गर वनतं जाफर आपने फमल से अलद्रत सुन्दर 
अवतार बाले अच्दोद्‌ नामफ़ सरोवर को देख फर वहा रहने फातिचार किय ॥२० 
विषिधवनङुरद्वैः सर्वतो रुद्मागैः 
फलभरनतनानादिव्यदृक्ञावलीमिः 1 
इह निवसतु कञ्चित्कालमित्यथितोयं 
शरदमधिकंरम्यां योगमार्गेण भेजे ॥२१॥ 
चरौ ओर ते मृग्रादि जन्तुं से आरण त( फलभार नत पृ्षारली से 
अत्यन्त मनोहरं उस अच्छोद्‌ सर फो देखरुर सिद्ध पर्षा फ अनुतेध से आपने 
यं पर इद समय व्यतीत किया ॥ २१.॥ 
कूनविविधविवारं चेतपानिविकारं 
मुनिमिपमचलोक्य त्यक्तवेरानुबन्धाः | 
वनजनपदजाता जन्तवः प्रेमभावं 
-{9श्च॒ २८ तत्युरस्य प्रमना॥२२॥ 
* नन्मननिपी रत्य" उस पौगदु्शन फेम की 
क्लिप आपे पस अर दुर्‌ वन्य जन्तुभाने नो मेम्‌ 
अग्रिम पयो मे ठखिपे ॥ २२ ॥ 


१६४ जग्ुरु्रीचन्द्रदिग्विजये 


नकुलमतुलिलेदं त्यक्तवेरो भुजङ्गः 
सुरभितनयमारादालिलिङ्गातिपङ्गः 1 
मृगपतिरपि भोग्यं चिचकं नव्यकंडूः ' 
किमिहवहुभिरुक्तंनालिलिङ्गात्र कं-कः ॥२३॥ 
आपके आश्रम यें सपने स्वामाप्रिकु वैर दोडकर नल का तया सर्वदा 
ˆ अगले रहने बाले सिंह ने गोवत्स का तपषु ने चित्ररमृग का, कशं तरु कट १ समी 
प्राणियों ते अपना वैर चोदुफर अपसम एर दूसरका आलिद्नन किया ॥२३॥ 
भवति नहिं विकारः कोपि चित्ते जनानां , 
जगति गतविकारं प्राप्यसत्व प्रशान्तम्‌ । 
प्रथितमिदमनर्पं दश्यते योगतिद्धेः- , 
फलमनुदिनमस्मिनेष टृ्टन्तमूमिः ॥२४॥ 
भरशन्त योगीको पा चेरुर सर भरणी निर्विकार दोनाते है यद भाचीन लोकाक्ति 
भक योग पिद त्त हरर खनते स्पे जनता ये उपस्थित हई २४) 
कूतविविधसपयाः किन्नरा देवभेदाः 
सटनमपि विहाय प्राणिविदेपभावम्‌ | 
परिषरणसमर्चाम् कर्तु सदेव 
पररटितनिजमभावास्तस्थुरस्येक देशे ॥२५॥ 
दवयोनि भेद फिन्नएणण भौ अपके भाव से.आपकी अनेफ़ बिभ सपयां के 
तिये आपे एफ़ देश मे आकर उपस्थित र्ते थे २५ 
कथमधिगतदिव्यादिव्यृत्ान्तसारः ५ 
प्रटितमुनिमा्गष्वस्तनानान्धकारः । 
वनप्िदमतिषोरं प्राप्वानस्यकस्मा- ४ 
¦ दिति निशि वनदे्री तं वापे सुनीन्दम्‌ ॥२६॥ 
निस चनप आप रहते य उपरो अष्टाव्‌ एस बनदी यौ ज भको 
षत मङ्ाए फे अभूत वेष मं देए अपिते फन लम रिः आप सर्व हेते 41 
भी अग्स्माद इस पार पन में परिम पारण से उपुस्थिन षट १॥२६॥ 


एकादश. स १६५ 


अतिशयकमनीयं त्वारशं पुत्ररतं 
जगति विविधपुए्येराप्य का पुत्रकामा 
चिपिनमिदमगस्यं प्रेपयामास गेहा- 
दिति मनसि दितकेः कस्य नोदेति पुंसः 1२७ 
हे महात्मन्‌ ! देखने मे अत्यन्त सुन्दर याप ससे पुरर फो प्राप्न कर, 
घुर चाहने बलो ससि पता ने इस धोरतर वन मेँ अपके भेजने का दु.फादस 
किया? ॥२७॥ 
कथय कथमलभ्यं सवथा देववनं 
पतिमतुपपनानाभव्यभावेरुपेतम्‌ । 
भुवि वत परिणीता का वधूर्य धन्या 
नयति शरदि दुःखैः कालमेतं विदाय ॥२८॥ 


अनेक लोफोत्तर भावों से त्रिभुपित, देव बन्दित, मतुप मँ सर्वया अलभ्य 
आप नैते पतिदेव को परर, अज भस्त पर फोन बदरभागिनी शु वधू शरद 
रतु फे इ सुहापने समय षो) पर मे अपसो रहकर विता र्दी £ १ 1 २८ ॥ 
मुनिवर बद सत्यं प्रापितः फोऽय देशो 
पिरदविधुरनानावन्धुवगेरपेतः । 
अतिविपमपदस्थामव्यवस्थामवस्थां 
ऋतुविरदविपणएणएा श्रीरिवारणए्यमागः ॥२६॥ 
है नियर । अप्प सत्य-सत्य फध्यि आपने वियौगदून बन्धुररगो से अत्यन्त 
दुल, फौनत्ता भाग्यहीन देश वसन्त द्िहार से पिपर वन एरी विषम अवर्षा 
फो अफे वियोग से पहुचाया ई १॥ २९॥ 


वित्रदुलतलं यतते यने पादपं 

वद्‌ जनपदभागं कं समुदिश्य धन्यम्‌ । 
तददयमितिप्वा मानते तं निषत्ते 

मुषि वनभवनानाकए्टफालंङनाएाम्‌ 1३० 


१६६ जगद्रदभीचन्द्रदिन्निजये 
आपका यद्‌ कोमल चरण युगल किस भाग्यशाली देश को अलृद कएने 
फे लिए अपने धर से निकला ई १ आर दन्य कण्टकं से एे-पे आक्रन्ति इस 
भूतल परं आप अय चकर उसो रिस उदश्य से धर रहे हं १ ।॥ ३० ॥ 
उदधितरणकल्पं साहसं ते प्रशस्यं 
यदिद धनदगुप्ने निर्जनेऽरएयभागे 1 
तव गमनमवश्यम्मावि कार्याय मन्ये 
कथय कथमुपागास्तव सुने माग॑मेतम्‌ ।३१॥ 
शुने ! सषूदरतरणोचित।आपरा यद सादस धन्यवादा ई, जो कि इषेए- 
गुप शस निर्मन अरण्य मे आपो लाया दै? आपफ़ा यह आगमनं पिसी 
अत्पावश्यफ फार फे लिये भतीत दता द १ कदिये { आप इस म पफ 
फारण पारे ६१॥ ३१॥ 
अयमुदयगिरिस्ते दरषिणेनाध्यनो यः 
प्रयितविशदकटसिष्ठति प्रान्तभागे । 
नयनपयमवश्यं यातएवेति मन्ये 
पिविषविहगपंक्तिधीभिरत्यन्तजुष्टः ॥३२॥ 


अनिर प्षिदुन्दो से अनदेत अ पन्त उन्नत शिखर वाला यह उद्याषल 
आपे दक्षिण भाग मे अयस्वित्‌ ट १ यद्रि आपने अय तरु एस पूर्‌ ध्यान नी 
दिपातो ग दीनिपे१॥ ३२॥ 
इह निवसति साक्तादुत्तरे भूविभागे 
व इति न विन्ते त्तमेकान्तगुपम्‌ । 
श्रयएपथमुपेतं निर्यं यत्तवदं 
गमन्तुलकतिलभ्यते ६. ग्द्रमिद्धे 
॥ : ॥२३॥ 
ए मान्त फे उत्तर भाग में अप्यत यह ज धदुननर्‌ पर्त ह यदी पलास 
ए एषी उपत्यका में मयस्थिन यद करमेर एौ अनकापूरो हे, निसमे कवेर रते 
॥। 1. कया यह एतान्न आपे धरण प्रयमेंनदौ आया? अप इत मकार 
निर्भप पकर इस यस्‌ रसिन मदग मे प्रपृण फर रहे ६ ॥ ३३ ॥ 


एकादश, सगः १६७ 


धवेलतरमदोचपरान्तसीमान्तभूमि- 
। भिरिस्यषतुलश्रीशोभमानो विभाति । 
युदूदितवनमागे नि्योऽ्यापि मन्ये 
विहरति दस्रः प्श्य साक्लादुपेतः ॥३४॥ 
अत्यन्त धवल यद्‌ गा उदयाचल फा प्रदैशं ६ इसके एक देशा मेँ कतका- 
चत भौर दूसरे भदेश मे रजताचल चमक रदा रै निस निर्भय हषर शफर 
फं वाहन य नन्दी रूप बल्ले-वदसतकर विहार कर र्हा ह ३४ ॥ 
सकलभुवनरक्तादीस्ितः सर्वदेव- " 
स्थितिकरणसमिद्धशीपिरमिकभूमिः। 
परृतिपिकृतिलीलालम्बनस्यादि रेतु- 
वलति गिरिजायाः कोपि भव्यो भुजङ्गः ॥३५॥ 
देये { इस फैल) श फे उचतम शिखर प्र विश्व के प्कश ररक तया 
समस्त देकार्णो को आथरय ठेने वाली शक्ति फे अद्वितीय अध्यक्ष समस्त माकृतिक 
लीला फे एकमा अलम्ब श्री भिरिजापति नियास करते है ॥ ३५ ॥ 
किमिह तमतिमूमि वाहनानां महेशं 
मूबति तब दिरक्ता मानसे यासुपेत्य । 
अतिषिपममयासीिरजनं भूमिभागं ॥ 
कथय वनविहारे कस्तवोदेश्यमागः 11३६] 


कंवा आपे हृदय पे उनके दर्शनो फी भ्ल इच्चा दै १ निस्फी मेरणा से 
आप दस निर्जन भदेश रं पथारे ह ! जरा कि तो सदौ ? इस बन-विह्यर 
मे आपका उहेरप क्या ई १ ॥ ३६॥ 


अहमिर्‌ निहितास्म प्रटुमेवंविधानां 
`  चरितमतिनिगं यक्लराजेन तात्‌ | 
~ वनमिदमधिणत्यानन्ददं भाग्यभानां ~ 


& 
मुनिवर निवसामि त्वादशं तत्स रोद्धुम्‌ ।॥३७॥ 
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३ एुमिवर ! आष जसे मत्यां फो देखरेल के लिये द धुफको यहा पर 
यत्तान्‌ मे निषुक्त कर दिया है, यँ इस अच्चोद सस्ये यन्य रहकर आप नैर 
का मार्गं रोकने फे लिये इस रूप में रती ह ॥ ३७॥ 


कथय तदधुनातवं कीदशस्ते विचारः 
क तव हदि सदिच्छा गन्तुमस्ति प्रसादात्‌ 1 
किमिह वननिवाते कारणं कोपि कप्मा- 
दनमिदमुपयात" कस्य वंशस्य रतम्‌ ॥२८॥ 


इस लिये थव आप कहिये ¡ यपक कंसा गिचार है ! कश आप जाना चाहते 
हैया पर रहने फाक्याफारणर १ अपि कौन? किस षशफेआप खर 
ष्ट? ओर इस बने क्यो पारे ६१॥ २८ ॥ 


इति विविधवितकेरगतां तत्र देशे 
वनभुवि वनदेवीं दिव्यशक्तिप्रभावाम्‌ । 
विविधगतिविचार. साधु संचिषशब्दे- 
स्यमतिमुदमा्. सादरं तां बभापे ।३६॥ 

इ कार फे अनेक तरवितरों को टय मँ रसफर उ पस्यित। हु इस 
यन्द फो यनपे दूखरर यागिरान श्राचन्द्रनी ने उसके समस्त भरो फा उत्तर 
देना ए प्रकार आरम्भ स्यि ॥३९॥ 

शरु मखि वनदेवि त्वामहं वचि तत्वं 
मम हदि नहि कश्िदासनाया- प्ररोद्‌. । 
सफलभुबनलीलादशंनेच्ानिदेशा- 
दिदमहमुपयातस्ते वनं रम्यमागम्‌ 1९०॥ 

ह महाभागे ! बनदरपि ॥! सुनिये ! प॑ अपने द्य का समस्त अभिमाय आपे 
सरस रखता ह--परे दय में शस प्रकार फो फाई सासाणिि पासना नं 
श केवल पिय शौ लीलः दरपन ये सिय, अपने पान्त ते चलफर आपो शस 
अन्यन्त्‌ रपणीष पर्त उपस्थित हुमा ह ॥ ४० ॥ 
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न किषपि वनवासे कारणं प्राप्तभागां 
शरदमिड यथावन्नीस्तीरे निविष्टम्‌ । 
अनुभवितुमनेरकैरवन्यभेगेः प्रु 
षिधिविदितिसपयो यापयामि प्रसङ्गात्‌ ॥४९॥ 
येरे वनम रहने का कई विशेष कारण नरह रै करम प्रत शुरट्तु कौ यदीं 
परः विताने फे जिये ही इस अच्छोद सरके पटपर परह रहा ह-क्यो कि षने 
रहने योग्य सव साधन यहां मेरे लिये अनायास दी प्रष्ठ ररे १॥ ४२ ॥ 
जगति वहूविधानां भोगमाग्योदयानां 
प्ररिएतिभिरयं मे पूरवकर्मानितानाम्‌। 
जननमरणएवन्धो वर्तते नेव कथि- 
स्मनसि मम निविषटस्तास्शौ लोकभावः ॥४२॥ 
सं्तार म मरुप्य अपने पूर्मजन्मार्जित धर्मा फे फल से उत्पन्न होता है, इफ 
अतिरिक्त अन्य फो मेरा जन्मका कारण नही, अर न कोई मेरे मनम सांसारिक 
भोग भप्त करने फा ही भाव है॥ ४२॥ 
जगदिदमनुदारेर्यावनैः करभावे- 
रधिकतरमुपेतं ष्य उद्धवुकामः । 
शमनदमनदक्षस्तादशानां जनानां 
पशपतिरिह लोकै प्राहिणोन्मां यथावत्‌ ॥९३॥ 
यर्तेमान समयमे ईसं धरातलप्र ययना का कूरतर अत्याचार श्वच षज 
दं उसको नष्ट फले द ज्लिये दी भगवन्‌ श्री शङ्र ने सुभे यदा एर अपने प्रति 
निधिरूपत्ेभेनार)) एद्‌ 1) 
तमतिशयितयोगं देववन्यं मदेशं 
शरणमशरणानामेकमेवादितीयम्‌ । 
निजददि विनिवेश्य ध्वस्तमायाप्रपशचः 
प्रतिरदिशमयुयामि प्र्ट्मिच्यों तदीयाम्‌ ॥९५॥ 
चर्‌ 


"~~ 
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उस अद्वितीय अशरण शरण भ्रौ णङर फो अधने ददय मँ सर्गं - रसद 
सतार कँ अन्य सम भापिक्र भष मिटा करफे मँ अज फल ससार कौ यर्षमान 
परिस्थिति का अवलोकन करता दुआ यद्यं प्र शया ह ॥ ४५ ॥ 
स्मरसि यदि सचित्वं मानसे विश्ववन्यां 
' ` भगवतिं सपदि द्रामभारतीं साभ्च मवम्‌ । , 
विदितमुवनदता रम्यकाश्मीरवात्ता न 
¦ कथयितुमलमस्पादुत्तरं सदृतम्‌ ॥४५।॥ 1 
हे मनदरव } एस समय यद्‌ आप अपने मनमें शादा परडमें रहने माडी 
भकपरती शद्धा क स्मरण करगौ तो अन्य सम परगना उर ठेने ङे ल्मे 
म यक्षे प८ जार उपस्थित प्ते जागेनी ॥४५॥ । 


इति मधुमधुरामि्वादमयीभिः सुधां 
सकलमपि निवेदय स्वीयं यर्थावत्‌ । 
तदुद्ितशिवमागांसुकरमादतिणएस्यां- 
दिशि किल रजताद्रेरेष देशानपश्यत्‌ ॥४६॥ ५, , 
ङ्स भकार मधुपुर अपनो बणी से वनदेर्व। फे समक्ष अपना समस्त मनी 
माषं रखः्र भावन्‌ भीचन््र उसो के उताए दए, 'ागंकी असुक्रणिका भे 
पैग ठ दिग भाग पे अवस्थित देशो को जर पस्यित दूए ॥४६॥ 
विबिधजनपदान्तःपाति लोकानवयं वि 
1 ` † किमपि धिशदृत्ं सवदेशेषु पश्यन्‌ । 
ननविदहरएवास्छङष्यचिततो मुनीन्द्र 0 
पथिं क्लपनोत्ञं रम्यमच्योदमेततेत्‌ ॥४७।। 1. 
र अनक जनपदा फे शमरण प्रसं म उष्म-उत्तम भास देखते ष्प्‌ 
नप अनक रमणीय बनो का विहार करते-करते ।फिरणटी सरौचर पर 
उपस्थित रुर 1४७ 


जलविदरणलीलामत्तकारण्डवानां 
+† क्पलवनविदाराकमङ्गालीनाम्‌ 1- 


) 
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अर्एकरिरणवर्ण्यक्तदेमाम्बुजानां 
नहि भवति कदाचियत्र तिच्येदलेशः ॥४८॥ 
निसमे जल में विददार रने वाले इस कारण्टय आदि पक्षिगणा ना कमर्लो 
प्र गुद्ञार कणे बाले भ्रमर गणो का आर सर्वदा एक स्प पर अवसत्त सुष्पं 
कमला का कदापि विच्छेद नहीं होता .हे ।४८]॥ 
कनककलशसदवसपद्ि यस्मिन्भनो् 
कमलमुङलजातं वीचय गन्धवयालाः 1 
अहमदहमिकयव स्नातुमिच्यन्ति कर्णी- = , . 
कूननवविसपुज्ञाः क्रीडनाय क्रमेए ॥४६॥ 
भनक कर्शं से स्पत रखने नाले कमल भुद्धलों का देखफए निसं 
मन्ध को ललने कानों प्र निस्रञ्ञ रखकर स्नान कएने कौ तरा से राय 
समय प्र आया करती ६ ॥४९॥ 
किमिदपतिमनोक्नं हेमराजीवदन्दं ˆ 
# पयसि वहु निविष्टं किं मुखाव्ज वधूनाम्‌ । ` 
दृति मनमि वितर्को यत्न नित्यं जनानां 
जनयति वहुशङ्ं रूपलावएयमीम्यात्‌ ॥५०॥ 
निर्म फमल फे समूह को देलक्र मनुष्यों फे मनप स्वमपदहासतेश्रम 
ख्तपप्त दता कि क्या पे स्नानार्थ एष्‌ तषु रोके इलव जन 
मे सर्द रहने बाले वास्तबिक कमल ६? इस भम काकाएण इन द्नामे स्प 
तार रावप्य का एकता घ्ना ६,॥५०॥ 
निमतमतुचरीभिः साद्धमागत्य गौरी 
पिदिधकपलपुष्पेर्चयामास यत्र । ‡ 
प्रतिदिनयुपलनेनित्यसंसिद्धगन्धे- 
स्तटभुवि विनिविष्ठा शङ्रं प्राणनाथम्‌ ॥५१॥ 
निम मति दिन भगनो सरेक्तियो फ साय नित नये कमल पर्प से भवने 
परपेशरर भवान्‌ शङ्कर फा एमन कले ॐ कवि यारीनी भाया कप्त € ॥५१॥ 


नः 


१७२ जगुरभरीषन्द्रदिगिजये 


अयमपि किल तस्यच्छोदनाम्नः प्रशस्तं ट 
सरस उपनिविष्टं शूलपणेिंशालम्‌ । 
तटुवि वहूदिव्यं मन्दिरं वीय तुष्ट 
सुरनरशुनिषन्यं वदेवं ददश ॥५२॥ 
उस्र अच्छोद सर फं तद परदेव निर्मित शरी शृडूगनी का विशाल मन्द्र 
कर आपे भ्न पं असपन्त भरपलता दर, जिसे मन्दिर पे पेषु फर भने 
सुर, नर, युनि बन्दिति पामदेवगी का दशन शिया ॥५२॥ 
पश॒पतिपरिवर्याविद्धभावानुपेता- 
नुचितवहुयिचारानत्र संदी सिद्धान्‌ । 
मुनिर्यमधिवस्तुं देवयोगेन हष 
कपलवनमनोक्गं गएडशेलं समागाद्‌ ॥५३॥ 
इस मन्दिर पे पति दिनभर फी पूना फे लिये अये हु सिद्ध एप फो 
दैक भप मन मे ब दिन हां उदरमे की स्व्चा दु.दपी क्ते आपने यहां 
प्रर अपने निवास योग्य एर गण्डशेल के देता 1 ५३ 1 
तरएनिहितङटीस्स्तव्र हेमन्तशोभां 
सपदि समभिवीच्य ध्यानयोगेन कालम्‌ । 
अतुदिनमधिक श्रर्यापयन्मानतानि 
भरयितमुनिजनानां मोदयामाप्त मानैः ॥५४॥ 
उस गण्डदल पर एक दण कौ दुटी बनाकर अपने दैमन्तऋतु फी अनुपम 
छटा देखते हुये अपने समय के योग माम मे व्यतीत या ॥ ५४ ॥ 
अवसदिद्‌ युनीन्द्ः श्वेतकेतुः प्रसिद्ध 
परथित्तमहितक्मां पुएदरीकः पुरेति । 
निजदि स विचायं श्रीसमालम्विताभि 
किमपि मनसि दध्यौ भारतीयं .मत्वम्‌ ॥५५॥ 
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इस भान्ते पूर्वं समय में पुनिवर श्वेतकेतु तथा महामदिमहिमगौर पुण्डरीक 
निवास करते ये य° व्र्ान्त सुनरुर आपने अपने मन मे मारतवर्थं क! माचीन 
मास अनुभव किया }) ५५] 
इद्‌ विहितनिवासा योगिनः पूर्वकाले 
रिपगिरिगतनानागह्यरान्तनिंपिष्ठः । 
पवनजलफलौयेजीवनं यापयन्तः 
सकलमपि यथावद्पयामाुरा्याः ॥५६॥ 
पूर्वकाल ये या पर निरास कसे हुये प्राचीन मुनिगण गुदायों के गहरौ 
में केवल वायु के अवरलम्य से अथवा जल.एव फल प्र॒ अपना समस्त जीवम 
ञ्पतीत करते थे) यह जानङर आपे मन मेँ बदा आश्य 1 ॥ ५६ ॥ 
विदितवहूसमाधिष्वस्तमोदान्धकाराः 
परमपुर्पमेकं चेतसा संस्मरन्तः । 
यमनियमकथाभिर्वधंयन्तभस्वयों 
वनभुवि कृतवासाः किन्न वक्रः सुयम ॥५७॥ 
समषपियोग के द्राण नष्ट मोदन्यकार सथा हृदय मे एकपान्र ब्रह्म फा ध्यान 
करने वाले, यम नियमादि अष्ङ्गयोग फे द्वारा अपनी योगसिद्धि फो वदते टय 


प्राचीन समय कै भुनिगण इस वन परे निवासफर क्या क्या फाम नहीं फरतेये ? 
यह मरन यद प्र आपके मन मं उडा ॥। ५७ | 


रविस्यमुदितथरीः स्वंदा योगिद्धि 
दिशति गतिनिघुक्तः शीवररिमः समन्तात्‌ । 
हिमिशिरिरपि येषामामनानि प्रप्ः 
कयमिह नदि चन्या योगिनस्ते महान्तः ॥५२८॥ 
जिने योगाभ्यास का सम्ञौ यद सूर्यं तया चन्रमा अनी शरवार 


समक्ष प आकर गवादौ टे रा ई जीर जिनरो आस्न स्थिति फा परिचय देने 
कै सिपि यष्ट दिपासय आन भ अपने गुद्ुखीं फो अग्रप्र पर रहा ई उन 


¢ 
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महगद्िम स्वनाम धन्य-पन्पवादाहं योगियो को कौन सङ्गन शरेद्ाञ्जलि यरि 
न फरगा १ ॥ ५८ ॥ 
इति वहुविधवाम्मिव॑न्दनीयं चरित्र 
उनिरयसुपनातस्परान्तशान्ति्मुनीनाम्‌ । 
मनसि हुविविच्य स्वाध्रमादपरमेय 
प्रथितवरिविध$तं देमक्टं समागात्‌ ॥५६॥ 
इस भरट अनि मावो मे अभिरम-पर्वन एनो का सखि ममे बार 
बर स्मरण कर आप यहाते भति मस्त मः नामक पर्थूतफौ भार सले ।५९। 
इद बहुषिधसिद्धेः सादरं स्तूयमान. 
कतिचिद्रमहानिभायंनाभि. सुराणाम्‌ 
विषिधवननिकुरने याप्यतनागतानां 
हदयनिहितशङ्का. प्रापयामाम नाशम्‌ ॥६०॥ 
चलते चलते हेमक को उपत्यका में पटु फर आपने सिद्धो की भार्यना पर 
ध्यान दक कुद निन यद! पर रने का निश्चय किया भौर अपने पृस अयि 
हे सञ्जना अनक विनि से शृङ्काओों का समाधान करना आरम्भ फिया 1६०] 
1 अतुदिनकृतसेवस्तत्र गन्धवंलोकै- 
रपरभमरलोक हेमङ्टं विहाय । 
कमविहरणवाञकागृषटवित्तस्ततोधं 
हरुतङृनमेदं कोद्र जगाम ॥६१॥ 
यहा पर देवयोनि मात ग्न््वो फे दारा अतियि सार भ्त करं आपने 
स्वर्गोपम मङः पर्व॑त क] भौ अव्रशिष् भ्रमरेच्छ। से द्र यहा से क्रौश्च 
परैत फो आर मरष्यान फिया | ६१ ॥ 


. गिरिवरमिमसुचे. कृटमभ्येत्य यत्ा- = " 
। दतुबदनविदीएंदारगच्चद्वदङ्गम्‌ । 
नयनपथविनियद्धममालापरदिषट । 
एरतर्नतशासं मानस सोध्यगच्यत्‌ ॥६२॥, 


॥ 


एकादशः समैः | 


" गमनन्रम से ययाक्रम प्रौश्चद्रि को पभ्ाप्र फर भाप इमारवाण भोग कसित 
च्द्रिसे निकल कर मानसररोवर फो ओर जाने बालसी हसमालाके धै अपना 
पयमदुर्श॒रु मानकर उसके पीछे पी मानस की भोर चले ॥ ६२ ॥ 


तवहुदिनवासस्तत्र तेसतैविंनोदेः 
क्षपितसमयभागः कालमासाय कथित्‌ । 
1} युनिभिरुदितमार्गसतत्सरः पुएयलभ्यं 
सपदि वत विहाय प्राप गङ्गावतारम्‌ ॥६३॥ 
मानस पुव कर युनिनरनो के सथ अनेक प्रकारके विनोद द्वारा एध 
सभय पिताकर्‌ भाप यदत भी युनि भटिष्ट मं फा अनुसरण करते परते भ्वी 
मे पण्यपण्य भाष्य गङ्गाबतरण नामक गङ्ञेतरी स्थान पे पटच ॥ ६३ ॥ 
जननमरणएच्क्रच्छेदकं पुए्यभाजां 
नयनपथयुपेतं भेदकं पातकानाम्‌ । 
'मुनिजनवहुसेन्यं पराप्यं गङ्गावतारं 
स॒ गुनिरमरवन्यस्तत्र विश्राममेच्छत्‌ 1\६४॥ 
सपार में मार वार आयागमन रूपी पक्रव्यूह फे छेदन कएने पाणे रामर 
पारप नाशक शरुनिजनो फे सेन कएने योम्य शस गङ्गबतरण तीर्थ फो प्राप फर 
पने यदा पर ष दिन वदने फा निश्चय किया भौर पूननीय गङ्गाम के 
गुणगणं फा निम्नलिखित पथो से षणोन भर्म किया ॥ ६४ ॥ 


[ गद्भाम्तव } 
सुरनरमुनिवन्ये देविगङ्गे परमीद 
त्वमसि नयनमागं प्रापिता पूवपुए्येः । 
इरशिरमिमिनापस्ते मदा मानयुवे- 
नयति भुविनिपातस्तारकः कमभाजाम्‌ ॥६५॥ 


२ व्मापने का कि-- हं सुर-नए-मूनि बन्दनोय ! भगवति } गङ्गे [| भाष 
फः पर पसन हनिये, मेने मापे पूष नन्म के पृण्यों से मात किया ६, परहाटेम 


०६४८ जगदुीचन्ददिगििजये 
सरसमधुरपयेस्त्पददिप यी } ' ¦ 1 7 
किमपि ' यमुनाया. रिधिये। सम्भ्ातम्‌ ॥७२॥ 
इष भकार अपते हृदयः मँ निष्टं मातर को प्रालिनी पृ्वद्ध पचो के हारा 
कफर शरीनर भगवान्‌ उस-गद्भावतरण तीर्यं से चलकर्‌ रे धरे फलिन्दगिरि 
-भन्दिन( फे पवित्र तः पर पहुचे ॥ ७२ ॥ 


प्रमवमभवहेतुं भावुकानां भवेस्मि- ; + 
गमगमभवाष्थिन्यासरिस्तीएंसेतुम्‌। ' - 
अनुपदमपघलोक्य सुपष्टकालाञ्नाभें 4 


वनमुवि यमुनायाः सम्मदं प्राप देव. 11७२ 
इत भ से भ्ुक जनों के मव का हेतु भूत तयां आम भवव्थि के व्यास 
क! विस्तरणं सेतुरूप यह पव॑त आपके लिये अत्यन्त नन्द्‌ का कारण वनगया, 
अर्त्‌ इप्न काले, पद्‌ फो देखकर आप अति भ्सन्न हुये ॥ ७३ ॥ 
-तटमरमधिगत्य व्यक्तम्यक्तरूप. 
चेपितभुवनभार. श्रीनिवासावतारः \ >. 
नतदनमेगेरूपं प्रप्य "यत्साधुरेमे रन 7 ण प 
तप्विलभेपिं मन्ये ते जलस्य प्रमीवम्‌ | ` 
य्‌ कलिन्द परवत देखन च॑ अन्तं काला ह, "सौ -कारंण के नल मे 
भी कालिमा मपर शती धस कालिमा फो दखफर आ मन ये यह भावना 
हूर भि अभ्यक्त भगवान्‌ भी जिसमे तरे! माप्त दाकर कृष्णः होगीये उस यथना 
की कालिमा शहा तक गयी. ना सकती हं १ ॥ ७४ ॥` - 
-इति विमलविनोदनिस्तरङ्गामसङ्गो ४ 
-, _ -वनथुवि यमुनामप्यादरेण प्रशंसन्‌ › >--? 
मुनिरयम॑निभेपेलोचिनेस्तां निपीय । + 
ऋमविरितृनिवास साधु केदारमागात 1७411" ' 
दस मार अनेक विथ विनोदो के साय रस य॑धेना के निवस भवाद को 
देखते हुये आप कमस चते वलते पैटरनाय पट्च गयि ७५ ॥ 


कादश" सर्ग १४१ 


कूनविहितङ्ृनीनामेष केदारमायः अ 
। कथयति फलवबन्धं वस्तुनः कर्मयोगः 
+ ' कथप्पि न लमन्ते येज्र केदारनाथ 
1 पुनरपि मतुजास्ते यानि के दारभावम्‌ ॥७६॥ 
वहा पृुचकर आपने कडा कि यह केदार क्षम वास्तव यें पू्ै जन्प के उप्तम्‌ 
कमो का मत्यक्ष मं फल देने बाला है, यदा अकर्‌ जां केदारनाय के। नहीं देख 
पतिहंवये फिर यी स्वग मे जाकर द्‌रभाव फे! पप्र होनते द ॥ ७६ ॥ 
अनुगतवहुपुए्या. भरण्य केदारशेलं 
^` ˆ “जगति वत जना. के दारसङ्गं लभन्ते । 
, जननमरणचक्रावतिन- कमबन्धे- 
# + रिह ब्रिदिधतरिधाभिर्यान्ति केदारभावम्‌ ॥७७।॥ 
इस पुण्यकषेत के प्रप्त करना प्रण्यशाली पुस्प-दारसग का परित्याग करते 
कैव मोक्ष भागौ वनते ष ओीरजो यता आकर भी दाखमङग नकीं खादते षे वार 
बार फमं वन्धनं मे पद्कर कम करने योग्य केदार रूप के भप्त करते ई । यध 
प्र फेदार शब्द्‌ [ केदारपर्वत क्ेमेभव कषेत्रारब्रालयोः ] इस विश्वकोप फे ममाग 
से अनेकं है ॥ ७७ ॥ 
7 इति, बहुविधतककै. कबन्धं प्रभतत 
हृतमवविधयोगस्तत्र केदारदेशे । 
मुनिस्यमधिगन्तुं तत्परं पुए्यदेशं 
पथि वहु वदरीशं ध्यानयोगेन दध्यौ १७८॥ 
इख प्रकार अनेकः विध त्क सरे कम बन्यन-का उच्छेदे वाते योग 
साधन फे नबीन सूप से सिद्ध कर यहां से श्रोचन््र जी मदाग्मन वदरीनारायण 
फी ओर परस्थितं हुये ॥ ७८ ॥ 
अतपदिह महोग्रं माधव. पूर्वकाले 
तप इति निगदन्त. केपि सिद्धा, प्रसिद्रा. ! 


छगद्ररभीचन्द्रदिग्िजये 


मुनिमिममधिगत्य परत्यं तचरितरं * ¦ ` 
करिनतरसमाधिव्यस्तमायाः शशषठः ॥७६॥ 
यक्षं पहुचफर आपने अनिफ़ प्रसिद्ध भिद सिद्धो से सुना्षि पूरकालमें 
यह पर आकर श्रीकृष्ण जो ने जो वदा घोर्‌ तप॒ क्रया पा उसके मभावसेवे 
सर्व् अनेय होगे ।। ७९ ॥ वरि 
नरमथ वनमागे ततर नारायणं द्रा- , ५ 
, गयमुभयमवेक्य स्पष्टरूपेण सद्यः । ४ 
कटिनतरतपोभिः साध्यमत्यन्त मिष्टं ~ 7 
किमपि फलमवाप्य ध्याननि्ठोऽतस्ये ॥*०]] 
यष एर आके प्रयनत ' स्प मे नर ओर नाएपण दोनों का दशन्‌ हभा 
जिसे आपने यक्षो निरवय कया कि-तप के मभाव से ससार मे केर कार्य 
साकी नी रहता है, इसलिये तप करना दी मलुष्य के लिये भरयष्कर द ।। ८० ॥ 
प्र्विरणपराणामत् नानामुनीनां ४ 
) ,' वनबिहरणवाञ्खाङृचित्तकमाणाम्‌ । ^ 
+ कथनमुरसिङृत्याधोवताराय तस्मा- 
दनुपदमयमागादाशु नन्दपरयागम्‌ ॥८९॥ = , 1 
शस पुण्यत म आपङी पपिि्यांके लिये जो शुनिजन,रहते ये वे भी आपके 
साय साय यनो मँ विचरना चालते ये, -इस लिये उनकी अश्ना को शिरोधायै 
सखमभाकर आप यहां से नन्दमपाग पहुचे ॥ ८१॥ < 
कृतविविधविचारसत्र नानामुनीनदर- ` । 
° भरनिश्यमतिपुण्यप्रापि दिव्यप्रवाहम्‌ । 
भृशमरमधिगतय प्रस्थितं जन्ुकन्यां न 
पयि सुहुरनुपश्यन्ाप कर्णयागम्‌,॥=२॥ ` , 
यहां पर कध दिन ठद्र कर अनेकः युनियों के साय, पाचालाप करदे अन््े 
लोप मम दं अये ये अनक नदिय के मव फो गङगानौ मे गिरां दुभा देखते 
देलते करणमयाग पचे ॥ ८२ ॥ ५.१. ५ 


१८ 


तः 


"काद्र खगः , १८१. 


< ,अवत्तरणपथस्थं,्रीप्य देवप्रयागं ~ 7 >" "$ 
"क्न „ कऋमगमनपरोयं वीचय विष्णुपरयागम्‌ । "५ 
तदनु परमपुए्यं दिव्यरुद्पयागं ` ' ‡ “ ` ` ५ 
नयनफलमनल्पं भाग्ययोगादवापत्‌ ॥८३॥ 
यहाँ से उतरते समय अपने सवं से पिले देवभयागं, उसके अनन्तर गमन 
करमसे क्रम पष्ठ विष्पु मरयाग) उसे अनन्तर मार्गावस्थित स्द्रमयाग देखा । 
इन सवरौ शोभा देखकर आपने अपन नयनयुगल सवीशमें सफल यनाया ॥८३ 
-प्रथममलखनन्दां,पीदेय या व॒टिरस्य क 
1: › ˆ }; ऋमगमनजुपोभूज्जन्हुकन्याुगस्य | =, ,, ›- 
5 - पथि, षिमलजलानां सोतसां राण्य सङ्ग „ 
प्रतिपदमधिका सा बृद्धिमेवाललम्बे ॥८४।॥.५ , "7 
हिमालय से उतरने के समय आपने स्व॑ प्रथम अलकनन्दा आर मन्दाकिनी 
फा सङ्गम देखरफर्‌ जो.भनन्द्‌ प्राच किया था, बह क्रमशः उचरोत्तर अन्य नदिर्यो 
के सद्धम देखने से वर्दृतां दी गया, निससे दशैनजन्य आनन्द चरम सीमा पर 
पहुच गया ॥ ८४ ॥ 
उदयगिरितिटानायुचमारभ्य भागं ` ` 
">. ` उहुविधगिरिमागेरेवमभ्यागतस्य। 
हिमगिरिनवकूटग्रस्थितेरस्य मन्ये ॥ 
तद्वसितिमवापरं देवंतो दिक्परयाणम्‌ ॥८५॥ , . 
उद्याचनल से लेकर अस्ताल तक समस्त पर्वतो फे उ शिखरो फो मशः 
देख कर हिमालय फी ओर स्थान करने का जो आपका भयोजन या वह समाप्त 


द्येगा अयाद्‌ उत्त दग्विनिय मे आप सफल द्ये ॥ ८ ) 
अनुगतवहसिद्धः कर्मयोगेप्विद्ध ` - 
॥कृतिभिरतिपमिद्धः सवंदिन्ुपरतिद्धः ।* 
‡ > िविधयुणएसषरद्धः कमंदत्तेषु'इृदधः  , ‹ , , , - 
: ~ ~स युनिरधिकमिद्धः सम्बभूवात्रबद्धः ॥८६]]. 17 
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१९ जगद्रसध्ीचन्दरदग्बिजये 
सिद्ध पुरो म आसक्त कर्मयोगं सं, अनासक्त पै ठित करमो ह समिद्ध 
समस्त दिशार्ज से मसिद्ध अनेक युर्णो से प्मृद्ध कायै करने-वारलो मे वृद्ध यागसाधनों 
से बद्ध भगवान्‌ भीचनद्र इस उत्तर देश मे आकर बद्ध अर्थात्‌ अलुक दये ॥८६ 
भवति युएवशेन-भायश्नो दिव्यदेशे 
परमपदज्ञुपामप्यादर सत्यमेतत्‌ । ; + 
, यदयमुपरतोपि प्रा्मोगेष देवा । 
५५ = द्धिमगिसििधिगच्य व्यक्तरागो वमू ॥रअ। 
दिव्य देशो मे गुणो की अधिकतः से प्राय" उचपद प्रःप्चे टये महापुर्पों 
क भी अनुराग हो{नाता है, यह घात्त अधिका पर 'सत्य दै कर्योफि समस्त 
साघ्ारिकि भोगो} से उपरत श्रौचन्द्र!जी वयोग से + इसःउष्तर दिशागिभा कर 
अतुराग सेन्िहिनष्े ॥'८७॥॥ ` - =) ! ` 
; पतकलमपि विभागं माग्यवानुत्तराया 1 
१ दिश उचितविधानैरेवमभ्येत्य दिव्यम्‌ । ' त 
अवतरितुमर्ीप्ु पुष्यदेशं यथाव- न 
द्रकृतिभिरुपेत श्रीदर््ारमागात् ॥=८॥ ' † 
भाग्यवान्‌ श्रीवन््र नी उत्तर दिश। फा समस्त भाग रप्र यात्रा पे देखकर 
नीचे उतसमे कौ शच्या से अन्तमं भगवान्‌ शङ्कर फो दिव्य कृतिर्यो से सरवेता 
वया णय पराय हरिद्वार मे आकर उपस्थित दए भो कि आक पूर्वन आवयो 
का पान स्यान ६ ॥ ८८॥ 1 
) अह्त,मलविभङ्ग यत्र दत्तस्य र सः 
पदि समुपरुदरधीयिलासः शिवाया. । ' = ` 


तदिदमिलमोगस्यद्धि गद्गोपक्रण्ठं {1 
पुरवरमधिगत्य खस्थचित्तो बभूव॥।५६।॥ 
जक्ष पर दल्तपमान से रष -पावान्‌रशवी बमिदेव नो ने अपने पम्तास से 
_ उकम्‌ हे तीरमद्र मादि मनेक गणो दार दत मनापृति कै मल फा बात्‌.फौ 


फकारः सर्गः १८३ 
षाव मे सहार फर दिया, उप गङ्धातयवर्ति कनसल को भाप कर धवान्‌ धीचन्ध 
शन्त चिच हये ॥ ८९ ॥ ˆ 1 ` न 

इति मुनिवर पञवर्पीयब्ं 
ननमयय-युताभिर्बोलिनीभिविषिच्य। 
ृततमयपिभागः 'कंच्यिनिर्पाणएकाले ' ** __ 
कविस्यमवसानं प्रापयामास सर्गम्‌ ॥६.०॥ 
शस सर्ग मं भने पांचवे "समप हुये उत्तर धमण फा समस्त पृतान्त 
मार्जनी षद परं "उपस्थित 'केर दिया द । इससे भगला दिफिवनयं क्रमं मिनो 
{देखना द बे तेन्न पया "दूस मक्काय्य कै अग्रिम सगो का अवलोकन र ! 
यद सूचना देकर अय हम शस सर्गं को यदी पर समोप्न फरते ई ।॥६५॥ 


इतिभी सनाट्यतरोदद्धन फविवरुश्रीमदखिलानन्दशरमग्रणीते- ~+ 
मदिलक जगदुसभाचनद्रदरम्विजये मदायाण्ये 
५ नीमिः „4 ६ 
1, उततरेदिगििजयं नीमैकादृशा सर्ग 





द्वादशः सर्गः! 
अय प्रसन्नो भगवानत्र . , - 
यथोत्तरं दिग्विजये कृतोयमः 
मदेन्नामाह्ितमुत्तमोत्तम्‌ _ = ,,, , 
पुरं विवेश प्रथमानविक्रम ॥ १॥ \. -- 
1 उत्तर दिग्विजय के भनन्तर अन्य तीन दिशार्जो के विनयम्‌ इतच्‌ मगवान्‌ 
श्रीचन् हरिद्वार से मस्त हाक अकी यात्रा मे स्प्यम इ्रमस् पहुचे ॥१॥ 
, जयोचितं तव विषाय सवंत. ` . 
प्रपाधनं साधितसवंसाधन. । 
करमादवाप प्रथितां मथो. पुरी 
कलिन्दकन्यातटमूनिवेशिताम्‌ ।।२॥ 
यहं पर॒ दिग्िनय सम्बन्धौ समस्त आयोनन पक कर आपने यहा से 
यथ्रुना।तट पर विधमान परसिद्ध मथुरापुर के लिए गमन फिया ॥ २॥ 
शशाडवस्वाशगचन्द्रसम्मिते 
स वैकमान्दे यमुनातटे गत. । 
सम्मदा- 
ञ्जगाम इन्दावनमागत्क्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
विक्रम सवत्‌ १५८१ की कारिक शरे द्वितीया के मधुरा प्ूचफर आपने 
यम द्वितीया के यमुना स्नान किया, निस्तका मह पुराणों मे विस्त स्प से 
कहा गया र ॥ २॥ १ 


क्रमेण तस्मिन्नपि देवकीयुत- 
प्रत्ादितात्मीयजने गणोजते । 
दिनानि चत्वारि सुखेन यापय- 
ननगात्स गोपधनगेलमद्ुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग ्ाद्शःसगेः $ १८५ 
यहां से चलकर भप म्‌ से दृन्दवन पुषे, ठृन्दायनर्मे चार दिन निरास 
कफे यहां से भी अपने गोर्न ढे शये गमन किया | ४ ॥ 
दिने दिने यस्िलशो विलीयते 
युरारिपादाच्जवियोगदुःखितः। 
स एव गोवधनमूधरो सुनि 
विलोक्य हपां दृधे यथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्णजी के विषह प जो गोवर्धन प्रतिदिन तिलभर घटता दै, वही आप! 
दृशौन प्रकर उत्तरोत्तर वृद्धि फे माप होने.लगा ॥ ५॥ 
तथाविधं तं समवेत्य भूधरं 
प्रशस्तनानाविधतीथंमध्यगम्‌ । 
प्रवर्षणं नाम गिरिं तदुत्तरं 
युनिः प्रसनोयमगादनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेक तथो के मध्य मं वियमान इस गोवर्धन पर्व॑त फे देखकर आप यहांते 
भवुधैण फौ ओर चले ॥ ६ 1 


रुषाधिकं यत्र पुरा सुराधिपो 
यपं नागेन्दरकरोपमेधेनेः । 
प्रवषंणो नाम्‌ सएव भूधरः 
पर दृशोरस्य जगाम दैवतः ॥ ७ ॥ 


ष्रने र्ट होफर जहांषरद्रायीकेघूटके वरव मोटी मोरी धाररभो से 
वषां कौ यो, बहौ प्रवरण नामक परवत दैवयो से यापर दृष्टिगोचर हुआ ॥ ७ ॥ 
क्रमेण मासदयमनर प 
जवे युनीनामदुमोदनेुनिः } 
प्रसद्धसम्प्रास्मुपागतक्रमं 
जगाम गोढृन्दविशोमि गोकुलम्‌॥ ८ ॥ 
इख पवरेण गिरि पर अपने मुनिर्या फे अनुमोदन से दो यासा सभय 
च्यतीत किया, तदूनन्तर आप यहां से गोसमूद सयुठप्तित गोल फे लिये भस्यित 
हये जो फि नन्द्गोपषुर के नाम से भसिद्ध दं !1<॥ 
ब्ध 


३८६ सगदटुरभीषन्दरदिग्बिजपे 
› यशोदया लालितमन्न माधवं 
विलोक्य साचादुपकएठमागतम्‌ । 
प्रसन्नचित्तो मकराकचंक्मे ' 
समाप तत्तपपुरं पथि स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यं अकि आपने देखा क्रि यशोदोत्संगलालित श्री वालघुदन्द जी भाप 
परास आकर सेल रहे ६, भगवान्‌ फे इस अलौकिक चम्तार फो देखकर आप 


बहते दुद षये ओद उनङो ध्यान मे रखकर आप यहा से तराम प्ये ॥९॥ 
दिनानि वस्तुं कतिचितदन्तिक 


कृतस्ववापो मुनिरेष मन्दिरे ! 
पुरातुगीतां सुनिभिः भ्सङ्गतः 
पपाठ गीतां मधुपूदनोदिताम्‌ ॥१०॥ 
दस ग्राम मे जाकर भए एक मन्दिर में उतरे ओर इब दिन यहा पर ग्र 
कर भावदगीता पर ध्यान पूर्व एक उत्तम विन लिला ॥ १० ॥ 
प्रपङ्गतस्तत्र समागतं पुरः 
कमण्यशं धनराजबालकम्‌ । 
मुनिः प्रमोदेन तदान्वदशेय- प 
दगोपविष्टं मुदितं सुरद्विषम्‌ ॥९१॥ 
इसी समय आपके पास गोतापाट का प्रमी एक धनराज नामक षाक आया 
भिसपर पसर शकर आपने उसके भीङृष्णभी का मत्यसत दर्शन करा दिया 1११1 


मुरद्विषः सादरन्‌ पूजनं 

विधाय योगेन तदलं पुरम्‌ । 
निर्मलं कर्तुमलं प्पूजितो 

जनेः प्रतस्ये भगवानितः परम्‌ ॥१२॥ 


यद्यं एर उदर कर आपने शाद पूवक भगवान का पूरूनन किया ओर भन्ते 
-~ आप यंते चलकर आगरा शहर पहुचे ।। १२॥ 


द्वादराम समैः १८ 


विधाय तत्रोपगतानिरत्तरा- 
चिवादमध्ये वहुशाख्लपङखते । 
मुनिः प्रसङ्गादयमिष्केश्वितं 
पुरं पिषेशातिवरलः पयि स्थितम्‌ ।॥ १ ॥ 

आपने यहा भ्र यमुना तट पर आसन लगाया भौर एक प्राप्त ट कर 
यष फे समस्त एण्टितों फो भनेफ शस््रीय विषयों चं निरतर फर यष्ट से जप 
एवा पहुचे ॥१३॥ 

निवोध्य तत्रापि मनप्यवस्थितं 
निगूढतचवं मुजातुपस्थितान्‌ । 
मुनि्मनस्वी गमनक्रमादलं 
पुरीमयोध्यामविशत्मतिष्ठिताप्‌ ॥१४॥ 

दादा पटैवकर आपने यघना-तट परर एक रिद मन्द्र पे बिभाम क्रिया 
सौर मागत सङ्नो मे, स्वागतपर्वकं पर्मोेश देकर यदं से अपि पौरे-पौरे 
भपोऽपा परैवे ॥१४॥ 

इहत्यविद्वदणद्शितक्रमं 
जनिस्थलं पीत्त्य दशाननद्विपः। 
मुनि्वेभूवातितरां इदन्तरे 
रसद्रयान्तर्मतकल्पनादशः ॥९५॥ 

स आने पर बषटुत से मिनो जे भषरो भी मयचनद् नौ का नन्य-स्यल 
दिया जिष्तशने देखकर भाप दो दिष्द्र रसो से पने हुए श्लोक षट वरह भत्पन्द 
गभ्योर हेगए ॥१५॥ 

फ पूरयवंशपभवा मरीभुनः 

छ तद्िधानामिह माधुशाप्नम्‌ । 
छ दुद्शेयं यवनापुरैः ला 

विपयंयः कालवगादयं भुवः 1॥१९॥ 


१८८ जगदररभीचन्द्रदिग्विजय 


यवन-न्यप्त श्रीराम जन्मप्यल फो देखकर आपने अपने मनमें कष कि 
चर्वंशीय राजा का कर्य जन्मस्यल १ कद उनका शसन १ आर कं 
यह वर्वमान दएय.१ यद सव काल फो पटिमा हं ॥१६॥ 


विचारयन्नेवमयं महामति- 
म॑दोद्धतानां दमने धृतव्रतः । 
सुरापगापूर्यवुतासमागमं  ,.& 
दिदचरुत्कः समवाप सङ्गमम्‌ ॥ ९ 
यदना दवारा, इसकी. यह दुरदशो देखकर आपने उनर स्र फरने फा भपने 


पन पर पूरू प्रण किया आर अपन पूवो फो धरवार स्मरण फर अन्त मे 
आप यां से भरपाग,फे सिये परस्यित हुए १५७ 
मुनिपरशस्ते कतिविदिनान्ययं 
शिवे भरदराजमुनेगुंहोदरे । 
, समाधियोगेन्‌ नयत्रवस्थितं 
ददश तत्रैव वटं तरस्थितम्‌ ॥ १८] , 
प्रयाग पुय कर आपन धनि ्रणस्त भरद्वाज यनि के आभ्म मे अपना 
भतन लगाया ओर यं फो गुहा में समाभिस्य द्रुर अक्षय षरा स्मरण 
कया ॥१८॥ * 
महालये यदलमेकमाधितः } 
घुखेन रेते भगवानधोक्नः। 
वटः स एवायमिति स्वचेतमा 
विचार्यं सयः स ननाम तत्पदम्‌ ॥१६॥ 
म्रशयपं शसो वट फें एर पन पुर पं मगगरन्‌ पालघुदधन्द जी अपने 


कपो का अना रस पोनि ६ रेसा अपने पने गिवार प्रर आपने १ तदयरियित 
भट सिये मणाम क्षिपा ॥ १९॥ 


ध 
मिते क्रमाद्धिकममरपवत्मरे | 


१ 


द्वादशः सगः १८९ 


ˆ शिगावतारः शिवरातरिसन्निषौ 


जगाम काशीं शिवदशनेच्छया 1२०॥ ` ˆ . ` 
विक्रम संवत्‌ १८८२ मे यदं से आप शिवरात्रि फे समय .भाराणसी पुषे 
जहा पर भगवान शङ्क स्वेदा निवास करते ईं ॥ २०॥ , ॥ 
समेत्य काशीं मणिकणिकातटे ` 
कताषहिको देवदिद क्षया द्रुतम्‌ 
स विश्वनाथं भगवन्तमीिवुं 
विवेश तन्मन्दिरसुचगोपुरम्‌ ॥२१९॥ 
यष प्च कर आपने "मणिकर्णिका पर॒ अपन! आसन लगाया ओर नित्य- 
रमं से निदृत होकर आप भ्रौ विर्बनाय जी का दन कएने के लिये मन्दिर 
मे षटुचे ॥ २१॥ 
स तत्र नेवे्यविधानतत्परे- 
निरुद्धमागेः शिवमन्दिरोदरे। 
निद तस्मात्तदुपान्तमूतले 
जजाप सोऽहंपदमात्मदशंनः ॥२२॥ 
जिस समय आप मन्दिर मे पचे सह समय ब्रह प्रभो लगने फाथा 
जिसपं नियमानुसार अन्द्र कोर नही जा सकता या इस कारण दुनारियो ने 
अन्दर जनि से आपको रोका, रोकने।पए आप वं से हटकर इद दूर पर एक 
छंचे स्यान पे वैठक्र (.सोदम्‌ ) पदका नप करने लगे यह सो्टपद्‌ ( यो्ा- 
बारित्ये पुस्पः सोसावम्‌ ) इस यजेद्‌ के अन्तिम मन्त्र में आतता ह शस रिये 
पैदिक ह । ( षः अदं सोहम्‌ ) यद इसङा निर्वन ई । म॑मे “पः पद्‌ 
साप्त हं इत लिये “ सः" पद का आना अवश्यक हं। यस्तं सोष्टं या 
अद्रे धै शस सोहपदर फा लक्ष्य ई ॥ २२ ॥ 


त करये 
प्रविश्य यदा | 
स विश्वनायो नियमानुवर्तिमि 
स्तदा वमू वात्रविवित्रमदुतम्‌ ॥२३॥ 


१९० जगहुभोचन्द्रविग्बिजये 


आपदे वाहि जनि प्र बिश्वनायनी के मन्दिर भे जो ` विचित्र धना हु 
अब पि उसो सुनिये 1 मन्दिर मे मोग लग; कर ङ समय फ बाद्‌ पनास 
जव बादर से मन्दिर के अन्द्र पुषे त उन्देनि देखा शि मन्दिर मे सन्ना 
दाया हुमा ई ॥ २३॥ 
न्‌ विश्वनायग्रियता न पूजक- 
प्रवर्तिता कापि समर्चनक्रिया । 
न्‌ ततर नैवेयविधी निवेदिता 
विशिष्टनानाविधभोज्यविस्तृतिः ॥९४॥ 
श्री विरवनाय जौ असन्न ई एनां फो पूनाफो सय सामग्री गायष रै 
निन प्रो म भोग का सामान रलकर भोग लगाया गया या वा प्रात्र मो समके 
सव गायब ई ॥ २४॥ 
किमेतदारचर्यमिति स्वमाने ध 
विविच्य भूयः रयः । 
सम्चैकेरत पुनः प्रकर्ता 
त्तणा्ययं तत्र ययो प्रतिक्रिया ॥२५॥ 
इए अदत्‌ आशये को देखकर नारौ पनम पटुत विस्मित एए आर दुबारा 
भोग शगार फिर रोन को तरद मन्दिरसे शृ देर पादि ठहर फर णर 
हुषारा किर मन्दिर मं भरिष्ट हुए सो पटना पल भैसी हो ननर परौ । भगकी 
बार पुर्यां फे भभ फा षद विकाना नात रहा ।। २५॥ 
विलोक्य नष्टं पुनरव॑नक्रिया- 
मितस्तौ धावनतत्परा जनाः । 
मुनेरपन्ते सकलामुपस्यिति 
“ विलोस्य तस्युजंढतामुपागताः ॥२६॥ 
जद यन्दिर पर दुवाण परा दर भोग माम्प्र मो भस्त गापयष्त ष 
हद धुनाप्ि ङ पे युव पति ण्पेवेष्प, वपर मन्दिरङे पाते भोर्‌ भाग निष्ने 
बार मार देगा सो.मद भोग साम्नी मापरं समम्‌ परी ह पारं ए मप- 
दिति पटनात षद दुदर पनात रिप चिन भते ठे गए ॥। २६९॥ 


^ 
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निजापराधप्रतिनष्वुद्यो , 
यदास्य पादे चुलुदुनताननाः 1 
सुनिस्तदायं भगवन्निवासतः , 
घुदुरमभ्येस्य ययावदशेनम्‌ ।\२७॥ 
आपके महत्व फो म समभन वाते वे नष्टमुद्धि पनारी लभ्जित होफर नब 
आपके समक्त अपने अपणप फी क्षमा प्रार्थना फे लिये अपके चरणो कौ ओर 
सपङे तब आप मन्दिर ते ड दूर चलकर अदृश्य होगए ॥ २७ ॥ 
पिचि्रृततान्तगभीरयुम्फना 
सुदु्वेयं घटना गृरे गृरे । 
यदा ययो पिस्तृतिमुत्तरोत्तरं 
तदा बभूव च्चुमितं नभस्तलम्‌॥।२२८॥ 
यह भदत घटना जते २ काशी भे पौली गर प्रैते २ मलुप्पो म धर २ 
+ न रदा सब मनुष्प पदा कर षर. सरे उधर दौद्ने गे ॥२८॥ 
बद्वत्पु पदान्‌र्य भ्रमः 
परस्पराकणंसजातसम्धमः | 
पुपोष पृरद्धि विविधाद्ुतकरमो 
सुनिवभूच प्रयमानविक्रमः ॥२६॥ 
यं फे पण्डितो ये भी य वृतान्त जब्र छर्णाकणि क्रम से फलगया सथ सस्त 
काशो पे भाव्यं का ठिकाना न रहा आर भावान्‌ भरीचन्द्र इस धरना से सर्वर 
सिद्ध हो मए २९॥ 
विनि्गतोयं गगनाध्वना मुनि- 
दंशाश्वमेधेऽवतरनमेस्तलाव्‌ । 
व्यलोकि स्वैरधिकं धतपरभो 
दिनोदये सूयंदवाधिके भ्रमः 1३०] 
विश्वनाय के मन्दिर फ पास अदृश्य दोकर जव मप दशाश्कोपपर आकाश 


मां से उतरते हए दिष्ाई दिये त देखा मतीत हो नो याको 
से दूसरा खं छतर रहा हे ।1 ३० ॥ प्रायानि भानो ॥ 


॥, 
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यथोचितं तस्य निशम्य पिक्रमं क 
स सोमनाथो पृतशवंविग्रह्‌ । 
मुनिं तमेवास्मरदातमना भृशं 
प्रशस्तकाश्मीरनिरी सितप्रभम्‌ ॥३१॥ 
आपी $ ्रार की विचित्र पटना सुनरर पण्डितं प्ोमनाय त्रिपाटी ने 
अपने मनप उसो निवर क स्मरण रिया जिस अदधत परक्रम पे फाषमीए म॑ 
देख चुफे ये ॥ ३१ ॥ 
समागतः कश्चिद्लितस्थिति | 
शिवावतारो मुनिरित्यलं वदन्‌ । 
समस्तकाशीस्थवुधरनसदा 
पदणएडपातं प्रणनाम तं मुनि ॥३२॥ 


यह कै विद्वान्‌ आपको अचिन्त्य बिक्रम सुनकर दूस शिव मानते हुए अपकर 
समक्ष म आकर साष्टाङ्ग भणाम करते हए उपस्यित हुए ॥ ३२ ॥ 


सहागत दशंनविद्वलेक्तणं 
स सोपरनाथं मनिरुत्कलोचनः। 
समीत्त कए्वग्रहपूवेकं तदा 
पुदाऽलिलिङघ स्ग्तपूंकोतुकः ।२३॥ 
अन्य विद्वानों फे साय आपके दशेन कफे लिये आये हष पण्डित सोमनाथ 
धिपादी को देखफर आपने आलिदभन पूरं उनका स्वागत किया ॥ ३३ ॥ 
अनामयं कंचचिदिह स्थितस्य ते 
वदेति पृष्टो मुनिना स फोषिदः। 
भवत्पदाम्भोरुददशेनादिति 
स्फुटं जगाद प्रणिपत्य तत्पदम्‌ 1\३४॥ 
पस दने के अनन्तर भपपिने उनसे दशल पू कर जैसे हौ अपनी कृपा ष्टि 
क[ उनपर मप्तार फियावैत्तेदी वरिपदी जीने पणाय एर्व अपना समस्तं वतान्त 
कहना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 
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भवदिरत्तावशतो जिजीविषा  - ~¬ --- 
यथा पृताद्यावधि सा फलोन्मी । 
भवत्छरपात. एमभ्‌ दिदि धरुवं 


'मयाप्युना निरिचतमस्ति सर्वशः ॥३५॥ 
आपने कदा पि आपू दशन प्राप्त ऊरने के लिये जिस्र जीवन छ आशा 
को मने आजतक स्थि बनाया यः वद्‌ अप री डपा से सफ इई ॥ ३५।॥ 
तदद्य विश्चम्य भवानुपस्थितं 
पदाश्रयं मां निजशिप्यपद्धतिम्‌ । ~ 
नयत्ववश्यं निजसन्धयाश्युना । 
सहम्याणेभ्तुमति ददात्वलम्‌ ॥३६॥ 
इसलिये आज यद्य प्रर षर फर आप अपनी अतित्वा कै अनुसार मुभ अपन। 
शिष्य बनाकर अपने साय चलने पे लिये युफे अनुमति देँ ॥ ३६ ॥ = , 
इति त्रुबन्तं तपवेद्यं सादरं 
सदमयाणाय शतस्वनिश्चयम्‌ । 
स सोमनाथं पदयोरुपस्थितं 
तदान्वप॑स्त स्मितमात्रसूचनः ॥३७]। ~ 
त्रिपाठी जी की पिनयावनत यष्‌ भार्थेना सुनकर आपने अपने साय रषनेफो 
तो उनक्रो अनुमति देदरी परन्तु शिष्य धनातेकी मार्यना पर अमी आपने 
भमान नदं दिया +! ३७ ॥ 
अनुग्रहं तादृशम॑स्य देवत » 
स सोमनाथः समवाप्य विस्मितः । 
यमप्रमेय प्रमदं तदा दधौ 
स केन यकतुं भुवि शक्यतेऽघुना ॥३न। 
इस अवसर मे मरिपाठीजी ने आपसे य्‌ अनुग्रद मापन कर्‌ अपने मनमि जिस 
आनन्द्‌ का अनुभव स्यि चका इत समय कने के लिप कौन समरे द्ये 


सक्ताद्‌१।३८॥ ् ५ 
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गृहेगृहे मङ्गलतय॑निःखनेः 
पदेपदे सत्कविगीतसंस्तवैः 
समच्ितोयं मुनिनायकस्ततः 
प्रतन्नचित्तो गमने रचि व्यधात्‌ ॥३६॥ 
यह पर घर र्मे मङ्गलगान ओर पद्‌ २ में स्वागत स्तवं सुनकर आप 
यं से अगदी जाने फे लिये अपनी इच्डा प्रगट करने लगे 1 ३९ ॥ 
विमूतिदानेन समस्तमूतिदः † 
शिवावतारः स तदा सरित्तटे । 
निजाभिकुए्डादवचित्य यषटदौ 
स तदेव सम्पत्तिकरं तदाऽमवत्‌ ॥९०]॥ 
चरने फे समय आपके पास निस २ कामना फो लेकर जो२ सञ्नन 
आयि आपने उन सबको अपने अगण्ड ौ विभूति देकर सयका मनोप्य पूण 
फर दिया ॥ ४० ॥ 1 
निजातुमत्या समुपस्थितं दे 
स सोमनाथं वहुपणडितातुगम्‌ । 
सहाभ्ुगृह्य प्रतपूनितो जने- 
सितः प्रतस्थे नगरं गयामिधम्‌ ॥४९॥ " 


„ अपनी अदुमति से अलुृ्ीत पण्डित सोपनाय निपाठी को अन्य _ अनेकं 
प्रि के साय चलने के लिये उद्यत देखकर भाप यदं से गया के लिये 


हप ॥ ४१1 ^ 
9 इृहस्थितं बोद्धमटं विलोकय 
जनवस्थितं फल्णुनदीतदेऽवटम्‌ । ‡ 
यदाभ्लुलोके शतशस्तदाऽभव- 
च्वियुक्तवन्धाः समतीत्य पएस्णुताम्‌ ॥४२॥ 
मया चं पटूचरूर आपे सव परयम यह फे भसिद्ध बोद्ध मढ फो देखा भिस 
अनकक वाद भिसु र्ते ये । इसफे अनन्तर फल्गु नदी के कतर पर विद्यमान एक 
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अव्र अर्थत गतं को देखा जिस्म पदे हु बहुत से भाणी आपके दष्टा पर 
क्त हकर अपने २ पदं को परा हुए ॥ ४२ ॥ 
श्िवावतारस्य तदा विलोकना- 
त्पिशाचभावं प्रणता गयोदरे । 
विहाय कर्मानुगतां पिशाचतां 
न फे वमू वु्ूनुजा गतव्यथाः ॥४३॥ 
गया आपे पहुंचने पर पिशाच भाव फो पराप्त दुष्‌ वहत अन्य प्राणी धी 
आपका दरशन परप्ठ कर पापों के फले प्रप्र पिशाच माषको दद कर सथः 
बन्धन से शुक्त ट गये ॥ ४३ ॥ 
विदारमूमौ समुपागतं युनि 
निपीय तत्मान्तगता पदोदयाः । 
युनित्रतं धारयितुं पुता 
बभूवरावालमु दीणकीत्तंयः ॥४९]॥ 
विहार मान्त भे आपा आगमन सुनकर उस पान्त" बहुत से सर्म 
आपसे भरुनिव्रत लेने के ज्तिपे अपनी २ इच्च भरकुट करने गे ॥ ७४ ॥ 
असावपि प्रान्तगतानिहागता- 
न्विलोक्य देवेन पदं समागतान्‌ । 
मुनित्रते साद्रसुददिधीषंया 
नियोजयामास नियन्तितक्रियः ॥४५॥ 
आपने उनकी भार्थना सुनकर उनके उद्धार को कामना से उनफो उदासीन 
मा की दीना देकर भव सम्बन्धी बन्धनो से सवेदा के किये उनो शु 
किय} ४५) 
समाधितानां निजदीक्तयामुनि- 
विधाय सर्वोनतिमुत्रस्थितम्‌ । 
विहारभूमणए्डलमणए्डनं जवा- 
ञ्रगाम तत्पाटलिपुत्रमुनतम्‌ ॥४६॥ 
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) -शरण सं आपटे समल सुयो फो भप्नी दीप्ता से उप्तति कौ भर 
लगा कफर आप यदा से उत्तर भाग सें यतमान पारकतिपुत्र पपे ॥ ४६ ॥ 
अवाप्य गङ्गातटभूमिनिपिते 
पुरं मुनिर्दैशदिर क्षया ततः । 
दृतं समृत्तीयं षुरापगामगा~ 
दुत्तमं शोएपुरं पुरः स्थितम्‌ ॥४७।॥ 
शद्धा तट प्र अवरयत्‌ इस परलिषृ् प पटु क आप देश दषैन फी 
शबा से गभा के उस परार वतमान शोणुर फे लिये चले गधे [४७ | 
अपे्त्य क हं 
र हरिं भिन्नगुणाश्रयं समम्‌ 1 
व्यवस्थितं भेदमपास्य करियतं 
प्रामयं निरवतिमाप इषितः 1४२८॥ 
बकं पहुच फर आपने भिन्न मित्त गुणाश्रय टर आर रि फो पक विग्रह मे 
यगय देख फर वर्तमान समय मे दिधमान करिपत भेद्‌ पाव क) सर्वे निर्मूल 
समभ कर अपने मन मे एक विचित्र आनन्द का अनुभव किया 1 ४८ ॥ 
प्रणम्य तत्नायमलं मदेशवरं 4 
रमेश्यरं पिग्रहमेकमाधितम्‌ | ' 
निरेत्य तस्मात्पुनरापु पत्वरं । 1 
तदेवं शोदधोदनिजन्भनः "पदग्‌ ॥९६॥ 
° अन्तम पमे इस दरिष्रसेत्र मे सेश्वर आर पहेश्वर फो एष विग्रह मे 


दख कर भणाम क्षिया भर वहा से गङ्ग जौ को उतर कर फिर पादलिषुत्रमे 
प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ ॥ 


वलेन वा वादिनीं 9. 
मतं विवादे बलवत्पुरोणतम्‌ } 

जयाम निचखान मन्दिरे < 4 
महष्द्मं बोद्धविमर्दनत्तमम्‌ 1५०} 
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यहं एर आकर अपने शाखार्थं मं दादियां द्वारा उपस्यापित बौद्ध सत का 
तिलशः खण्डन करके विजय सूच अपना बृद्द्ध्यज गाद्‌ दिया नो कि आन भी 
बहुत द्र से दीख रदा है ॥ ५० ॥ 
विजित्य तत्पाटलिपुत्रसङ्गतुं 
क्रमेण कमन्दिमहद्रलं ततः । 
समाप तु्राजगृहं प्रतिष्ठितं 5 
विहारभूमेः कटकं यदुच्यते ॥५९१॥ { 
पाटलिपुत्र मे एफ हुए कपरन्िर्यो फे वल को दटाकर आपने यदं से रान-~ 
गरहक्ेरिपि प्रस्थान कियाजोङगि विहार प्रन्त छा दुर्गं समभा नाता रै। 
[ क्मन्दकृशारवादिनिरिति पाणिनिः ] ॥ ५१ ॥ 
गिरिद्रयान्तगंतगहराद्वितं व 
सतशकुएडं सवनं सनिरम्‌ । 
विलोक्य तदराजग्‌ हं महोन्नतं 
निनाय तत्रैव दिनानि कानिचित्‌ ॥५२॥ - 
दो पवतो के ब्रीच में अनेक गुदा द्वारा सवर ओरसे पिरे हये तया त 
०६, वन ओर निभतं से अति सुन्द्र इस राजग्रह फो देख कर यापने ष्ठ ष 
दिन उहरने फा निश्चय फिया ॥ ५२ ॥ 
इदं जरासन्धविनिर्भिताङ्गनं 
विहार्भूमेः प्रथितं यहागृदम्‌ 1 
पिलोक्य बद्धेरभितः समाइतं 
विवादयुद्धे मतिमादराददात्‌ 11५३॥ 
भ्रचौन सभर में यहां पर जरासन्ध का पक वड मारी दुर्गं था जिस युफार्भो 
के स्प मे अनेक भृगं षने हये थे षदो न इस दुगे $ आस पास बहुत से 
मढ नियत कर दिये इसी लिये आपने भी यहां पर उदरे का सदर 
किया ॥ ५३ ॥ 


इहत्यकापालिकसद्रमागतं 
विजित्य बादे पुरतः प्रतिष्ठित । 


॥ 


१९८ जगहुभीषन्द्रदिग्बिजये 


स शाक्तपदं रपणेः प्रणोदितं 
विमरदयामास वलेन सद्वल: ॥५॥ 
सबसे रयम वहां पर आपते शाय॑ कले फे लिये कापालिङ आये इनके 
अनन्सर क्षपणकों फे भेजे हये शाक्तगण ० अये आपने शद्र्य मे इन दोनो को 
परस्तं कर्‌ विनय पष्ठ किया ।॥ ५४ ॥ 
विनिगंतानस्य भयेन वादिनो 
निशम्य पर्चाख्यूमणस्तथागताः 1 
रुद्रः केचन कान्दिशीकता- 
मुपेत्य सिंाद्धरिणा इवागताः ॥५५॥ 
वादौ जनों को.आपङे भय से भागा हुमा सुनकर यहा फे तथागत ओर 
श्रमण इस प्रकार वदान धोद कर भागे जेते सिद से भीत होकर हरिणि गण 
भागते ॥ ५५॥ 
इति क्रमेणात्र समागतानलं 
शिलालिनो नास्तिकतामुपागतान्‌ । 
बिमदयन्सुग्रवलेन जित्वरः 
स गुभ्रकूटं नममाप गत्वरः ॥५६॥ 
शस प्रकार कम क्रम से अपि हुये नास्तिक शिलालिर्यो को उग्र बलस 
विवाद युद्ध मे पणस्त फर आप यहं से शृ पर्वत को चले | ५६ ॥ 
+ इहापि शाक्तयवनेरनारतं 
परमशचितान्भेरवभूतजीवनान्‌ । 
निजोप्देशेनिगमादुमोदका- 
न्विधाय पश्वादगमदनादनम्‌ ॥५७॥ 
यष पर भी शाक्त ओर दनां द्राण वनित कयि हये भैरव एव भूतो फ 


उपासक किरात फोल तथा भिदो फो अपने सदुपदेशों द्वार अच्छे माग में 
५ कगार आप यहं से अनक गब्दर बुनो र प्रदिष्ट हुये ॥ ५७ ॥ 


दादरा समः 


परिमरमनेवमितस्ततो वनं: वः 
स भिल्लपल्लीः समतीत्य मागंगाः । 
शिवावतारः शिवतातिरादरा~ ध 
हशाननेनादतमाप भाङ्रम्‌ ॥५८॥, 
गधङूट भे परिसर मे यतैमान वनमत अनेक मिष्ट पियो फो देखते हुये 
भाप अन्तर रकण के दारा लाये हुये एक शिवजी के मन्दिर ये पहुचे ॥ ५८ ॥ 
शिबोयपस्मिन्विजने महावने 
दशाननेनाप्रतिमेन दैवतः । 
दितावकस्मातनिरितः चणादलं 
विवेश पातालतलं महाविलम्‌ ॥५६॥ 
ये रिबनी मारली रादण ने सिसी रण वश कैलाश से लाफर यहां 
प्र वन में लाकर रख व्ि ये जो पात्ताल तक भवि होकर दुवारा राषणसे भी 
नहीं उटाये जा सफे ॥ ५९ ॥ 
ततः प्रभत्यत्र. शिवार्चने रतैः 
स वैयनाधामिधया समर्चितः । 
ददाति भुक्ति कृपया तदुत्तरं 
विमुक्तिमप्यादरतः प्रतिष्ठितः ॥६०॥ 
स्व से अद तकः आप इसी यन्‌ मे दिरानमान्‌ द शिव पूनकः आपको वैच 
नायके नाम से अर्चित फर आपकी दी हर शक्ति आर सक्ति दोनों फा उपभोग 
कर रदे ई॥ ६० ॥ 
सपर्चयन्नत्र मुनिः क्रमागतं 
पथि स्थितं श्रीमधुसूटनेरवरम्‌ । 
प्रणम्य तेनानुमतः पुरोगतं 
स मन्दरं भूधरमारुरोह तम्‌ ॥६१॥ 


आपने भी यहां पर श्री दनाय शिव का पूजन कर यद्य से पव भामे 
अवस्थित श्रीमधुसूदनेश्वर की दनेच्डा से पस्यान किया जोरि 
मे भिला मागलपुर फे अन्दर द ॥६१॥ 1 वमान समय 


अगदूहभीषन्दरविप्विज्ये 


अयं नगे्द्रः समुपागतेजंने- ' 
नितान्तमयापि मुहुविंलोकितः। 

सुराषुरेवाघुिवेषटनाह्कित ' । 
दिशत्यमन्दं कृलमव्धिमन्थनम्‌ ।॥ ६२ 


यष पटुचरर आपने मधुमूटनेश्वर जी कू देन कर, श्सी फे पा विद्य 
+ भान मन्दचल का निरीक्षण स्वा । जो अतेमान समयपंभी वसुकिष्टन फा 
विह रखता हुभा आन भी अपरत सञ्खनों फो सुद्र मन्यन का स्मृण फर 


रहा ₹ 11६२1 पलानाविपविलगाक । 
म स मन्द्रम्‌ 1 

न साप यज्जः । 

रिती न गीयते 1६३ 


अनेक विस्मयो फे आकारभूत इस मन्द्राचल को देखकर भाष धद से 
नवद्रौप की ओर मस्य हुए नो अह्न ओर वङ्ग कै उत्तरोण मे वधमान ६।६३॥ 
इहत्यबिद्रद्विरलं समचितः = ' , ` 
शिवावतारो मुनिरेष सत्वरम्‌ । 
कलिङ्खङ्गाङ्गजनेः प्रतिष्ठितं 0 
प्रसिद्धमेकं नगरं समागमत्‌ ॥६ा 
जबदीप के विद्वानों से सत्कृत देकर अप नवद्वीषसे फामरूप देशगत 
कामासती नगर के लिप भ्स्यित हष जो उस मान्त का सर्वोत्तम स्यान।रै ॥६७॥ 
अहनिंशं यत्र जनैः रगीयते ˆ - ~ 
शिेतिवर्णदयमेव साधकैः { 
स कामरूपः प्रथतोस्य मू पतिः 0 
शिवावतारस्य समचनं व्यधात्‌ +६५॥ 


\ जिस नगर तं भायः उपासक गण शिवा-शिवा कहते हृष्‌ दो अस्षर॒षाले 
कसी नामको स्या करते है उस आन्त कै राजा ने आपरो शिवरूप मानकर 


, आपका बड़ा सम्मान क्रिया पहषा ' 1 ५ + १ (र्‌ 


ह. 


द्वादशः समैः २५१ 


नतेन भक्त्या शिरसा मनेः पदं १ 
शिरस्यवस्थाप्य महीभुजा कृतम्‌ ।, 
यददेएं तन्न कदापि शक्यते ५, , ˆ ˆ ¦ ' 
` प्रवक्तुमस्पद्धिधकाव्यकोपिदैः ॥६६॥ 
+ , भक्ति सै तरिनत उस कामस्पेयवर ने अधपङ्ा चरण कमल अपने शिर पर 
रखङ़र भो आपका पूजन श्रिया उरू वर्णन वर्चमान समय के कविगणं नही 
कर सक्ते ॥६६॥ ॥. += 
इतो निश्चय प्रणतातिंहा मनिः क 
समुदरतीरस्यितमुचगोपुरम्‌ । ; :, 
नभोविभागादवतीयं त्वरं "न 
विवेश रभ्योत्कलमएडनं पुरम्‌ ॥ ६७] 
पू दिशा फे इस अन्तिम नगर से प फामाक्नी का दशन करफे समुद्र तट 
प्र यतमान जगज्ञायपुरौ फे करिये प्रस्व हुए ॥६७ 
हरिं जगत्नाथमिहं प्रतिष्धतं । 
शिवावतारो म॒निरेप सादरम्‌ । 
प्रणम्य तत्रैव समरदसन्निधी ८ 
निजाधिवाप्षं समकर्पयरि वम्‌ ॥६२८॥ 
उत्कल देश के प्रधाय केन््रभूत घरी यें पटुचरर आपने नगन्नाथमी का दर्शन 
फर सदर फे तट ॒पर अपना निवास स्यान नियत क्रिपाजो अद तफ विद्र 
धान ह ॥६८॥ 
प्मागतं दिग्विजयप्रधर्पित- 
प्रकाए्डविद्रद्णएमएडनं मुनिम्‌ । 
विलोक्य ततद्विपयेष विस्तृता 
चिवादवाञ्छखा समभूदधिरोधिनाम्‌ 1६६॥ 
दिष्विनयं म्न से अनेक दिग्विनय पण्दितो कै साप सदं आये ये आप्‌ 
श्ये देख कर मिपेपी पण्डिता फे मन बर्नाये करने को इच्दा हु ॥ ६९ ॥ 


र्ण जगद्रभीचन्द्रदिनविजये 
सहागतं केचिदुदग्रमुत्कलाः  , ` ` ¦ ; 
समीक्त काशस्थवुधत्रनं भयात्‌ 1 ˆ" ` 
रुदरबुः पण्डितमानिनो जना भ 
दिशँ मुलानि प्रमं विनिजिताः ॥७०॥ 
आपदे साय मे दिग्विजय पण्डित सोमनाय आदि भी उपस्थित ये उनफो 


देखकर प्ण्डितम्पन्य यहं के वादीमट शाखा्थमे हार कर इधर उधर भाग 
निकले ॥ ७० ॥ 


निरादताः केपि विनण्वुद्धयो "+ 
बुधत्रजेनातुगतेन सत्वरम्‌ । 
विवादयुद्धे मलुजाख्पावशा- ` 
न्मनोदधुसतत्र समदरमञ्चने ॥७१॥ 
ङ पण्डित शाल्वा मे हार कर सज्ञा ओर भय के कारण श्धर उधर न 
जाकर सर्वदा के सिये सुद्र चिपने फे लिपि उदयत हुये 1 ७१ ॥ 
विनिर्गतानस्य भयेन पणिडिता- 
निशम्य सवे मनुजाः पुरीगताः । 
मतं भुनेरप्य मुदा मनःपये ४ &" 
निवेश्य दास्यं प्रययुः समन्ततः ॥७२॥ 
आपसे भय से इस भरन्त के प्रधान प्रधान पण्डितो फो भागा दुभा सुनकर 


जगसाय घुरी फे रने वाले अन्य समस्तं सञ्जन आपका सिद्धान्त ,अनेय समः 
कर्‌ आपका दासय स्वीकार कएने पर उयत हुये ॥ ७२ ॥ । 


युगा्टवाणेन्ु मिते केक्रमे । 
मधायुपेते सितपश्मीदिने । 
स॒ सोमनाथं नियमेन शिष्यता- ` न 
निनाय पुं मुनिदीक्षया मुनिः ॥७३॥ 
षी जगममाय पुरौ मे विक्रम सवत्‌ १५८४ चैव शुक पमी पे दिन आपने 


प) 


द्दशः खग २० 
सोमनाथ त्रिपादी फो नियमादुसार उदासीन मत की दीक्षा देकर सोमदेव नाम 
से अपना शिष्य वनाया \) ७३॥ | 

प्रसङ्गतोस्मिन्समये समागतः 
~ प्रसिद्धचेतन्यमदाप्रभुः परमोः। 
पदारविन्दातुरतः कभान्भुनेः 
प्रसादपा्रं समभूद्धिनिजितः ॥७४॥ 
प्रसन्न से इसौ सम्य आपे पास चैतन्य महमरधु भो आपसे पिलीफे 
लिए अधे ह्ुएथे ना विचार दे समय अपदे सपक्ष निस्वर शकर आप्र 


दासं षनरग्पए ॥७६॥ 6 
„_ इह प्रतिष्ठाप्य मठं महोदयः 
॥ प्र वालहासोदितपद्धतेः शिवम्‌ । ॥ 
कपमाटुदासीनपथप्रर्दनो 


मुनिवभूवातितरां कृतक्रियः ।॥७५॥ 
पुरी भे समुद्र-तट पर जहां आप ठरे हुए यै वह बासदास पद्धति फे 
मगुदास उदासी ने एक स्थान बनाया था, जो अर मयु मद कफे नामसे प्रसिद्ध 
ई । यदा पर इतना काम करके भप कृतकृत्य हो गपु ॥७५॥ 
` अनेकषिद्ञ्चनमणए्डलाग्रणीः 
सासोपदेवोपि युरोरलुक्ञया । 
सहेव रिष्टन्विजये सृतोयमः 
प्रकम्पययामास मनांसि विद्विषाम्‌ ॥७६॥ 
इर सोपदेद भी अव नियमायुसार उदासीन वनङ्र आपकी आष्नासे 
आपके साय रहते हुए दिग्विनय फे काय ये सर्वदा दत्त चित्त होकर िपध्नि्यो 
का ुखमदेन करने के लिए सन्नद्ध दोगप ॥७६॥। 


पहेन्दगुपां दिशमेवमादरा- 
द्विनित्य वादे निगातुमोदितम्‌ ! 


रण्ड जगदरुभीचम्द्रदिग्बिजये 
„~ ` शिवावतारो मुनिरेष सत्वरं 
मतं मुनीनामनयन्मदोदयम्‌ ॥७७॥ 
भगवान्‌ श्रीचन्र्‌ जी इस भकार महेन्द्र एवं दिशा को धर्भयुद्ध मे जीतकर 
इ भ्त पर येद प्रतिपादित उदासीनं मत कौ अपने परिम से उघ्नति प्र 
परहूचा ग्‌ ।७9 ~ न. 
प्र्धमेवं भगवत्छपावश्प- 1 
त्समाप्य हर्ेए मयापि नीयते । 
" दिनान्वमागेऽवसितिं करमागत- ` ^ + 
करमेण सगोपि निसगंषुन्दरः ॥७/ +" 
आपे दिम्विनय मङ्ग मे इतना दी कद कर अवं दम'मी'दिन छै अन्त 
भाग भर ईस सरम को इतौ वृतान्त के साय-साय समाप करते £ ॥७८॥ 
इतः परं दिग्विजयप्रसङ्गतो- ४ ~ 
अशितं प्रमं दिद भिः 
पहोदयैर्रिमसर्गदशेने 
। ` मनः दें मुनिमण्डलातुगेः ॥७६।॥ 
इससे अग्रिम दिण्विनय का भसङ्ग जिन यजमा कये देखना ड़ोषेश्स 
महाकाव्य के अग्निम सर्गा का अवलोकन कर (७९ 


१ 


† } ॥ ४) 
इतिश्री सनाठ्यव शोभय कविव्र पीमद्चिक्नानन्दश्परि्रणीवे € 
 सतिन्तकृ जगहुर्चनद्रदिग्पिजये मदासाव्य 
५४ 1] ९ि ९ 
पूदिम्विजयो नाम द्वादशा सगे 





॥। 
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। अथ प्रतस्थे भगवान्युनिमए्डलमंण्डनः । 
परीतो वहुभिः शिष्यैः पुरं जनकपालितम्‌ ।॥९॥ 
तत्र नानामुनिजनेः कृतनानाविधा्थंनः । 
उदामरीनपयं तेने सनकादिप्रब्ित्‌ ॥२॥ 
दिनि कतिचित्तत्र निभिः सद्‌ संचर्‌ । 

, दिव्यं रिदरके्रं पुनराप मनोहरम्‌ ॥२॥ , 
~ पकभूर्तिनिविष्टाङ्चो देवो दरिहरौ नमर्‌ । 
नेमिपारएयमगमत्पुराणाचार्यसत्कृतम्‌ ॥५॥ 
उयासादिमुनिमिस्तत्र कृतवासे मनोरमे । 
घने दिनानि कतिचित्रिनाय नतशदरः ॥५॥ 
सुलक्षणाकृतध्यानः स्गरतमात्रो नभसलात्‌ 1 
सन्धामतुषरन्नेप देशं पचनं ययौ ॥६॥ 
तजावतीयं नभसे मुनिनारदयदुदूतम्‌ । 
पुरं जलन्धरनाम प्रतिमामरिडितं व्यधात्‌ ॥७॥ 

' समागतैरयन्तत्र वीरैः च्रियपुङ्गवेः ॥ 
सदहायमगपत्सयः पुलतानपुरं सरत्‌ ॥>}] 
भक्त; सुखदयालस्तत्पुरस्थं यवनेश्वरम्‌ । 
सुनेरस्य प्रभावेण ईपितः समलुचयत्‌ ॥६॥ 
प्रमावितः स यवनो मुनेरस्य प्रभावतः । 

! विहाय रिसाममनद्धगवन्तं परेश्वरम्‌ ॥९०॥ 


४ 
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नानाविधकथालापयवनं विनिवोधयन्‌ ! 
.युनिरेष दयादानतत्परं समकरपयत्‌ ॥१९॥ 
पूं दिम्बिनय के अनन्तर भगवान्‌ श्रीचनर जी अनिरु रिर््पो फे साय जग- 
न्नाय पुरी से मस्थित होफर ननुर प्ट । यदा पर अनेक सनिजनं की मार्थना 
से आपने सनादि युनि वरसि उदासीन भग का भ्रचार शरिया । कच दिनि 
नियो के साय यहो उद्र कर अप्‌ यदा से (दुबारा दर्दिरसेव पुय । वह 
पर एक विद्र मे अवस्वित हरि ओर्‌ ह यो प्रणाम कर्‌ आप यहं से नेपिपा- 
रुष्य पूवे) व्यास आदि, अनिर मुनिगण से मिल इस वनम कुचं दिन निवास कर 
आप यदा से माता जी के स्मरण कटने पर नमोमा्म से ' पल्वनद फी ओर चले, 
वहां पर देवर्षि नारद की तरदं आकाश्‌ से अवतीर्णं होकर अपने जालन्धर नामक 
सगर को अर्लष्त परिया यकं पर दशनाथ उपस्यित भक्त सुखदयाल्ु आदि 
अनेक वीर क्षत्रियं के साय आप यदं से सुलतानुर परय] यहां फे नवाव 
दौलतखां लोदी फे ` पास जाकर भक्त सुखदयालु ने आपके ममा्वो फी बहुत 
य प्रशसा फी निससे भमाबित दोकर नाव आपा भक्त बन गया ओर आपके 
सदुपदेश से दसा आदि छमा फो चोद फर्‌ दया ओर दान आदि उप्तम फार्मा 
सै भ्रवृत्त हुभा ॥ १--११ ॥ ~ ~ 
1 ड ५ 1 
धुरादस्मादपि मुनिः करतारपुर परम्‌ 1, 
समेत्य नगरादुदूरमापनं समयोजयत्‌ ।१९॥ 
समागतं निजतं समाकणएयं तदम्बिका „, 
\ लच्मीवनदेण सहिता समायाता तदाश्रमम्‌ ॥१२॥ 
उपस्थितां निजामम्बं वीचय तस्याः पदद्वयम्‌ । 
मुनिरेष यथांशाखममिवाय दम॒नवीत्‌ ॥९२॥ 
कचिदम्ब वियोगेन मम दूत्रासि ,यदुदरतम्‌ । 
दूरतरं निजप्ेणा मामुपस्यितमस्मरः ।॥९५॥ 
एवं वहूविषप्रभेः समाचास्य सुहूयंनिः 1 
मातरं साश्रुनयना त्रवन्दरे पदयोः पतन्‌ ॥१६।॥ 


1 
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लच्मीचन्द्राभिधं पश्चादनुजं शदुपाणिना । 

।{पराखशब्रतपदं मुनिः पच्छ तदरितम्‌ ॥९७॥ 
मात्रा पुनः तान्प्श्रानाकएयं विविधक्रमान्‌ । 

` कापिलेत्तरेः सम्यक्‌ तोपयामास मातरम्‌. ॥१८॥ 

† निपीय सुतरं माता श्रीचन्द्रवदनोद्वतम्‌ । , ' 

। परां निगेत्तिमापेदे गतमोद्यथाऽभवत्‌ ॥१६॥ 
अनुरोधादयं तत्र मातुः कर्तव्यगौरवात्‌ः। ˆ 
भराप्तान्कति ध्मंचचामवर्ं 3 
तेचिदास्थाय ` धर्मचचांमव्धेयत्‌ ॥ २०1 

सके अन्तर आप यदा से करत(रपुर पये आर नगर के बादर अपना 
आस्न लगाया । आपको यषां पर आया हुमा सुनकर आपी माता लक््मीचनद्र 
कमो साय लेकर आपके पास पटच । माता जी फो देखकर आप आसन से उरे 
ओर मयौदालुसार उनरो मणाम कर कहने लगे कि मेरे वियोग में भाप्ररो 
क्या कट हभ, जिसके लिये आपने भेरा स्मरण किया १ इत्त भकार अने मश्न फरने 
प्र आपने माता नी को यहुत सन्त्वना दौ आर अपने भारं ल्ष्मीचन््र को आशी 
दि देकर बहुत काल तङ उनके साथ वार्तालाप किया इसके अनन्तर माता ने 
आपसे वं शाक्लीय भरन पवि, जिना उत्तर आपने सांख्यपद्धति से दिया, माता 
आपके उत्तर को सुनकर आनन्द मे मग्न हु ओर अत्तान रूप पोह को चोद कर 
भ्ानवती दोग भाता के अनुरोध से आप यहां प्र कधं दिन ठहर कर सनात- 

नधे फी चचां से अपने समय को व्यतीत करते रहे ॥ १२--२०॥ "८" 

` अस्मिन्नेवान्तरे तत्र लच्मीचन्दोऽतुनो सुनेः। =. 
+ . , लोकान्तरं प्रतिगत धमंचन्दमिद त्यज्‌ ॥२९॥ , 
। तमयं भ्रातरि भते भ्रातृव्यं समुपस्थितम्‌ । 
` छलतन्तुमदुस्खत्य निजवंशम्रबधंनम्‌ ॥२२॥ 
„ उदासीनपथाभिनां ऋपिदीक्तामनुत्तमाम्‌ । । 
+ तस्मे प्रदाय विधिवच्छिप्यतामनयन्सुनिः ॥२३॥ 
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दीकतामिमोमतुपप्य गृहस्योपि यथोचिताम्‌ । 
कर्सुमति कर्माणि ययापूं नृषः पृथुः ॥२४॥ 
भ्रातृव्यमेव विधिवदीचितं प्रविधाय सः । 
पितुरप्यागतस्यात्र ननाम पदपद्जम्‌ ॥ २५] 
तरिवापिफमिपं त्यक्त्वा गृहे पत्रं पिता वनम्‌ । 
ययौ तदुकत्तरमयं नापश्यन्युनिमात्मजम्‌ ॥२६॥ 
द्व्रिशदरषदेशीयमात्मजं नानको यरः 1 
, विलोक्य यनदन्दमदय दिव्यफलं व्यधात्‌ 1२७] 
एवमत्र गते काले मूनि्वहुतिये दतम्‌ । 
ययापितो गुरुपदं काश्मीरविषयस्थितम्‌ ॥२८॥ 
दिनानि कतिचित्त्र विधम्य शुरुसन्निधो 1 
ययौ ततापि करतव्यपारवश्येन सत्वरम्‌ ॥२६॥ 
- वाणाङ्वाणेन्दुमिते, विक्रमे वत्सरे सुनिः। 
सीमाप्रान्तगतं पेशावर पत्तनममभ्यगात्‌ ॥३०॥ 
इसी अवसर मे आप! अनुज लक्ष्मीचन््र परलोक सिधारा ओर परमबनद् 
नामक अपने पुत्र को आपके आश्रय मर चोद्‌ गृा } भाई के स्वगं सिपारने प्र 
आपने अपने भतीजे के। अपने भावी वश का पकमत मल सममः कर उसके 
लिये उदासीन मत से अभिन्न -खपि दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया 1 यद 
वह दीप्ता ई जिर प्रा दयोकर मनुष्य शृ में रहकर भी मोक प्राप्ति फे साधन 
कर्‌ सकता है, निस प्रकार पू समय मं महाराजा पथु ने कियाथा। अपने 
श्ाद््यप्को स भकार विधिपूर्वं अपना शिष्य बनारर आपने अपने समीप 
आप्‌ हुए अपने पिद्देव के प्रणाम किया 1 आप्र पिता आपफोषरमें तेन 
बै का लोदकर तीयाटन के लिये यर से चले गप थे तव से -मग त मिलने 
का फोर अवसर नरीं आमा । आन देवयोग से वत्ती वर्प के घाद यष्ट अवपतर 
मस हु निसं पिता मे पुत्र का देखकर अपना नयनयुगल सफल शिया । 


~ . इख भकार यप्र हुत समय वीते पए आप यहा से कारंमोर चले गप । वदा 
र 
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पर गुख्नी के पास कु द्विन ठ कर १५९५ शक्रम सवत्‌ परे आप अपना 
कर्तव्य परा फरने के लिये पेपर चले ग्‌ ॥२१--३०॥ 

अव्रामतं मुनिवरं समाक्यातिहपितः । 
कधचित्सांयात्रिको भूरि ऋयमस्यपुये न्यधात्‌ ॥९९॥ 
अषौ पोतवणिकपूवं समुद्रे विपणीकृतम्‌ । 
पोते निधाय विषिधदरव्यं देशान्त॑रादगात्‌ ॥६२॥ 
मध्येसमुद्रपागत्य यदा पोतः प्रकम्पितः । 
फञ्फावातेस्तदा पोतवणिक्‌ सस्मार तं सनिम्‌ ॥६३॥ 
स्मृतमात्रेण मुनिना समुद्रे स्थिसताह्ते । 
सांयात्रिका निजां यात्रां पूरयामास दैवतः ॥२४॥ 
संएवायमिहागत्य धनं भूरि न्यवैदयत्‌ । 
मुनये मुनिरप्याश तेनधमेस्थलं व्यधात्‌ ॥१५॥ 
भरीचन्द्रय्मशा्ेयमयापि वहूमिरजनेः । 
गीयते यत्र बहवः कुर्वन्ति हरिकीतनम्‌ ॥२६॥ 
अदर्दिवमिह प्रेम्णा प्रताक्ताः प्रदीपकः । 
्रन्वार्यन्ते बहुजनेर्धमेमार्गानुयायिभिः ॥३७॥ 
एवमत्र निजं धर्मं ञ्यवस्थाप्य सनातनम्‌ । 
भ्रतस्ये यावनं देशं मुनिरेष महावलः ॥३८॥ 
आपको यहां पर आया हुमा सुनकर एक सायातिफ बदुत प्ता धन लेकर 
आपक्तो भेट करने फे भिपे आया पह सौदागर विदेश से माल भर्‌ कर अपन 
देशकोलौररशप।फिस्वनेषेम्‌ म्मे स्युद्री तूफान आनेसे जरान 
हवने रगा भिस समय पड पना इरे उसी समय सौदागर ते आपका प्यान 
क्षिपा जिससे सद्र स्थिर रो गय, भोर सौदागर लानो स्प्यो का माल लेकर 


र आ गया । षर्‌ भवे हौ उसने इ इते दृते पको पेशावर बे प्राया ! आपे 


भौ उस द्रन्पं से पेगाङ्र य एकु स्यान बनवाया नो भाज भी चन्दर पर्णशाला 
1 
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फे नामस प्रसिद्ध द! श्रमे पेशावर के सव दिन्द्‌ आन भी प्फत्र होकर हरिः 
कीर्तन भौर धरम-वचां फते है । इस स्यान मे अह्नि पांच पत फे दीपफ 
जते १ निनफो यहां के लोग ज्योति कते ई ! शस पार्‌ अप्‌ यजं प्र अपने 
धर्म फे व्यवस्या करके यदां से फुल के सिपि रस्यत एए ॥३१-- ३८1 


९ 


अ्रागतमिमं वीर्य वहवो यवना अपि । 
विहाय यावनं मार्ग हरिभक्तिसुपागमन्‌ ॥३६॥ 
एकोम्र यवनो हिला याचनं पतमादरात्‌ । 
रामभक्तिपते भूत्वा वभ्राम यवनयजे ॥९०॥ 
तथाविधं तमालोक्य यवनं हरिकीत॑नम्‌ । 
चुद्भुवंह्वो धूता यवना बेदविद्धिपः ॥४१॥ 
अयेकदा हरिपदं गायन्तं तमितस्ततः 1 

समेता यवनाः पायाः पयि लोष्ठेरताडयय्‌ ।९२॥ 
भगवद्रजनध्यानसमासक्तः स सत्वरम्‌ । ˆ 
मुनेराश्रममागत्य इसिमिव सदाऽस्परत्‌ ॥४३॥ 
तथावस्थमिमं वीचय ये प्रहतुमुपागताः 1 
यवनास्ते मुनेभ्शापादवूवर्गतचज्तुपः ॥४४॥ 
पदात्यदमपि प्राएपरिाणे कृतोयमाः । 

गन्तुं यदा न रकुस्ते तदा मूचछीमुपागमन्‌ ॥४५। 
अपराधक्तमाभिक्तां यदातेप्र ययाचिरे । 

तदा मुनिस्तानवदद्रक्तोयं जानकीपतेः ॥९६]} , 
यदि जीविवुमिच्यास्ति भवतां भुवने तदा 1 
प्र्नीयः सएवाद्य हतोयः पयि कफैः ॥४७॥ 
म॒नेरिदं कचः श्रुत्वा वहवो यवना युः । 

तमेव भगवद्रक्तं चाभि ययाचिरे ॥४८॥ 


५ 


१4 
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सोपि नैवं एुनःकारयपित्युक्त्वा मुनिसन्निधौ 1 

निषणएणः प्राह भगवत्यदं भजत रेशगः ॥ र्धा 

एवं यत्रनसाम्राज्ये बहुदर्ित विक्रमः । 

मुनिरेष ततोप्यग्र गान्धारं देशमभ्यगात्‌ ॥५०॥ 

कुल मे पुन कर्‌ आपने एक दण इटीररये विभ्राप करिया ओर अखण्ड 

धूनी लगाकर अपने कायं का आम्म्म भिया । यहाँ पर॒ वह्ुत से यवन अपरो 
आया हुमा सुनङूर आपके दुनार अनि ले अर आपका उप्रेशामृत प्रानकर्‌ 
हरि भक्ति में आसक्त हुए । बनोर्लां नामकं एक यवन आप्र पमाव से भ्रभा- 
नित होकर अपने मत मँ अत्रद्धा के पूरस्प से रमभक्त होकर यमनो मे 
धूपने लगा 1 उसको पसा देखरर बहुत से चन्दूधर् के देप यन पुन्ध हो 
उठे । फी परिस्थिति मे एफ दिन वह खडाल प्र॒ हरिकीततेन करतां फरता 
ययन मन्दिर फे पास दोकर निकल रद। था रि उसके उपर य्न ने देले 
फेकने आरम्भ भिये । बह उन इच प्रसाद्‌ न करता हज कोतेन करते-करते 
आपके आश्रम में प्च गया । उसङा पीदा करते ह्‌ फुधं यन वहां प्रर भी 
पु नहं पर आप समापधिस्यये । अपने जैते दी उनरो आंख सोलकर्‌ 
देखा वैशे ही बे सव अन्धे हो गए ओर पृथिवी ने उने पैर जकड़ दिये ! भाप 
इश चमत्कार से जव वे एर कदम भौ अगाद़ी न चल सेतवे सवके सव 
मूर्धित होकर पृथ्वी पर गिर पडे आर अपने अपराधो फो अपति क्षपा मांगने फे 
किये विवश हुए । अपने उनी तरफ देखफर कदा म यद यनोरखां रामचन््रनी 
फा भक्त र इसलिए आप लग यदि वं दिन जीदित रदना चादते रै तते उसी 
फे शरण में जाड्ये जिस पर आप लोगो ने दलों की येषां कौ यो, अन्यया भाप 
क्तेगो फो रत्यु निरुट र! पुनी ई। आपपर यद वात सुनकर ये भपभीत 
होकर उती भक्त फे पास पटच जिस पर देले वसति ये । उस्ने भी अआप्का 
सद्धेत परर छन शएरणार्थिया से कदा रि पसा कार्यं भविष्य यं कमी न एनां 
सदिस फिर फरोगेतो स्वना ह जायेगा । अ यहां से नाभो ओर 
श्रीर्ुनायनी फे शरण मुं जाकर उनसे पमा मांगो { पनीर फौ यह यात 
सुनफ़र पे सग लङ्ित द्र वापिस चले ग आर वजीर ्रिकीरन भे 
भवतत घज } {त भङ्र्‌ यवन सप्राज्प पं अपनः वरल दरिखारूर्‌ याप यंस 
भी अद्री एन्धार पंच ॥३९--५०॥ 
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अत्रापि सोपदेवादिशिष्येरनुगतो मुनिः । 
निगमागतसिद्धान्तं शद्ध घोषेरपूर्यत्‌ ।॥५ ९॥ 
यदायमगपत्त्र गान्धारविषये मुनिः । 

, वलवय्यायनपमूच्चासनं धपेनाशनम्‌ ॥५२॥ 
नष्टसङ्गवनाः सर्वे दिजन्मानो भयाकुलाः । 
यवनध्वस्तमवना विविशगिरिगहरम्‌ ॥\५३॥ 
न कोपि देवसदने शद्कघोपमव्धयत्‌ । 
प्राणापहरणं तत्र तदामूषच्यंलनिस्स्वने ॥५४॥ 
एवंविधव्यतिकर्यवस्याया निदशकम्‌ । 
एकमेतिद्यमधुना लिल्यते दश्यतां इः ॥५५॥ 
समदेव आदि अनेक शिष्यो फे सय कन्पार्‌ पटच कर अपने अपने पोग 


पल से शङ्वनाद के साप अपने सिद्धान्तं का मवार जसम किया । जिस सपय 
अपि कन्थार पचिम उस समय अफगानिस्तान पूर्णरूप से यबनाक्रान्त था । 
छिदुर दुर्दशा चरम सीमा तफ पूव घुर यी, सङ्कठन से रहित प्राप्षणादि 
वणं यवनो के भय से अपना अपना घर दृक्‌ पूर्वतो को कन्दरा मे मा चिषे, 
को अपने देषमन्दिर म शङ्क नरी बना सक्ता या, यदि फोर षजाताया घो 
दके सिपे प्राणदण्ड दिया जाताया ] षस भरकगक्रे श्यतिक्र्‌ कां गदादूरणं 
सवरप एक इतिषघ यदं पर उपस्थित किया जाता रै] प प्यानपू्फ उसका 
अवलोकन करं ॥५१--५५॥ 

, मान्धारविषये करिविदुमाह्यणो धर्मतत्परः । 

, तदा सद्छणदत्ताल्यो वभूव भगवत्परः ।\*६॥ 
कृपणभक्तः स भवने मन्दिरं बहुयन्दम्‌ । 

। विधाय भगवत्पूजां च॒कार गतमत्सरः ॥\५9 
एकदा स वहिः कार्यपासवश्येन यन्नितः 1 
जगाम रामरब्ाख्यं सुतं हित्याऽ्यदामनम्‌ ॥५८॥ 
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मते पितरि कायण वहिः पुत्रो गृदस्यितम्‌ । 
शद्वमादाय चिक्रीड मुखमारतपूरणैः ॥५६॥ 
दैवयोगेन तदायुरेकदा शद्ध मध्यगः । 

सूचयामास शङ्खस्य ध्वनिमस्छुटतां गतम्‌ ॥६०॥ 
तस्य नादेन विच्ुन्धो यवनः कोपि बालम्‌ । 
तमाचकपं भवनादणएडदाने समुद्यतः ॥६९॥ 
एतावतैव कालेन तत्परता समुपागतः 1 
बलादाृष्यमाणं तं बालकं वदतर्जयत्‌ ॥६२॥ 
वालकोयमिति ज्ञात्वा भवतास्य विचेष्टितम्‌ । 
न्तव्यमिति तं पराद यवनं पुरतः स्थितम्‌ ॥६३॥ 
अनादृत्य पितुर्वाक्यं बलादाृप्यवालकम्‌ । 

यदा निनाय यवनस्तदा वितुव्धमानसः ॥६४॥ 
ब्राह्मणः स मुनेः पर्वे समागत्य तयाविधम्‌ । 
सर्वं निवेदयामास बालकस्य विचेष्टितम्‌ ।॥६५॥ 
ब्राहमणस्य वचः भुत्वा करुणासागरो मुनिः । 
निजकुरडात्समुद्धु्य दद्‌] भस्म विभूतिदम्‌ ॥६६॥ 
तदादाय गते तस्मिन्बाद्यणे यवनालयम्‌ । 
विक्तोभः सममूततेषां यवनानां दले दले ॥६७। 


कन्धार मे लक्ष्मणदत्त नमर एक ब्रह्मण रहता था भो ङि भनन्य ष्म 
भक्त पा उसके परमे एकः ष्प्ण मन्दिर पा निसमे ष भुपनाप रना शष्ट 
भादि द्य भनाषु छ्य धून परता या। एर दिनि पितौ करमर शह 
याह गया इभा प वसम ृरूलीना रामर नामक । प्क प्र घा मो पट्‌ ष 
रएाशपाया ब विना षिः चले नानेषर शन्न सेने लमा। श 
उसे पलना नई या। एदमार ईग्योगसो यह योदा मा पन गया निमा 
ष भसफुट शन्द पाद गुन पदा । उख गनद से पुमय दुभा पक पदन मौलवी 
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चालक को प्डलेने के लिये दुरनि पर आ गया, इतने द म उसङा पिति 
भी बाहर से आ गया । पिता ने यवनां अपने उस बालक को वहुत्त फर्कारा 
अर्‌ उस यवन मौलवी से कदा कि इस अयो वालके इ्सष्त्यकफो आप 
क्षमा कौनियेगा इसने अ्ानपूवैक पसा काय मिया है। पिताक इतना फटने 
पर भौ उन वात पर शुध ध्यान न देकर न यवन उप्त वालक फो यलपूर्वफ 
श्ीचकर से जनि लग) स व्राह्मण षयदकर अष्करे शरणमे आया अर 
वालकः फा सव दाल आपके समस कह सुनाया 1 कर्णासगर भगवन्‌ उस 
ब्रह्मण की करुण कदानी सुनकर अपने अमनिकुण्ड से मन््रामिमन्तित मिभूति देकर 
कहने कगे कि तुम शीघ्र जाकर वालक के मस्त पर इस विभूति को लगा दौ । 
आपि कौ आहा पति व्राह्मण विभूति लेकर कामरान के दरवार मे पहु गया 
ओर उसने जते दी याल के मस्तर पर उसका तिलक कर दिया । ब्रह्मण के 
इ शत्य को देखकर द्वार के मौलवी लोगो म वड़ा क्षोभ उत्पन्न हुभा 
ओर्‌ वे रामर को द्वार भ खड़ा कफे अपन अपने मन्तन्यालुसार दण्ड फा 
निर्णय करे लगे ॥ ५६- ६७ ॥ 

एकः समवदत्तेपां दले बालकधातनम्‌ । 

अपे नेत्रकदनं तदन्यो दस्तशातनम्‌ ॥६२८॥ 

लेष्ठवातै्वधं कश्विदणएडघातेरथापरः । 

दिदेश तस्य वालस्य कृते धर्मविपरययम्‌ ॥६६॥ 

एवं भिनमतेष्वेषु यवनेषु स॒ बालकः । 

 मूनिदत्तमपादेन पवितरृतमस्तकः ।#५०॥ 

विहस्य सर्वानवदत्किमर्थ करियते चमः । 

स्चोदमस्मि धर्माय प्रदानाय सत्वरम्‌ ।।७१॥ 

हतः स्वर्ग गमिष्यामि म॒विष्याम्यवाऽपरः । 

परं धर्म न हास्यामि जीवनार्थं कदथितः 11७२॥ 

इति तस्य वचः शरुत्या यालकस्य यथोचितम्‌ 1 

यावत्ते नि्ण॑यमदुस्ताक्ता जडतां गताः ॥७]) 
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‡ कोई कदने लगा कि इ वारर फो भण दण्ड देना चाये दूस कठने 
लगा करि इसङौ असिं निकालनी चाहिये तीसरा कहनेलगा फि इसङे दाय कारे 
चाये चया कदने लगा मि दले भरमार कर इसका मारना चाहिये पाचयां 
कने लगा कि ल्य फे पदार से ङसो मारना चाहिये छटवां कहने लगा ङ्गि 
बलात्‌ यवनं वना कर॒ अपने द मेँ मिलाना चाहिये इस प्रकार -उनफौ अनेक 
विध दण्डान्न सुनकर वह बालक बोल। ङि भप लोग कयो इस प्रकार के भप 
मेषे दै मगवान्‌ के आशीर्वाद से अपन धर्म लिये माण त्करदैनेके किये 
ज्यत यदि पर्मकेिे मारा नाऊंयातो स्वम जाञ्गा अयवा अम्र ष् 
नाऊगा पन्तु इस तच्च जीवन फे क्ति अपना धर्मं नद धोदूगा इस ्रफार्‌ 
बालक की पैर युक्त गम्भीर बाणी सुनकर नव तक वे मौलवी कामरान फे द्र 
वार म मपना निर्णय दने के लिये उत हुये तव तक भगवान्‌ फौ अदधत योग 
माया से पे सवके सव्र जकढ़ गये ॥ &८--७३ ॥ 
जिह्वाजाव्यमगाद्धस्तौ वद्धो पाशेन केनचित्‌ । 
काष्ठतामगमत्सद्यः शरीरं पापकम॑णाम्‌ ॥७४॥ 
तेषामेवंविधां छा दुद॑शामतिदुःखदाम्‌ । 
हाहाकारः समभवत्सवंत्रापि गृहे गृहे ॥७५॥ 
रामरतपिता पुत्रं समादाय मनेः पदम्‌ । 
पस्पशे यत्ममावेन पुत्रो शत्युमतीतरत्‌ ।॥७६॥ 
गान्धारदेशाधिपतिः सवमेतदविलोकयन्‌ । 
निजस्य्‌ सख्युः कथनान्मुनेः पदमुपागमत्‌ ॥७७॥ 
नताननो गतमदो मुनेरस्य पुरःस्थितः । 
अपराधक्तमाभित्तां बारम्बारमयाचत ॥७६] 
मुनिर्यस्य विनयं विलो शरणएमदः । 
निजसिद्धिममावेण बन्धनं पर्यवारयत्‌ ।।७६॥ 
विमुक्त बन्धनेष्येु गतेषु निजमालयम्‌ । 
„ मुनिः शिवाय भूतानां शिवमेव गुदाऽस्मरत्‌ ॥८०॥ 
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डन सवो जिन्दा स्तन्य दन म, प्रय ओर पैर ज्र गये ओर्‌ शरीर 
कष्ठ फो तर्द जद ज्ञ गया उनरौ यह्‌ दशा देख कर घर घर मे दाहाकार प्रच 
शया मस्त फा पिता रामस्ल खो लेकर भगयान्‌ के चरणो मं आकर पिर गया 
कौ कि आपे अव्‌ से दी उसमे भ^्ण बचे टये ये । कन्यार का बादशा१्‌ 
कामरान इ्न.सव वातो से भयात होकर गु्मक्यर नामक अपने ग्लिकेसाय 
मगवान दे पास पषा ओर्‌ नतमस्तक होर अपने अपराधो फौ वार बार क्षमा 
चाहने लगा 1 मगयान्‌ इरी दीन दशा देख फर अपे प्रमाव से सनको युक्त 
बन्धन केः अन्त मेँ समको घर भेन कर अपनी योग विधासेश्ििरा 
श्परण के से ॥ ७४ -- ८० 1 
इदमेकं मया तस्य मुनेर विचेष्टितम्‌ । 
दितमतोप्यन्यदौयतेष्य निदशेनम्‌ ॥८१॥ . 
अभित्यकामधिगतो नियो मुनिरेकदा । 
„ निजाश्रमे समासीनो ददशं खृगशावकम्‌ ॥= २] 
गिरिरुपत्यकादेशे चरन्तपकुतोभयम्‌ । 
यवनः कंश्विदागत् सगयुस्तमघातयत्‌ ॥=१ 
निपात्य नयने तस्य समुद्धत समुद्यतः । 
यदायमभवतत्र तदा मुनिरुवाच तम्‌ ।॥*=७॥ 
येनास्य नयने वेगादुदधते समयान्तरे । 
, तस्यापि नयने कोपि वलादेवोद्धरिष्यति ।*५॥ 
एवमत्यन्तमयदां गिरमस्य महामुनेः । ¦ 
निशम्य स मदोन्मतो मुनिमेवमभापत ॥८६॥ 
यद्यं सदयएवाद्य प्रमावात्त मृगो निजाम्‌ । 
स दास्यामि गयामिमाम्‌ ॥*७॥। 
वदन्तमेवं ययनं विलोक्य मुनिसत्तमः 1 
५ हि) 
, . दृशापश्यन्श्गं सद्यः सोपि जीवनमाकषवान्‌ ।॥=॥ 


तयोदश भ्रमैः २१५४ 


परमस्य मुनेः शापाद्रते काले सोदरः । , 
` नयनेऽस्य समृद्धस्य शापस्पान्तमदशेयत्‌ ॥८६॥ 
एवंविधान्यनेकानि चरितान्यस्य भूतले । 
लम्यन्ते मुनिवरस्य निदशैनपथानुगेः ॥६०॥ 
यह एक इतिहास यहां पर अपप सम्बन्ध पँ लिला गया द, नो ऽस समय 

के अत्याचासो का निदर्शनमात्र कदा ना स्फ़ता ई] अ इती के नोद्‌ का 
दूसण इतिहास भी उपस्थित किया जाता हे । पाठकः गण { उत्तरा पैर्वधवेवः 
मनन कर । एङ्‌ समय भगवान्‌ पर्वत कौ अधित्यका मँ अश्वम मँ चरते हृष एक 
गृगशायक को ऊषर से देख रटे ये । उसो उस पर्वत कौ उपत्यका! मे पति चरते 
चरते पक शिकारी यवन ने पार दिया \ मारकर यद शिरप्पै उसकी शसं 
निशालने पर उतार होगया 1 उसे इस इत्य को प्रेव फर आप उससे पदमे 
लगे किं जिसने इस शृगरावक कौ आंख निराली ह प्तमयान्तर मँ उत्षङी असिं 
भी इती मरार बला पूर्वक निकाल ली ज्वंगी, भगवान्‌ को इस अभिशाप प्ण 
वाति का सुनफर वह वन्यरर नरेरा कामरान शिकासै भयभीत होकर भगवान्‌ से 
कने लगा फि यदि आपे मभाव से यह पृग शावङ़ पनीव दकः पटिली जैसी 
हालत मे हो जावे त आन्ति म शिरार सेराना यन्द फर दुगा, यवन कौ यह 
यात सुनकर भगवान्‌ ने उत्तरी अर देखा 1 देखते ष्ठी बद सजोव दोर चरने 
लगा परन्तु इच दिन चीतने पर कामसन अपनी मरततिता भूल फिर शिर खेलने 
लगा अन्त प धिक्रम सवद १६११ मे वापर के पुत्र हूमायू ने कालुल प्र्‌ चटाई 
करे लडह परं कामरान को मार कर उसको अलं निरलवाल कामरान मायू 
का घोटा पुत्र या । मायन्‌ का दिया ष्टुभा शप अन्तं मे सफल दोकर रहा । इस 
मर के अनेफ़ इतिहास भगवान्‌ कौ योग सिद्धि का महत्व दिखा रौहेनो 
इस भूतल प्र हेः फे हं ॥ ८१--९० # नि 

दिनानि कतिचित्तत्र गान्धारविपये वसन्‌ । 

मुनिरेष ययामागं वभ्राम वनभूमिषु ॥६१॥ र 

मामे समागतानन्यान्गिरीनवटसङ्कलान्‌ । 
+ ` "समतीत्य महाघोरं विपयान्तरमभ्यात्‌ ६२१] 

८ ६ 


२१८ जगदरुदभीषन्द्रदिग्विजये 


तत्रापि कृतसश्ारो दिशं वरुणलाञ्छनाम्‌ । 
विजित्य यवनाकरान्तां प्रत्यावतैत भारतम्‌ ॥६३॥ 
येन मार्गेण संयातस्तेनेव पुनरात्रजन्‌ । 
क्रमशः प्रामनुजं पेशावरपुपागमत्‌ ॥६४॥ 
भातुः सन्देशमादाय तत्रायातमु पस्थितम्‌ । 
ध्मचन्दरं समालोक्य मुनिस्तमिदमत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
किमर्थ म्लानवदन्‌ः समायातोसि मातरम्‌ । 
. विहाय वद्‌ तत्सर्वं यन्मात्रा समुदीरितम्‌ ॥६६॥ 
धर्मचन्दरो निशम्येदं भुनेव॑चनमादरात्‌ । 
विनीतः प्राह मगव्वाच्यं श्रूयतामिदम्‌ ।।६७1॥ 
ऋत्यहृवाणेन्दुपिते एमे चिक्रमचत्सरे । 
मासे तथाऽस्िने कृष्णदशम्यां त्वामनुस्मरस्‌ ॥६८॥ 
लोकमेनं परित्यज्य परलोकमनुस्मरन्‌ । 
पिता ते निधनं प्रापषस्तद्वियोगेन दुःखिता ॥६६॥ 
माता तवाननमिदं द्षटुमुत्सहतेभ्वला । 
तदेहि सत्वरं तस्याः सविधे भव पैरयंदः ॥१००॥ 
इस भकार फे आग्च्यं मय कार्यं करते हुये आप कन्धार भ इ दिन रदकर 
बं से शिवबुलान चे गये मवै मे आय हुये अनेक बन चया गर परैत बन्द- 
रां को पार करते हये आप अत्यन्त भयङ्कर विलोचिस्थान पहुचे । वां प्र भी 
प्रचार करते हुये अन्त मेँ पश्चिम दिशा को जीतकर भारते लिये लौरषदे 
~“ ~ , मा से पदिले आये ये उसी से किर लौट फर पेशावर आगये । इसी समय 
`का सन्देश लेरर बर पर आये हये धर्मचन्र फ़ देख कर भगवान्‌ कने 
~ कि माता को दोढ्‌ कर इस समय यदं पर कर्यो अये दो १ जो कुद सन्देश 
भाता जी ने मेना ईउसे कटो, भगवान्‌ कौ य आज्ञा पाकर धर्मेच ने कहा 
भयन्‌ 1 पिक्रम सनत्‌ १५९६ कौ आश्विन वदी दशमी फे दिन आपको याद्‌ 
करते फते आपके पिता जी परलोक सिधार गये उनके वियोग भें अत्यन्त 


त्रमोदशः सर्गैः । २१ 
दुःखित आप कौ मता आपको देखना. चाहती है इसलिये यहां से आप ज्यौ 
उनम प्रास चलि ओर उनको पे पूवक सान्वना दीजिये 1 ९१--१०० 1 

भवानेवाधुरा तस्याः प्राणाधारः परं बलम्‌ | 
शरण्यः सवंलोकानां भक्तानुप्रहकारकः ॥ १०९ ॥ 
निशम्येदं वचस्तस्य धर्मचन्द्रस्य धीमतः । 

उवाच सुनिरपराप्ं किमपि प्रतिचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
धेयावलम्बनं मातुस्त्वया पूवं विधीयताम्‌ । 
अहमप्यागभिष्यामि गतानुगतिकक्रमात्‌ ॥ २1 
सुनेरिदं बचः श्रत्वा निरृते मातुरन्तिकम्‌ । 
ध्मेचन्द्रे मुनिस्तत्र कृतवान्मयोचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भक्तानुपस्थितानत्र वियोगवहुदुःखितान्‌ । 
सान्त्वयित्वा कथमपि प्रतस्थे भगवानितः ॥ ५ ॥ 
मा्गागतेपु नगरेप्वयमागतसद्ननान्‌ । ` 
निबोधयन्धर्मतत्वं परपदे मातुरन्तिकम्‌ 1 ६ ॥ 
ग्रामाद्रहिः कृतावासं निशम्य निजमात्मजम्‌ । 
वियोगविधुरा सद्यः भ्पेदे जननी जवात्‌ ॥ ७ ॥ 
समायातां सुनि मातरं शोकविहलाम्‌ । 

उवाच भगवत्यम्ब ! किमर्थमसि दुःखिता ॥ ८ ॥ 
या गतिः पुण्यशीलानां धमंमागांचुवतिनाम्‌ । 
तामेव समलुप्रा्ः पतिस्ते जनको मम्‌ † ८ 1 
शिवा भवन्तु पन्यानस्तस्य धर्मानुवर्तिन । 
तवाप्यम्ब ! शिवः पन्था भवितास्ति न संशयः ९०॥ 
एवमाश्वा्षनपरेदंचोभिः परिसान्त्वयन्‌ । 
शिवावतारः श्रीचन्द्रो मातरं वहमन्यत ॥१९॥ 


२१८ जगदुरभीमन्द्रदिगिविजये 


तन्नापि क्सध्रारे दिशं वरुणलाञ्छनाम्‌ । 
विजित्य यवनाक्रान्तां प्रत्यावर्तत भारतम्‌ ॥६२॥ 
येन मार्गेण संयातस्तेनेव पुनरात्रनम्‌ । 
क्रमशः प्रापमनुजं पेशावरमुपागमत्‌ ॥६४॥ 
मातुः सन्देशमादाय तत्रायातमुपस्थितम्‌ । 
धर्मचन्द्रं समालोक्य मुनिस्तमिदपत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
किमर्थं म्लानवदनः समायातोसि मातरम्‌ 1 
„ विहाय वदं तत्सर्वं यन्भात्रा समुदीरितम्‌ ॥६६॥ 
धूमचन्द्रो निशम्येदं मुनेंचनमादरात्‌ । 
विनीतः प्राह भगवन्नवाच्यं श्रयतामिदम्‌ ॥६७ा 
ऋत्यद्वाणेन्दुमिते एमे यिक्रभवत्रे । 
मासे तथाऽश्विने कृप्एदशम्यां त्वामतुस्मरम्‌ ॥६२८॥ 
लोकमेनं परित्यज्य परलोकमतुस्मरन्‌ । 
पिता ते निधनं प्राषस्तद्वियोगेन दुःखिता ॥\६६॥ 
माता तवाननमिदं द्रष्टुमुत्सदतेऽ्वला । 
तदेटि सत्वरं तस्याः सविषे भव पेर्यदः ॥१००॥ 
श्स भरकर के आश्चये मय कार्यं करते हुये भाप कन्धार मे शब दिन रहकर 
वहां से शिवदुलान चले गये मामे मं आये द्ये अनेक वन तथा गर पूर्वत कन्दः 
रामो फो पार क्ते हुये आप अयन्त भयद्भर विलोचिस्यान पहुचे 1 वहां पर भी 
भचर करते हुये अन्त भरं पश्चिम दिशा को जीत कर भारत फे लिये लीट पदे 
जिस मार्ग से पहिले भये थे उसी से फिर लट फर पेशावर आगये ! इसी समय 
माता का सन्देश लेकर वरँ पर अये हुये धर्मेन्द्र फो देख कर भगवान्‌ कने 
ल्लीकफिमाताको दो कर इस समय यहां पर र्यो थये हो १जो इ सन्देश 
माताजी ने भेना हं उसे कटो, भगवान्‌ कौ यदह आज्ञा पाकर धर्मच ने फक्ष किं 


गदन्‌ !। विक्रम सवत्‌ १५९६ कौ आश्विन वदी दशमी के दिन आपको यादं 
क्रत करते आपके पिता जी परलोक सिथार गये उनके भियोग रँ अत्यन्त 


जमोदशः सर्गः २१६ 
दुःखित आप कौ माता आपको देखना. . चाहती है इसलिये यहां से आप जद्दी 
उनके पास लिये ओर उनको धरय पूरक सन्तवना दीभिये ॥ ९१-- १०० ॥ 

भवानेवाधुना तस्याः प्राणाधारः परं वलम्‌ । 
शरण्यः सरवंलोकानां भक्तानुग्रहकारकः ॥ १०१ ॥ 
निशम्येदं वचस्तस्य धर्मचन्द्रस्य धीमतः । 

उवाच मुनिरमराप्ं किमपि प्रतिचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
पै्यावलम्बनं मातुस्त्वय। पूर्वं विधीयताम्‌ । 
अहमप्यागमिप्यामि गतानुगतिककमात्‌ ॥ २ ॥ 
य॒नेरिदं वचः श्रत्वा निवृत्ते मातुरन्तिकम्‌ 1 
धर्मचन्दरे मुनिस्तत्र कृतवान्छमयोचितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भक्तानुपस्थितानत्र वियोगबहुदुःखितान्‌ 1 
सान्त्वयित्वा कथमपि प्रतस्थे भगवानितः ॥ ५ ॥ 
मार्गागतेपु नगरेष्वयमागतसद्जनान्‌ । † 
निवोधयन्धर्मतत्वं प्रपेदे मादुरन्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रामादरहिः तावासं निशम्य निजमात्मजम्‌ । 
ब्ियोगविधुरा सद्यः प्रपेदे जननी जवात्‌ ॥ ७ ॥ 
समायातां मुनिद्र मातरं शोकविदलाग्‌ । 

उवाच भगवत्यप्ब ! किमर्थमसि दुःखिता ॥ ८ ॥ 
या गतिः पुष्यशीलानां धर्ममागानुवर्तिनाम्‌ । 
तामेव समनुभाक्षः पतिस्ते जनको मम ॥ ६ ॥ 
शिवा भवन्तु पन्यानस्तस्य धर्मानुवर्तिन: । 
तवाप्यम्ब ! शिवः पन्या भवितास्ति न संशयः॥१०॥ 
एवमाश्वासनपरेवंचोभिः परिसान्त्वयन्‌ । 
शिवावतारः श्रीचन्द्ो मातरं बहमन्यत ॥११॥ 


२२० जग्ुरकरीचन्द्रदिम्बिजये 


॥ मातापि त्य वचनैदशेनेरखतोपमेः । 
परां निपतिमषिदे न सस्मार गतं पतिम्‌ ॥१२॥ 
इस स्मय उनफे आपी एक मात्र अवलम्ब है आर आप दी प्राण रकग 
तेय। आभ्रय देने वलि दे इस प्रकार कौ धर्मचन््र फी वात सुनरर प ङघ्ठ देर 
सवं धयानस्थ होकर कहने लगे कि मेर कयन से आप पष्ले माता फे समोप चले 
आपके पठेत मी अताहू अप की यह अन्ना पाकर धर्मचद्र माता फे परस 
खले गये । उनके जाने पर भावान्‌ कख दिन यह ठहर कर अपने मक्त का सम्‌ 
भति द्टुये यदा से चले, पां मरं गुनरते स्यलङट आदि नगो मद्यते हुये 
अन्त ये देदरावावा नानफ़ पचे । आपने ग्राम के बाहर शिशपा कष के नीचे 
आसन लगाया । अपके अते दी आपी माता आपे पास पटच । माताजी कों 
देख कर भगवान्‌ उने कहने लगे कि माता जी आप्र वों इस प्रारदुख 
प्रकट करती ६ } आपके आराध्य पति द्व ओर मारं पिता ता उत्तम लोक को 
भप्त ह णये श । उनके मग कस्याण पृं हँ जर उनके पीछे आपका भी मार्ग 
रपी पूं हा स्स मकार माता जी का सान्तना देकर आप मित्त हुये भौर 
आपसी माता भी आपतते सान्तरना पाकर अपके दण्ैन से पति भियाग जन्य दख 
खो भूत ग | १--१२॥ 
+मगवानपि ततरत्यपरव॑तीयजनत्रने । 
{{ ‹ धर्मप्रचारकं शिष्यं योजयामास सत्वरम्‌ ॥१३॥ 
िशपातरयुत्स॒ज्य कतावासं निजेच्छया, । 
¦ : तदन्यशिशपाशृ् निजावात्तमकरपयत्‌ ॥१४॥ 
दिनानि कतिचित्तत्र यसन्पश्चवरीतदे । 
भक्ते. प्रररिपतां पणकटी मुनिर्पागमत्‌ ॥१५॥ 
अच्ापि शतसंवासौ दर्यारदिदक्तया । 
1“ । " वहुमि. सञजने. साद्ध प्रतस्ये भगवान्मुनि. ॥९६॥ 
ग्रामिप माग॑संस्थेष नगरेप वनेष्वपि । 
निवसन्नयमेकान्ते धमेमार्गमवर्थयत्‌ ॥९९७॥) 


त्रयोदशः सगः र्र१ 


जलन्धरपुरभान्ते ग्राममेकभुपेत्य सः 1 
^ . विण्कं शिशपाङ्कं दशेनाद्धरितं व्यधात्‌ ॥१८॥ 
; इतो यथाक्रमं गच्छन्दरद्रारमुपागतः । 
, मुनिः कनखलं प्राप्य विशश्राम सरित्तटे ॥१६॥ 
सनत्कुमारस्यमुनेराश्रमे, निदसनयम्‌ । 
शिष्यैः सह्‌ कृतालापः साधुकालमयापयत्‌ ॥२०॥ 
इधर अधप भी फागा फे पर्वतीय न्तो से धमै भचार $ लिये भने रिष्य 
कमरदास् फो नियुक्तं फर एक शिंशपा वृक्ष फो छोडकर दूसरे शिशा दृक्ष फे 
नीचे ठरे 1 यद दोनों स्यान आज तक इतस पान्त मे प्रसिद्ध ई । यहां इव दिन 
उहरकर आप पञ्चवटी के पास एक परशकुटी पे रहे । यह स्यान वट साहव के नाम 
से अर भौ पाष में प्रसिद्ध £ । यहां पर भी इद्ध काल तफ़ निवास 
कर आप बारठ ग्राम प पटच । चं दिन यहां प्रर उर कर यहां 
से भौ अपने दृष््रारजनि का निश्चय स्या । पूर्वोक्त चारौ स्थान 
निदा शुस्दासपुर में प्रख्यात दहै । ददार फे जानि के समय अपने परतये नगर 
आर्‌ राप ये उर २ फर धर्मं भचार फिया । जिला जालंधर के पासं दौलतपुर 
ग्राम षं रद्स्फर आपने दुन मात्र से एफ सूते शिरपा दृक्ष फो दर भरा कर दिया 
यषां से भी धीरे २ चलकर आप दृप्दरार पटे । यषां कनखल मं भागीप्यौ फे 
तट पर समल्डुमार पुनि फे पुण्याथम में भापने अपने शिर्यो फे साय इष्ठ सपय 
तफ़ निवास फिया । उदासीन मार्गं के प्रधान अदिम भचा श्री सन्ुमार भनि 
प्रायः कनखले दी रद्य करते ये, इस करण यद स्यान साम्बदायिक टध्टिसे 
शततिश्षसिक तषा परम पचित्र माना जाता ६ ॥ १३-२० ॥ 
इतो यावदयं शिष्यैः पदान्यत्र सचिष्यधात्‌ ! 
तावदभ्यागतः करिचदममनेऽस्य मुनेः पुरः ॥२१॥ 
समागतं सिन्युदेशादरामचन्दरमवस्थितम्‌ । 
मनिः पपर देशस्य ज्ञातरृतोपि संस्थितिष्‌ ॥२२॥ 
सर दीनतामनुप्रासा देशस्य बहु दशंयम्‌ । 
मुनिं तत्र वाराय भरायंयामास दुःखितः ॥२३॥ 


४ 


२२४ 


जगटुसीयनददिभवि्े 
म॒निसततसर्वमाकएयं 


भ 


मु तदाणमनकारणएम्‌ 1 
तमेनमाह कषणारुणया मुदितो दशा ॥ ४१ ॥ 
यस्था दशनगुदिश्य भगवत्यास्त्वमागतः । 
सा सर्वजगतां माता बन्द्नीया षुराणुरेः ॥ ४२ ॥ 
यदत्रैव समागत्य स्वेनरूपेण दशनम्‌ 
ददयाचदा किमर्स्तेद्रराध्वगमनश्रमः ।। ४२ ॥ 
इदं यचनमाकष्यं मनेविस्मितमानसः । ' 
सो भक्तगिरिसततर विशश्राम मुनेखदे॥ ४४ ॥ 
भगवत्मेरिता सापि भवानी समुपागता 
नतं मक्तगिरिं भाद करुणारुणएवीक्षणा ॥४५॥ 
यदि ते हदये वाञ्छा कस्याएपथगामिनी 1 
वरीव्ि तदा दासो भवास्थ म॒म शामनात्‌ ॥४६॥ 
अयं साकषान्पदादेवो जगदुदधतुमागतः । 
अस्यैव शापनादत्र समायाता सत्वरम्‌ ॥॥४७]॥ 
एवमुक्त्वा भगवती दिङ्गलाजपदस्थिता । 
चभूान्तदिता सयो भक्तमुद्धतुमागता | ४८ 

तं चमत्कारं मुनेरस्य स॒ मागधः 1 
सदयः शिष्यत्वमापेद मुनिमारगेमलुत्रजस्‌ ॥*६॥ 
सगवानपि विश्वात्मा विधाय समुपागतम्‌ । 
शिष्यमेनं निजाम्रायरदस्यं समबोधयत्‌ ।॥५२॥ 


जिन दिनी मे भाप यष पर विराजमान ये उन्दी दिनम मगधदेश का रहने 


वाला एक भक्तगिरि नामक्‌ तान्विक अपने ३६० शिया के साय ह््निलाज्देवी के 


जौरा या वह आदौ कोति सुनकर अपने समस्त शिष्यो फे साय अपके 


दना आस्दया या} उसके सौय रामण्न नामक एक तान्त्रिफियानजो आपी 
कोति सुनकर भने मनम नलया अर साय मा मेःनानि बाले अन्य स्न 


ग्र "न्ट + २०५ 


को शी २ पति सुनार धता था) छवपोग के ऽको पद्.दि सोमरेव के 
साय गलने क्रा अग्रसर निर सेपदेव ने उसो थनेफ मङाणं-से सप्रभाकर 
आपके कमोप मनि लिये उक्षो! वर्यं किया] अन्त वरह भर्तुगिरि के साय, 
आपे पास पर्व गया) श्रायते से(मताचर रो देखर बह वि-क्लिखित संसा 
होगया। भवान भक्तगिरिति इधर अनिका कारण पू चिक्तगिरि ने भी आपे 
श्येने परर अपना समस्त ब्रचान्व एद सुनाया ! सुनफर भगवाद्‌ भक्तगिरिते कने 
क्षणे फः जिस दिप्ररान देवी फे दशेनायं अप वद्या जारहे ६, यद देवौ यदि यदीं 
जाकर दर्ममदे देवं तो व्यजनि का क आप पयो उठतिद्र१ अपरी चद 
प्वापवधभये याणी सुनरर भक्तमिरि आपे परास्त दी हर शया । रागरि भीतेने पर 
प्तफतल दृति दी भगवती ने आकर भक्तगिरि छ दर्यीनं ठेफर कह फि-व्यदि 
भावं जना कंस्याण चदे ह सी भेर कथन से अद इनके चरणो का दास्य 
भद्भीर कर । ये ससत मवानीपति भगवान्‌ शङ्कर ट, जग॑त्‌ का उद्धार कएने 
फ़ल $्तर्पम अपतीणं हुये । इनङे कयनसे ही पर यदा परर उपस्थित 
पर इतना ककर देक अन्तर्हित होमं ! भगवाने षा महे अद्रुत चरमतार 
दख र भक्तगिरि भावान्‌ से शिष्य दाने री इच्छा परकर करने त्तगा, सन्त प 
भगयान्‌ ने भी उदासीन प्रपर फ दसा देकर भक्तयिरि रे भक्त भगवान नाप 
पे प्रल्या शस किपने आम का समस्त रहस्य रापफा दिया | | भक्तगिरि फे 
साथनो ३६० गिष्यन्येवि भी अन में उदासीन बनकर यपे अपने नामस 
३६० (५.७ श्रकै अपक्ष दुमे, यद सरे कायं अविनाशी निके सत्य 
सद्कर्प सै दी धणं दुभा ] ॥ ३३--५० 11 

युग्मम्‌ } 
हति यानि रहस्यानि युनिनानेन्‌ नामतः । 
कथितानि समासेन मनातनपधानुगे. ॥५९॥ 
तानि,स्ाणि दिण्यायानन्तरं वदनान्युने. । , 
सोत्पयान्यत्र्गेपु प्रमाणानि सद्जने. ॥५२॥ 
सूचनामेवमादिश्य मोप्देवमु खोटताम्‌ । 
षविनिस् निजेदेर्यमाधुनाय कृति व्यधात्‌ १५२॥ 


1. 


२२४ जगटुरप्रीचनद्रदिग्विजये 

मुनिसततस्व॑माकए्यं तदागमनकोरणम्‌ । ४ 

तेमेनमाह करुणारुएया मुदितो दशा ॥ ४१ ॥ 

य्था द्शेनमुदिश्य भगवत्यास्त्वमागतः । । 

, सा सजगता माता बन्दनीया घुरासुरेः ॥ ४२ ॥ 

यदयत्ेव समागत्य स्वेनरूपेण दशनम्‌ । 

ददात्तदा किम्ंस्ते दूराध्वगमनध्रमः ॥ ४२ ॥ 

इदं यचनभाकएयं मुनरविसिमितमानसः। 

सदयो भक्तगिरिस्तत्र विशध्राम मुनेस ॥ ९४ ॥ 

भगवत्मेरिता मापि भवानौ समुपागता । 

नतं भक्तगिरिं प्राह करुणारुणवीच्णा ॥४५॥ 

यदि ते हदये बाज्छा कल्याएपथगामिनी । 

वरीवति तदा दासो भवास्य मम शामनात्‌ ॥४६॥ 

अयं साक्तान्मदादेवो जगदुद्धतमागतः । 

अस्यैव शातनाद्र समायातास्मि सत्वरम्‌ ॥५७॥ 

एवमुक्त्वा भगवती हिङ्गलाजपदस्थिता । 

वभूवान्तदिता सयो भक्तमुद्धतुमागता ॥४८॥ 

दृष्तं चमत्कारं मुनेरस्य स मागधः 1 

सद्यः शिष्यत्वमपेदे सुनिमारगपनुत्रजर्‌ ॥४६॥ 

भगवानपि विष्वात्मा विधाय समुपागतम्‌ 1 

शिप्यमेनं निजाम्नायरदस्यं समवोघयत्‌ ॥५०॥ 

जिन दिनो मृ आप यं पर विराजमान ये उन्दी दिनोमे मगदेश का रहने 

याला पक भक्तगिरि नाम तान्व अपने ३६० दियो फे साथ दङ्गलानदेषी फे 
दशनाथ नारदा या वट आपस कीर्ति सुनसर अपने समस्त शिष्यो के साय भप 
दशधेनायै आदम या । उर्फ सांय रामरत्न नामक एण तान्विर याजो आपमी 
कोतिं सुनकर भने मनमे जलना या भर साय मग भे*जाने वाले अन्य स्ना 


7 चनो घमः ` 7 ५ 
क्ते टी २ वतिं सुनकुर.गरद या 1 दैवगोग से उसको एक, दि सोमदेव फे 
साय मिलत्र ऋ अपसर प्ति स्मद्‌ ने उप्र .अनेफ़ भङ्नायो-से समभाकर 
आप्त ्मीप आनक तयं उतरे; वध्य किया अन्तपे.वह्‌' म्तगिरि के साय 
आपके पास पुय गया, चापे स्गरताचार को देखङ़र बह विलिखत ला 
होगया। मवान्‌ ्क्तगिरिते इधर अनिरा करणं पृ चाभक्तोरि ने मौ अपे 
भूर्न पर भपनां समस्त वृतान्त फह सुनाया । 'सुनफर भगवान्‌ भक्तगिरि से कदने 
लो करि भिस दिहनलान दबी फे दशनाय यप वहां जारे है यद दव यदियं 
धाकः दशने द देवे वहा जनि का ऋष्ट आप वरथो उडत द १ -जपिफी पह 
सप्विषभरी चाणी "सुनकर भक्तगिरि आपे प्रास दी ददर गया + रात्रि बीतने प 
प्राति्राल दते ही मगवती ने आकर भक्तगिरि फो दर्शन देकर कहा कि+"यद्वि 
श्वाप अना कंरयाण चाहते हसी मेरे कयन से अप्र इनके चरणो करा 'दाघ्य 
अद्र केर । ये "साक्षात्‌ 'मवानोपति भगवान्‌ शङ्कर दै, जगत्‌ का उद्धार करम 
कि क्तिये ईत हप पं 'अवतीणं हये ठ । इनके कयन सि हौ पँ यहां पर उपस्थित 
हह । कतना करर देनी भन्ति होगे । भगवान्‌ छा पह दुत चमत्कार 
देखफर भक्तगिरि भगवान्‌ से शिष्य दूने फी इच्ला पर करने लगा, वन्तक 
भगवान्‌ ने भी उदासीन प्राग-की दीक्षा देवर भक्तगिरि -के) भक्ते मगवानूफे नाम 
से भर्याप्न यर भिपने) भगम -की समस्त रहस्य समभा दिया । .[ भक्तगिरि फे 

प्ायनो ३६० शिश्ये भी भना उदासीन "वनफ़र अपने अपने नामस 
३६० शृता मठे के अध्यक्ष दये, यद स का अविनाशी यनि के सत्प 
सष्टसकषि द पं हमा ] ॥ ३३-५०॥ = ' _ 
वा | 
रानि यानि रदस्यानि खुनिनानेन्‌ नामतः । 
कथितानि -समासेन सनातनपधानुगेः ।1५.९॥ 
तानि!सत्रणि.दिग्यात्रानन्तरं वदनान्युनेः॥ , 
{ ओोतत्यान्यप्रसगषु सप्रमाणानि सज्जने; \५२॥ 


सुचनमेत्रमादिश्य सोप्रदेवमु खोद्रताम्‌ ।- ` 
शरुनिस्व निजेदेश्यसाथनाय "छरति व्यधात्‌, ॥५३॥ 


३९६ 


अगहुरभीचन्त्रदिग्वि जय 


सदैकादशभि. पुतरंलिवेदीमुपागत. । „1! 
मातृभूमे. समुद्धता विस्फत. किं स।लद्मण्‌. ॥६६॥ 
युद्धे विजित्य यवनानिन्द्स्थरणाद्णे । = ` 
शूर. संामतिदोपि गत स्वगं तव परुः ॥७०]\ 
- ' योदशसदलाणि पया सह चितामगु. । , ' ^ 

वीराङ्गना. सा भवता पञ्चिनी विस्खृतास्ति किम्‌ 11७ 
दुदशामनयदेवी या रणाद्गणएमध्यगा । ~ 1 
यवनानति दुर्धपान्क्मदेवीमवेहि ताम्‌ ॥७२॥ " 

1 

1 


„मे 9 सर्वभूमुजाम्‌! ' 
एकलिङ्ग विजयं तव शसति ॥७३॥ र 
मन्त्रौ तवायमतुलां सम्पत्ति समराङ्गणे । , 


योजयिष्यति सादाय्यप्रदानाय कृतोयम, 1७४्‌। „.)} 
तस्मादुत्तिष्ठ युद्धाय विजयी -भव्‌ पर्वत. । , 
।अबि्तम्बमितो गच्छ शिव श ते विधास्यति ॥७५॥ 
इत्येवमादिभिर्वाे प्रतापं बहू बोधयन्‌ } ^ 
॥‹ विरराम मृनिस्त्र य॒वनप्रनिमदन ॥७६॥ }- 
भगवान्‌ ने 0 भरतापसिटं सेका करि आपि उ सरयैवशी रामचर, 


कै वयु जिन्दून मद याद्वा सवग परभ षिनय पराप्तकियाया। आप 
इस सभय दं देश प अवनत दा को अपने बाहुबल से शौघ्र दूर करं । 
रसादौ पुस्पौ फे सिये असम्भय भौ सम्भव ष्ठा नाता ट ¡ स्सफा दृष्गन्त भग 
वान्‌ श्री रपिचन्द्र ने स्वय कफे दिलाया र न्याय पय पर घ्रलमे वारो पुरप 
कैः लिपे तिर्यख भो सायर यन जाते ई इमे उदाहरण रूप वायसो सेना को 
लेसर भगवान्‌ का लङ्का पर विनृय आप्र, कना दी द, समस्त ययनं पर विनय 
भात कने वले वप्याराव मी आपके ही श॒ म हए ई निनमी . विजय वैनयन्ती 
गनमी तर्‌ फहरा रदी यी 1 द्पटती नली के तः पर सग्रामं प जीवन ठने वाले 


नीर समरसिदनी आपके ही पूवो मे दए दे । मधनी मादृभूमि फी रसा फे 


श्रयोदशरसगे- ६५) 


लिये निरन्ने भृगने ग्ारद्‌ पो पै साय अपने षो भी वरततरदी "पर चद्रा दिया 
यावे वीर्‌ भमुणसिद नी क्या आपृ सृति च उर ग १ निन्दोनि 
चित्तौर गद मँ अपना प्रक्रम द्लिफर दद्ली फे चदान मं अपने 
परक्रम से यवर करो मारकर दहला अपने अमिरारमे षर ली यी वे 
आपके दादा प्राणां संग्ामसिंद जी ब्ग आपे स्मरण पँ नहं रहे १ अपने धर्म 
छौ रतरा के जिये,जिसते १२००० तरह सास्र दर क्षवाणियों के प्ताय अपना 
जीपरित शरी धयर्ती नु चितामेंमस्मररदियाया उस्न गीरान्नना पिन 
फो कया जपि भूल गह्‌ १ समर म्‌ जिसने इुतुुदीनं षो हराङ्र अपना वल 
सर्वत पिरयात फर दिया उस कर्मदेव। फो आप स्पृति पय प्रर लाद्ये । मेवाड़ 
मन्त फे एपमान अभ्यत सकके रसत भगयान्‌ एरलिद्गेएवर इसे समय अपरा 
रिय देखना चाने ई पेसी अयस्या मे अपमा विता किस यवि फी ट । यद 
नो अपे मरौ भामाशाद्‌ आपके सांय आद हुए द हने प्रास भ्रतुल 
सम्पत्ति गिद्मान रै। आपे छगराङ्गण यँ अनि प्रर यद खद सम्पत्ति देश जाति 
आर्घपकी रपा लिये यपिर अर्पण कर दग 1 (सिये आप ईस समय 
युद्ध फे लिये उण्यि [ सय रसे यदना पर विनय प्रष्ठ पीनिये। पदासे 
अबरिलिम्ब प्रस्यान ष्सनिपे गदन्‌ शुष्क? आपस ल्या एर । इस प्रसर 
आप्रने प्रहाग्रणा भताए फा मुलामांति सम्ाफट अप्र कयन स्पाप्त 
फ्ा॥ ६२-]७६ ॥ | 


शतापोपि स॒नर्वाक्यमाक्ए्यं वहुविस्मित. 1 , 
भवदुक्तं करप्यापीत्युक्त्वा एनिमभापत १७७ 
यस्मिन्व मयद्चन्म मममून्मुनिमत्तम । 
त्रं श्रोतुमिरग्रापिं भवान्वद चिस्तसत्‌ ॥७्या 
. वाक्यमेनत्प्नापस्य ममाफृए्यं ययाकमम्‌ । 

वंशं निषोधयामाम मुनिं मितात्तरे. ॥७६॥ 


रपो दाभरयि" मीनामुद्रा्च जनसात्मजाम्‌ | 
९ पुनो लवङ्ग नाम जनयामाम पेत. ॥=°] 


[। 


२६९ जगदुहश्रीचन्द्रदिभ्दिजय 


आपनेकहा मि यवन साम्राज्य का अद अन्तिम स्मय आगथा दै ।४घ 
ने फी फ़ाई वात नदी ह 1 साइस पूवक अपने पसो उन्नति के मारग॑प्र ते 
ल्रलिये 1 चन्द्र वश में उखन्न धनयाय आजकल धदुतं से -शुरषीरो फे 
सराय युद्ध फा -आयोनन एफन कर रदा रै । आपे वशधर जो 11ङि आनक्रल 
मद्यसा दे् मे नाकर यते द उनरौ दसवीं पीद़ी म एक लक नन्मृ रोगा । 
हिमरी भरणा से एक साधु उख वालक का सहायफ होगा ओर -कराश्मौर मे 
मिः ब्रह बलङ मेरे रिष्या से मिलेगा । इस भर यद टोनों सयं नेदु पवष 
पस में परिलफर ययन साम्राज्य -सो उन्दिद रगे । इतका भविष्य कफर 
धगवान्‌ हारीत सुनि के आध्रम मे जाकर समाधिस्य षेए ओर ।महाग्रणा ¡ मताप 
हां से उदयपुर चले गये 1 ९,०--९५ ॥ + ऋ 
प्रम्धादित उत्थाय भगवानधिक्प्रभः । ८ ए, 
राजस्थानगतं योद्धपुरं सत्यरमभ्यगात्‌ ॥६६]॥ ” 
तवापि तत्पराधीकपपतय विजयोचितम्‌ ॥! { _, !, 
५ निवोधयामास दिन्यमायोधनकरमम्‌ ॥६७॥ 
ब्ीफानेरादिपु पुन. मभीपर्नगरेप्ययम्‌ | 
भ्रमन्नवाप काश्मीरप्रदेशे भूष्ठुरलयम्‌ ।॥६२८॥ 
इरिदत्तुतं त॑त्र कमलामनमागतम्‌ 1 ' ' " 
रिष्यतमयमौनीय शतपएत्यमकंटपयत्‌ ॥६६॥| 
अयमेय मुनेःःशिप्य. काले धहुतियेगते [1 
अलिपत्तपदं लेमे रत्वं भनिसत्छत. ॥२००]। 

कुलं समय फे अनन्तर भगवान्‌ यदय से जाधपुर गय । प्म 'नाकर सामयिक 
गाना से धद ्म्बधो विषयों पे पदामशं फररे भरीरमिर -प्य ] यहा के आस 
पात फ नमसे पं घ्मण श्रते प्ररे प्रञञाद च्यते ए फाणमीर पटु गप । बं 
पदुयकर्पमापने पण्दित ग्नी के मुत कमलामन फो विरम स्यत्‌ १६३९१ प 
अपना शिष्य पनाया 1 इनस जन्म भीनगरमे पमायती देवी फी पुकि से दुमा 
या। यते फमलामेन धूत ममेय पातने प्र अनिमत्त पुनि फे नामसते प्रयात 
हमा 1 [ धमम्‌ ने श्नेमा्पन्न चकर बर दिया कि वषयप नक्र हुम 


1 1 


१ 


योदश {सम ९३३ 
इसं सम्मदाय के भयान पुर्प तय! विजयौ दोग अर ठम्डरे शिष्यो रो समस्त 
सिद्धिया भप्त दज करेगी ] ॥ ९६ -२०० ॥ ॥ 

अस्यातुजो बालकृष्णः सतीर््योऽस्य युनेः पुरा ! 

प्रामादादपन्मौ कालेन कलीकृतः ॥२०१॥ 

तमादाय खतं वे मुनेरस्य पुरो भुवि । 

विन्यस्य वहूटुःखाता ररुटुः सहपारिनः ॥ २ ॥ 

पुरोगतमिमं वीय गतप्राणं दयाकुल. । ,, 

मुनिराह न मन्येडमेनं खतमुपस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 

बालोयं भवतां बाचमाक्ये वहु विस्मितः । 

इप्ततीव जनाः सव पश्यन्तु नवजीवनप्‌ ॥ ४ ॥ 

निशम्य भगवद्ाक्यमेवं विधमुपदरताः । 

जनाः सवे पुनः प्रानीवन वहु मेनिरे ॥ ५ ॥ 

मातास्य बालकृष्णस्य मरणाद्वहदुःखिताः । 

मनेः परप्रादतः प्ा्नीवनं तमुपागमत्‌ 1 ६ ॥ 

तवायं न मेत्युक्त्वा तमिमं प्राप्रजीवनम्‌ । 

मुनेरुपान्ते विन्यस्य मुनिमाह नतानना ॥ ७ ॥ 

दासमैनं भवानेव शिष्यतां नयतु भ्रभुः ) 

मवत्छरते मयालग्थः पु्रोयं यमसादनात्‌ ॥ = ॥ 

अभ्यर्थनां वान्धवानाम्गीत्य मुनीश्वरः । 

वालकृष्णमिमं बालहासतामनयत्तणात्‌ ॥ ६ ॥ 

कमलासन के सटोदर भाई एर्‌ पण्डित बालकृष्ण नौ ये नो भगान्‌ फे 

खाय पटने गे कारण सतीथ्यै भौ ये 1 बह पिप्रालय मेष्येढतसेगि. करमर 
गे ये1 उनो सहपठियो ने जपपके समक्त में रमर दु ख पर या । 


आपृ उनङो दवद दष्ट से ठेखरूर सदह्पा् से कहा कियद तो बालत शौ 


तरह हस रदे द इनसे आष लेग यण न सममत 1 इनसे | 
परे श्न पमभते } नगो नाकर दपिये मे 


र सगदुश्ीचनद्रदिणिजये 
जीमित ई ] अपी इस कौतूहल पूण वात को सुनकर स्व लोग चक्ति हयै 
ओर बालकृष्ण को फिर उन्होने जोबित पाया । माता प्रभावती ने जय यह संवाद 
सुना तप्र वह .आपके. पासं आकर कहने लगी कि अय यह बालक अपिङा हीह 
आपने दौ इमके। नवजीवन भदान श्रिया द इसलिये आप इसरो अपना शिष्य 
बनाये, माता फा आग्रह देखरूर आपने उसको अपनः रिष्य वनाया ओर 
वालहास फे नाम से उसको सर्वैव मख्यातं कर दिया ॥ १--९ ॥ । 
कालान्तरे मुनिवरं कारमीरविपयस्यतम्‌ । 
समाकएयं समायातो जयदेवः प्रतापवान्‌ ॥१०] 
“मुनेः सविधमागत्य समायंः स पुतद्रयम्‌ । . 
अनपत्योधंयामास वंशक्तयभयाकुलः ॥११॥ 

" युनिस्तद्रासनामीच्य निदानं सुतयो्योः। 
वरन्ददो तत््भावादस्यापत्यममूढयम्‌ ॥९२॥ 
तयोर्ये स्वमनसा जननी दातुमु्यता । 
कनिष्ठं तत्पिता दातुं मुनये समुपागमत्‌ ॥९३॥ 

` एवमन्योन्यसद्वावफलतस्तावुमौ युतो । . ˆ 
मुनेरस्य तदा तत्र सत्वरं शिष्यतां गतो ॥१४॥ 
आदो गोविन्ददेवोमूत्पुप्यदेवसतदुत्तरः । 
उभावपि मुनेः शिष्यौ विश्रुतो मुबनत्रये ॥२५॥ 
-दयोरप्यनयोः शिप्यपारम्पयकमाहुवि । 
वहवो मुनयः सिद्धा रामदेवादयोऽभवन्‌ ॥१६॥ 

ङ सपय वोतने प्र भगवान को कारथीर मे आया हुभा सुन फर अपनी 
धर्मपत्नी सुभद्रा देवी के साय जयदैव जी आपके पास प्टुचे, पंच कर आपसे 
दो पुत्र हनि फा वरान मांगा 1 आपने भौ उनको सी वासना दरे करद्‌ पुप्र 
दने का वरदान दरिया । वरदान के ममान न्ते जयदेव जीषेदो पुत्र हये | उन 
दोनो मे यदे षुत्र को माता ने आर फनिष्ठ पुत्र फो पिता ने अपने अपन मन 
मगान्‌ को अपैण रने फे लिये सदधरप कर लिया या दैवयोग स दोनो पुत्रौ को 


चयोदशः सर्गः २३५ 
लेकर दनो महाठुभाव भगवान्‌ के पास पुय कर अपना अपना सङ्करप कहने सगे 
उनकी पार्यना स्वीकार कर्के भावन्‌ ने उन दोनों पुत्रौ को अपना शिष्य 
वनाय जिनमे एर का नाम गोविन्ददेव ओ दूसरे फा नाम पुष्पव रै 1 यह 
दोनो भगवान्‌ के शिष्य ससार में सर्वत्र परसिद्ध ई । इन दोनों कौ शिष्य परम्प 
भे रामदेव आदि अनर सिद्ध सुनि हुये भिनफ। करयक्रम आज तक भारत में 
अविरत सूप से चल रदा है 1 कारय क्रम का विस्त विवरण इस प्रदा कान्य फे 

, अन्तिम सगं पे मिलेग। ॥ १०--१६॥ 
भगवानत्र काश्मीरविपये कतिचित्समाः । 
अलोकिकचमत्कारेयापयामास देवतः ॥१.॥ 
एकदा ध्यानमोयं दिव्यदृषएटया विलोकयन्‌ । 
निमग्नं विपदां सिन्धौ सिन्धुदेशं दयानिधिः ॥९८॥ 
तदुद्धाराय सन्त्यज्य कारमीरविषयं जवात्‌ 1 
तदेवनगरं प्राप सिन्धौ यत्र पुरावसत्‌ ॥९६॥ 
निहिताभिः स पञ्वामिमध्यगः समुपागतम्‌ । 
जनत्रातं विलोक्यादौ पप्रच्छ कुशलं सताम्‌ 1२०॥ 
ते विलोकय मुनि तत्र रुरुटर्बहुपीडिताः। 
यवनैः पापनिरतेः कदाचारश्रव्तिभिः ॥२९॥ 
दशामेवंविधां वीचय तेषां मुनिरुपागतः । 
सान्त्वयामास मधुरे्व॑चनैरतिपीडितान्‌ ॥२य॥ 
यदा ते सान्त्वनां प्राप्य युनिदत्तां विशधमुः । 
तदा मुनिस्तानवदद्ैयमालम्न्यतां जनैः ॥२३॥ 

भगवान्‌ कार्मीर मे कु दिनं उष फर इसी प्रकार के अनिफ़ चपत्कारो सष 
जगद्‌ को चमत कते रे । पक दिन अकस्मात्‌ आपने समाधिकाल यें सिन्ध 
फो दुर्दशा फा निरीक्षण किया या ईस कारण समापि से नित्त हते हौ आप 
उफ पुनस्दार फे लिये कायमीर द्योद़ कर सिन्ध फे नगर दामे पटुदे । दलं 


पुव फर आपने उसी स्पल पर धूनी लगाई॑जषं कि पदिली वार माकर लना 


२३६ जगद्ुस्पीचन्द्रदिखिजये 
चुर ये । पाग्नियों को पधयस्यली ये पयसिन जगा कर अपने अपना कार्य ऋम 
चलते दये भगत स्ना से दुल पू उन्दने अपो समस्त यवनो फा धस्त 
कहते कलते दीन भाव से ्न करना असम्य भिया मगत्रान्‌ ने उतरी यह 
द्यनीम दशा देखफ़र उनसर सन्तन। दी आर्‌ बरूत दरु समभा केर शान्त 
फिया नयं वे शन्त हुये त्य आपने आनस्ी शन्यों मे उन शुद्र उपशा दिया 
जिस उपक्रप रस प्रर द ॥ १७- २३ ॥ ^ ९ 
(नायं वेङ्कव्यसमयः सञ्जा भवत।घद्गनाः। 
परीक्ञासमयः प्राप्तो भवतं धर्मनिर्णये ॥२शो 
धमः प्राणपणेनापि स्लणीयः प्रयत्रतः 
. श्राणाधिकरो यतः प्रोक्तो ध्मः परवनपङ्नैः ॥ २५॥ 
"मं विहाय सदं यदि जीवितुमिच्छयं । . 
रैव जीवनं तहिं मन्मते भवतामिदम्‌ ।॥२६॥ 
भवदिधा धर्मवीरः प्राणिनो धर्मत्वे । , 
„. , स्ैस्वमपि सन्त्यज्य, धर्म र्तन्ति संततम्‌ -॥२७॥ 
वलिवेदीमधिष्टाय्‌ खत्युमाहयत स्वयम्‌ । 
यद्रयेत निजं धेम नाशयन्तीह कातराः ॥२८॥ 
अवश्यम्भावि मरणं मत्या भवते सञ्जना: । 
'स्वधर्मरततणे सद्चाः समयोयमु पागतः ॥२६॥ 
! मन्दिराणि समुदूाव्य देवपूजा विधीयताम्‌ । 
। पष्टाधोपः प्रतिदिनं मन्दिरेषु निवेश्यताम्‌ ॥३०॥ 
" + ` आयान्तिचे्ं निरोद्धुं शनवः फेपि दुर्मदाः । 
.' , सदयो वलिप्रदानेन ्रेप्यन्तां ते घुरालयम्‌ ॥३९॥ _ ` 
` धर्मयुद्धे मरिप्यन्ति ये जना मम शाप्नात्‌ | . 
-~ `~ ~ˆ तेषामहं समुद्धत भविष्यामि न संशयः ॥३२॥ 


| 


चयादशः स्मः २३७ 


एवं वहुविधेर्वाक्येरवोधयन्नुपतङ्गतान्‌ । 
गेषु प्रयामास शाम्भवोमरिरिवासदः ॥३३॥ । 
अपने ऊद! सज्नन। 1! यह समय भैयविलभ्यन का रै घवगह्ट का नदी, इस 
लिये हर प्रकार का कष्ट सदन करने फे जिये तैयार ह्ेजाओ धर्मरक्षा फे लिये यद 
समय आप्री परीक्ष! लेने ॐ लिये आया > पराणो मी वाजी लगाकर इस क्षमय 
ध्म रौ र्षा फरनी होगी । वयोर माणो के मख्य से धर्म अधिफ़ मूल्पवान्‌ टै । 
धमै को छोडकर यदि आप अपने जीवन रौ इच्छा रखते तनँ ते! मेरी अनुमति से 
ˆ जीवन रखना व्यर्थ ह | आप जैसे धर्मवीर धर्म फे लिये सर्वस्व देक भी पूर्वकाल 
से धर्मंकीरघ्नाकरते चलते आ रहै अपि लोग धर्मं रक्ञाफे हिये वलिवेदी प्र 
चदृरर स्वय मृत्यु क! अघ्वादन करर निस मृत्यु फे मय से कातर जन अपना 
धर्मद देते, मरण अक्र्यम्भावी दै रसा समकर अपने धर्मकी रसा 
फे लिये सत्रदध हो जाओ । परीक्षा का समय निकट आ गया दै | अपने अपने 
मन्दि खल्रर देवतां की पूना आरम्म करो । मन्दिरों मँ भति दिनि घण्टा 
धोप फरो उसके सेके फे लिये यदि अपे शतु अवरं तो आ।प उनफो बलिदान 
देकर शीघ्र सुपु भेन । जो सङ्गन धम युद्ध प मेरे कथन से मृत्यु को भाष 
गि उनक्रा उद्धार मे स्वय फ्गा । ईस प्रफार उनो उपदेश देकर आपने उन 
आगत जनो फो अपने अपने घर भेन दिया ॥२४--३३॥ 
गु ते वीरवरा पर्म॑युद्मभीप्सवः । 
भेरीपटदश्योत्येर्निनादेः रवमपूरयय्‌ ॥२४॥ 
आकयं यवनास्तत्र निनादं घोरनिःस्वनम्‌ । 
नु्तमुश्वुकरश्ः पापाः पराभवपदं गताः ॥३५॥ 
ते मन्दिसोप्दस्मसनादटरूय बदुमङ्जनएच्‌ 1 
कययापाधुरदेशाव्कस्येयं क्रियते इतिः ॥३६॥ =, , 
तेष्बदज्निदमागत्य मन्दिरेभ्यः पुरोगताच्‌ 1 
सुनेधमयसेरज्ञावततेतादशी शिवा ॥३७॥ 
समाकस्यं वचस्तेषामेवं विधमरपदताः 1 ¢ 
यवनास्ते्वदन्यस्य बलमालग्नय निर्भयाः ॥३८॥ 
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भवन्तः प्राणदणए्डारैमेतत्कुवंन्ति सोध्युना । 
विच्विषएथ भवतां नाशाय समु परस्थितः ॥३६॥ 
एवंविधं वचस्तेषां यवनानां निशम्य सः । , 
मुनिराह सणादेव ज्ञातमेतदवविष्यति ॥४०॥ 
अहमस्मि भवन्तो वा विक्चिषा इति निर्दिशन्‌ । ` 
हुङ्ारमफरोत्तीत्रं दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥४९॥ 
तेन हद्कारमात्रेए स्यस्तदेशशासकः 1 
निजाघातगतप्राणो विक्धिसो यवनोऽभवत्‌ ॥४२॥ 
आश्र्यमिदमालोवय स्यो जातं गतासवः । 
अभूवन्यवनाः प्रायो मुनेरस्य महात्मनः ।४३॥ 
एवामन्त्ययवनप्रमावं वहु मर्दयर्‌ । 
मुनिः पथाम्िमध्यस्थो निजधर्ममवर्थयत्‌ १९२ 
घत मं जाकर उन उत्तप् दनद्‌ धीरे ने अपने अपने देव मन्दिर खोलफर 
भेरी पह शद्धः आदि बा घोपों से जमीन अर आसमान फो एक कर दिया । 
उसको सुनकर दिन्द्‌ रोद यवन बहुत शुन्ध हुए ओर मन्दिर फे मालिको को 
बुलाकर फहने लगे कि 'आप्‌ लोग किसकी प्रेरणा से ेसा कार्य फर रहै ई १ 
यवनो कौ बात सुनकर द्द्‌ सञ्जनो ने फटा मि आजकल मारे धर्म गुरं यशं 
पर अये हपु । उनको दी भसे हम. यह कां कर रेह । हिनु 
की देसी निर्भय बात सुनकर वे यवन फहने लगे फि जिने बल पर निर्भर रह 
कर भाष भाणद्ण्ड योग्य यह्‌ कायं कर रे हे बे आपके पर्मगुरु पागल ह शौर 
अपर लगों के नाश $ रिषे यहां प्र अयि हुए ६ । यवनां की पेसी उच्तप्न भात 
सुनकर भगवान्‌ कदने लगे क जया उदे अभी मालूम हो नायगा फि पागल 
कौन १्पेता ककर वान्‌ ने पएक पेश्ना तोबर हकार किया भिससे उसदेशका 
श।सफ़ मिरन। सयः प्रागल होगया आर्‌ अपनी कटारी से अपने फो पारकर उसमे 
अपने पाप्रमय जोन का'स्वय अन्त फर्‌ दिया । यह्‌ घटनां विक्रम संवद्‌ १६४२ 
मद । मपयान फौ यद आगशर्णयौ घटना देखकर सिन्ध फो समस्त यवन 
१ मयमोत दए अर मवमराण जते दाकर इषर-उधर भाग गए । इस मकार अपने 


ध्रयोदशः समै. २३६ 
भरभाव्र से सिन्य मे यवनो के मभाव फो घटाकर भगवान्‌ फिर पञचाघ्रि मध्यगत 
होकर अपना कार्यं करम लगे ॥ ३४--४४ ॥ 

सिन्धुदेशमदुप्राप्तं मुनिमाकए्यं भू मिपः । 

प्रतापतिहो मेवाडभूमितो मुनिमन्वगात्‌ ॥४५॥ 

अतिक्रम्य निजं देशं मरुषीमानमागतः । 

प्रतापो यावदभवद्‌ व्याकुलः सह सेनिरकैः ॥९६॥ 

तावन्मुनिर्यानरशा तमायान्तं विलोकयन्‌ । 

मध्येमार्गमदात्स्वप्ने दशनं दप॑वधंनः २७] 

तस्य प्रभावतो नष्ट गमनागमनव्यथः । 

प्रतापस्तत्र शिविरं योजयामास सर्वतः ॥४]। 

शिरे कृतविश्रामं प्रतापममितप्रभम्‌ । 

अमात्योऽ्रददागत्य भामहः स्वप्रचेषटितम्‌ ॥४६॥ 

अग्यलय शयने शयानं मां प्रबोधयन्‌ । 

अवधूतोऽ्वदत्स्वप्ने मामिदं यनिवेयते ॥५०॥ 

इस विचित्र घटना फे अनन्तर एक ओर घटना सुनिये } भावान्‌ का सिन्ध 

मे आया हया सुनफर मेवा से महाराणा प्रताप भगवान्‌ के दशनां सिन्य कौ 
भर आरद ये } वे मेद्‌ भूमि का अतिक्रमण कर जसे हयी पारवाद्‌ कौ सीमा प्र 
पहुचे वैसे हौ उनफ़ा समस्त वल समत हो गय 1 या तक अत्ते भत्ति उनके 
बहुत से सैनिर सुगदां फे हये से मारे गये 1 कुज चे हुये सैनिको फ साय 
लेऊर महाराणा मवान्‌ के पास जने को उद्यत दये । इतने ही मे ध्यानयोग से 
भगवान्‌ ने उनङे८ आता हुमा देखकर वौच मार्ग मे दी उनका स्वम दर्शन दिया 
दरश॑न पाते ही महास्या ने"-भगे नाना वद क्र यहीं कैम्प दाल दिया | उषी 
कैम्प मं विभाम कएने फे समय उनके मन्त्री भामाशाद्‌ ने मदाय फे पास आक्र 
अपे स्वमका दृतान्त कहना आरम्म किया] जपने कहा-महाराम ! आन शयन 


में हण एक अवधूत ने स्वदर मे जगार इसे छख बात कदी, भो पँ आपे 
समत इस समय कता द । आप उसे ध्यान पूर्वर सुनिये १ ॥६५-५०॥ 
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अद्यावधि निजंधमरेमनुपूत्य यदजितम्‌ । `. 
तत्सवं देशस्य 'प्रतापाय प्रदीयताम्‌ ॥५९॥ ; * 
अर्जनं वणिजां धमः कथ्यते धर्मकोषिदैः । 
` -धनोपयोगो धमय त्रियते धर्मतत्परः ॥५२॥ 
भवता धर्ममास्थाय यद्धनं वहु सथ्चितम्‌ । 
'देशर्लामनुस्परत्य तदुन्ययः प्रविधीयताम्‌ 11५२! 
एकादश समाः शरः प्रापो यवनाघुरेः 1 
सर मेबाड्विपये घोरं अन्यमयोजयतत्‌ ।॥५४।। 
तत्र तत्कोप निहितं सर्वं धनमुपाजितम्‌ । 
तत्पूर्वनैः चयं पराप्त प्रतापस्तेनपीडितः ॥५५॥ 
अतुला धनसम्पततिस्तव कोपे विलोवयते । 
; मया समाधियोगेन, भवता सा दीयताम्‌ ॥५.६॥ 
अवाप्य बहु तत्सव प्रतापः परवीरहा । 
'"यवनाघुरनाशाय भविप्यति मद्ढलः 1५७ 
तदिदं तन्निदेशेन मयाद्य भवता पुरः । - , 
स्थाप्यते देशरक्षाये तद्गृहाण यथोचितम्‌ ॥५८५। 
एवमात्मगतं "भावं स्वप्नदणनिेदयत्‌ । 
अमाद्थो भामहः सवं प्रतापाय न्येद्यत्‌ ॥५६॥॥। ` 
प्रनापोपि तदादाय स्वं भापदृदशितम्‌ । 
 निजमप्यस्य पुरतः स्वप्नमाह्‌ विलोकितम्‌ ।॥६०॥ 
स्वपरं अग्रपूत जो मेरे से कते ६ सिग नी १ अपने भयु सक अपे 
परम फा पालन फते रुपे न धनवमाया द वद सर दशा फेः सिये महाराणा 
कदे दीनिये ?थन यमाना श्य फ धर ई, उका उपपोग परमस पे लिये 
ना मागर ६} अपने भरे पते नो धन यमाया है, उका उपग स समय 
दण कौ स्सा देः लिपि यपदा फरना दिये 1 ग्यारह युष तक यततकर्‌ यथने फ 
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फे साय युद्ध फरते करते महाराणा नी अपने पूर्वन का कमायाः हया कैपगत 
सव धन भवर तर व्यय कर चु है इसल्तिये आजरऊल यदुत चिन्तित है । आपके 
फोष मे अतुल सम्पत्ति ट -निसङे। मे समाधि मे देख रहा ह आप उसेदेनेके 
लिये शीघ्र उद्यत हुभिये १ आपरे उस धनं को भ्राप्त होकर भतापी परताप यवर्नो के 
नाश फे लिये समथ हा जवंगे | यह मेरे लिये उनङ स्वप्न सन्दिर आदेश है । 
इत क्तिये अव आप छपा करके मेरी इस्त तुच्छं सम्पति कं! अपने उदेश्य कीं पूर्ति 
के किपे ग्रदण कीनि रेस ककर शनी ने अपना स॒धन महाराणाको दे 
दिया महाराणा ने भी धन्यवाद पूर्वकः उस धन फो लेकर अपना स्वमदष परृ्ान्त 
दनी के समक्ष कहना आरम्भ करिया जिर उपक्रम ईस प्रकार हे ॥ ५१-६० ॥ 

यथाद्य भवता स्वपो निशि तथा प्या \ 

शयने विनिविषटेन वीकषितोश्ुतकरपनः ॥६१॥ 

एकलिड पुरादृष्टः ष योगी शङ्रखमः। 

मामुपेत्य यथाकालं कथयामास हतम्‌ ॥६२॥ 

मम पाश्वे समागत्य कि करिष्यसि भामहः । 

मत्येरितो वहु धनं प्रदास्यति पयि स्थितः ॥६३॥ ., 

तदादाय मपादेशाद्धनमात्मपराक्रमैः । 

निपातय वलं सर्वं यवनानां दुरात्मनाम्‌ ॥६९॥ 

त्वादशाः चत्रिया लोके देशस्तासमुद्ताः । 

मयान्येपि यथाकालं देशे देरो नियोजिताः ॥६५॥ 

केपि पथनदे देशे केपि बद्गप दुजयाः। 

बिहारदेशे केप्यङ्गं कलिङ्गं केपि भूभुजः ॥६६॥ 

मर्दयन्नि बलं सर्व यवनानां दुरात्मनाम्‌ ] 

, नानापरहरणेदिनयेरुपेताः शक्तिशालिनः ॥६७॥ 

त्वमपि प्रा्मम्पतिमामदान्निनदेशनाय्‌ । 

विमर्दय सधे शवुन्विमञ्जय वलं दविपाम्‌ ।६०}. 

३१ ५५ 
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1: यातायात्याकषटपतिवाह्य ममाज्ञया } ॥ 

। मागदिव निवत॑स्व कुरु काय मयोदितम्‌ ॥६६॥ 
. । एवमादिश्य मां स्वप्ने स॒ योगी मनसि स्थितम्‌ । 
। विहायमा समगमत्छिन्धुदेशं शिवप्रमः ॥७०॥ 

„. श्ादनी ! निस भकार आपने अपने स्वमन का वृत्तान्त हमको सुनाया ह गीक 
उसी भकार का एक स्यम आज रात्रि मे हमने देखा रै सुनिये ॥ एकलिङ्ग भहा- 
देष फे मह्नण में जो योगिराज पले मिले ये वे स्यम मँ मे जाकर कहने लगे 
दि मेरे पास आर ठुम क्या करोगे मेरे कयन मं भामाशाद मार्गमंदी आपो 
बहुत सा धनं दगे उसको लेकर आप मेती ज्ञा से यवनां का समस्त वल नष्ट 
कौमिये प समे देश रसक वीर क्षत्रिय योद्धा "हमने अन्य देशो मेभ इस 
समय लगा दिये ह को पाव मे, कोर बगल मे, कोई विहारमे, फो अद्ग ओर 
द्ये, फो लिङ्ग म यवनो फा दपं दलन कर रहे हे । आप भी भामाशाद से 
धन लेकर अपने देश कै यतन शतु का नष्टं कीमिये ओर उनरी सेनो को 
उच्िनन कर देश को निष्कण्ट वनाद्ये । यहां तक अनि का कष्ट ॒न उटाकर्‌ 
मा सेहो अपने कवा को वापिस लौट जाइये ओर मेरे आदेश का पालन कीनिये 


रेषा स्वम पे दमे ककर शिग्वर्प वृह योगी आकाश माग से सिन्य कौ ओर 
चते गये यदी इमास स्वम दृष्ट वृत्तान्त हं ॥ ६१--७० ॥ 


\+ तदेहि तन्निदेशेनग्रापमेतद्धनं सधे । 
नियोज्यं यवनत्रातं मदंयावः समागतम्‌ ॥७९॥ 
, इत्यामन्रय महीपालः प्रतापो मामदहापितम्‌ । 
धनमादाय मेवाड्प्रदेशं पुनरन्वगात्‌ ॥७२॥ 
\तत् सामन्तभूषालेरनेकैः कृतसत्कृतिः 1 
प्रतापः चत्रियक्ुलं युद्धाय समयोजयत्‌ ॥७३॥ 
विमर्दितरिपुत्रावस्तत्र मेवाडभूमिपः । 
पुनदिदीपे भगवान्मास्वानिव घनोद्भतः ॥७२॥। 
सेनासन्नाहनिपुणेनिजमेनाधिपेः सह । 
अवातरयुद्धभूमि प्रतापः सिहविकरमः ॥७५॥ 
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केपाचित्पातयामाम शिंसि यवनद्धिपाम्‌ । । 
केपाचिचणंयामास गदाघातैः स वाहिनीम्‌ ॥७६॥ 
निकृतसेनापतयो य॒नाः शरणार्थिनः । , 
हृतमाहवयुत्युज्य पिविश्गिरिगह्रम्‌ 11७91 
उत्वातयघन्रातः प्रतापो निनविक्रमैः । 
दर्रिशददुरमभूमागान्यवनेभ्यः समादरत्‌ ॥७२८॥ 
एवमस्य प्रतापेन प्रतापः प्राप्य सत्वरम्‌ । 
मुनैविजयमातेने स्वराज्यं पुनरागतम्‌ ॥५६॥ 
उभयत्र धिनिर्गत्य यवनानेवमात्मवाच्‌ 
मुनिः स्वतपसा सिन्धुं पासिन्धुरमूमुचत्‌ ॥८०॥ 
इसलिये अवर चलिये उस योगी फे आदेश से पाप यष्ट घन सुद्ध कार्य बं 
लमा फर्‌ दम दोनो यनन सभ्राज्य फो नष्ट फर पैसा फदकर मदहाएणा भाप 
शाहनी का धन सकर फिर मेवाड को वापिस चले गये बां प्ट कर आपने 
भासा सते स्वामि भक्त पामन्तं संनि से सत्कृत रोकर अपने दैश के वीर 
त्रियो फो युद्ध मँ लगा दिपा। चासो ओर घमासान युद्ध डं कर शत्रुभों प्र 
निर्दय भदार फरने वाले वीरवर मवाप फिर सूर्य फी तरद्‌ चमफ़ छठे आर्‌ अनेक 
मरार फी व्यूह रना करने बाले अपने सेनापतियों फे साय स्वथ युद्ध फे मैदान 
मे उतरे, मेदान भे उतरे ही प्रताप ने अनेर यवन सेनापतियों फे शिर जमीन प्र्‌ 
फिर दिये भीर सखो सैनिक का वप्त कौ बात ने सदर फर दिया । इ मह 
दध मे बहुत से यवन पदान दद्‌ फर भाग निने ओर इयर उधर अपने भाण 
वघानि.फे लिये पहा में ना चिषे इस मरार यवन साप्राज्य उख्डिन्न कर 
महाराणा मवाप ने भगान्‌ फे आशोर्ाद से वसस किले यवनो से ने । ब 
सव भताप भगवान्‌ का ष्टौ या निसङ़ पाव से पक्षरणा ने शुद्ध मे विजय भ्र 
कर भेदाद्‌ फो ए वार फिर स्ववन््र यन दिया [ भामाणाद फे षन से पीस 
नार सनिः यार यप तरु यवनो से लद यह वाव इनिदास से स्प ट 14 
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साम्राज्य को उच्िन् कर नगर ष्टा कों सर्वदा फे लिये यवनो फे च्ल से वचा 
गये 1 ७१--८० ॥ 

{लानिवत्ता भगवत्छृपया सिन्धुवासिनः 1 
मुनिमेनपमन्यन्त योगिराजं महेश्वरम्‌ ॥८९॥ 
दिव्यदृ्टिरयं वीचय समाधौ दुःखकपितम्‌ । 

- काश्मीरदेशमगमत्दु द्धाराय सत्वरम्‌ ।॥८२॥ 
तत्र श्रीनगरे श्रीमान्‌ श्रीचन्द्ोयं धिया युतः । 
समित्समिद्धमाधाय निजाग्निं तपसि सितः ॥८३॥ 
षमागतमिमं तत्र मुनिमाकएयं भक्तितः । 
विष्णुकौलाभिथः करिवचिदुव्राह्मणः पदप्रन्यगात्‌ ॥८४॥ 
शोकाकुलं तमालोक्य ब्रामण पदयोनतम्‌ 1 
मुनिः पप्रच्छ शोकस्य कारणं सोऽवदन्मुनिम्‌ ॥८५॥ 
भगवन्नेकपुत्ेयं विधवा बाह्मणी सुतम्‌ । 
सृतमादाय भजनते श्मशानं पश्य तामिमाम्‌ ॥८६॥ 
2 भुनि्दीनातिंशमनो विलोक्य विधवां पथि 1 , 
तायुवाच मुधा वत्से किमयं नीयते शिष्यः ५ 
दृथा विलपनं माततस्त्यज्य पष्य निजं सुतम्‌ 1 
, शयानं निद्रया नायं तः पश्य तदाननम्‌ ॥८८॥ 
इत्यं मुनेवेचस्तस्य समाकएयं यदा सुतम्‌ । 
साऽपश्यद्विधवा तावत्स जीवनमुपागतः ॥८६॥ 
श्शनप्तषटुपादाप जीवितं बालकं चद । - , 
, गृहं विवेश विधवा तद्वा जनरबोऽभकत्‌ ॥६०॥ " 
मिन्ध के निवासी यनो ढारः प्रा दुष अनेक पठ से घुटने प्र मगान्‌ 
प प्रा्राद्‌ शङ्कर मनने ले! इमी जपसरमे अवने दिव्य टि से कारमीर 
"र विपद्रस् देखा । देखते दौ जप उसके उद्धार फै लिपि नगर ठस चल 
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पदे । [ इस क्पीर मे शमसुरीन से लेकर युव सफ तीस यवन शासक हए । 
जिन्दनि तलवार फे जोर से यदा के दिन्दुओं को युपलमान वनाया था । केवल 
ग्यारह पर दी बष्यणो फे वारौ रह गए । जो वरन कै अत्याचरति फो सहन 
कते रहे 1 जिर समय अप वहां पूवे उस सपय वहां फे ब्रह्मणो परबार 
परवारदोरदाथा। अपने वहां जतिदी एक विचित्र युग उपरियत कर 
दिया | शद फे वार धूनी खगाफ़र आपि अपने कार्यक्रम म लगं पदे । आपको 
आया हुआ सुनफर पक पिष्णुरल नापर व्राह्मण अपके समीप पटुना । आपने 
उसके शोफग्रस्त देखकर उससे श्लोक का कारण पूरा । पूछने प्र उसमे कदा 
भगवन्‌ | मारी जाति की एक यह विधवा अपने इकलोते मरे हप पुव का शवलेकर 
मर्मिनेजा रदी दै कृपया आप दसी ओर जरा निदारिये। च्ाद्मण की यष 
दयनीय घात सुनकर भगवान्‌ उघ ब्रह्मणी ऊ मगिमें देखकर कहने को फि 
तम इस वालफ़ को व्यर्थं क्यों श्मणानले नारदी दो १ विलाप छोढकर जरा 
इसरो ओर निरो । यह नीद मे सोया हुमा है, मसा नदी है, इसका सल तो 
सोलफर देखो । भगवान्‌ कौ यह वान -सुनफर उस्ने नते ही उस्तका मुह सोल 
कर,देखा वैते द वहं वालक जी उदा । उस जीवित घुत्र फो रमशान से वापिस 
लेकर तैसे शी षह पर कौ ओर चलो यैसे ष्ट सर्वत्र शोर मच गया ॥८१--९०॥ 


अनुगृहीता विधवा मूनिननेन या सुतम्‌ । 
जीवितंनपुनरादाय मृ दमेतदुपाविशत्‌ 1\६.१॥ 
सवेश्यं सृतो दो वालको नगरस्थितैः । 
कथं जीवनमापेदे मुनेः करुणएया पुनः ॥६२॥ 
एवमुचावचेभोवेनंगरस्था महोदयाः । , + 
मुनिमेनममन्यन्त साक्तादीश्वरमागतम्‌ ॥६३॥ , _ 
अस्मिन्नेवान्तरे तत्र शासको देशवापिनाम्‌ । 
याकूव इत्यभिधया प्रथितो यवनेश्वरः ॥६४॥ 
7. , घठनामीदशीं सयः समाकणए्यं मुनेः प्राग्‌ | 

समस्तं बाद्व्रातमादिदेश यथाबलम्‌ ॥६५।॥ 
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भवन्तो मन्निदेशेन ममावासगृर दतम्‌ । < 
समायान्तु विचारोत्र कर्तव्यः कोपि साम्प्रतम्‌ ॥६६॥ 
आदेशमिममाक्ए्यं तस्य शास्तुरहोदयाः । 
विप्णुकोलं पुरस्त्य मुनिं शरणमागताः ॥६७] 
मुनिस्तानाह कपया मा भयं भजत द्विना: । 
ईश्वरादेशतः सर्वं शिवमेव भविष्यति ॥६२८॥ 
सनातनमिमं धर्म भगवत्परिरकतितम्‌ । 

न कोपि भुवि शक्रोति विमर्दयितुपृद्रतः ।।६६॥ 
स्वयमागत्य भगवान्न धथनं वलात्‌ । 
रततऽवतरे्लोके नानारूपेरनारतम्‌ ॥२००॥ 


शहर फे सव लोग कने सगे फ इस बिषवा पर भगवान्‌ ह ने अनुग्रह 
भिया ह जपे कारण यह अपने मृत पुग फो जीवितावस्या प लाकर धरा 
पौ है। हम सप नगखसियं ने ह इरा छग मर इभा दला या परत 
` भगवान्‌ कौ कषा, से यद दुबारा नौवन कैते भा फर चुका यद दारी बुद्ध 
मभौ नरहीभाता है! इस मफार के उथावच भावं से व्याप्त शहर प सज्जन भगवान्‌ 
को सापतान्‌ दैशवर समभे लगे ! ओर भगवान्‌ मौ इस भकार के अनेक कवृहरलो 
से जनता फो जात फर इए अपने कतेन्य फे पालन मे लग पदर । इसी 
अरस मं इस पान्त का शाप्रऱ याव भावान्‌ की इस अद्रुत घटना फो सुन- 
कर धड़ा गया ओर शहर फे समस्त ब्राहर्णो फो बलएवैक अपने दस्वार भे 
बुलाने फे लिये उप्ते एक आदेश पर॒ निराला } भिम लिला था कि आप 
सच लोग विचार करे फे तिये मेरे द्खार में आश्य अं }. इस आदेश पत्र फे 
निरुलते दी सब ब्रामण पण्डित विष्णुकील फो अगाद करके भगवान्‌ फे पस 
गये । भगवान्‌ ने उन सयो देखकर कदा फ़ मय फी कोई वात न है । वैव 
धारण करो भगवान्‌ फी छपा मे सय कराण होगा 1 भगयान्‌के द्वारा रित 
इस सनातनयरम को ससार पे वों नष्ट नदी कुर्‌ सक्ता रै । ध्र स्यौ अपने 
पन फो मगान्‌ अनेक स्पों स्वय अपतीणं हरर अपने वल से सुरभित 

४ रवे ६ ॥९१--३००॥ 
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विश्वासः क्रियतां स्वेभंगवत्यम्बिकापतो 1 
षएषाघुरनाशाय समेप्यति पदे पदे ॥३०१॥ 
सवेस्वमपि रक्तायै धर्मस्य यदि गच्छति । 
माहाभाग्यं तदा सर्वे जानन्तु पुरतःस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अत्याचारपरस्यास्य शासनं कतिचिदिनैः 
लयं यास्यति मा शोकं यात गच्छत तदुगरहम्‌ ॥ ३॥ 
गत्वा स॒ वाच्यो यवनो धूमस्य परिरक्किता । 
गुररस्माकमायातः साम्प्रतं स भवेयदि ॥ ४ ॥ 
भवद्धमपरः से बयं तदनुगास्तदा । 
स्वयमेव भविष्यामो भवद्धम॑परायणाः ॥ ५ ॥ 
एवमादिश्य भगवानागतान्भूषुरागगाच्‌ । 
प्रेपयामास वलवत्परीक्लायै पुरोगतान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेपि सवे गं तस्य समेत्य मुनिमापितम्‌ । 
स्वं निवेदयामाघुः पुरतस्तस्य सङ्गताः ॥ ७ ॥ 
निशम्य तेां वचनममात्यमयमादिशत्‌ । 
गच्छ तत्सविघे गत्वा तमानय मदाश्रयम्‌ ॥ = ॥ 
आदेशमिममादाय गतोऽमात्यो मुनेः पुरः । 
न शशाक किमप्यस्य सविषे वक्तुमुत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रणम्य पदयोस्तस्य निपत्य तदुपान्तगः। 
सर्व विलोकयामास मुनेरस्य विचेष्टितम्‌ ॥१०॥ 
आप लोग श्चम्विफापति भगवान्‌ शङ्कर मे विश्वास करं ये शङ्कर ही असुरो 
के नाश केलिये षद्‌ पद्‌ पर श्मापरी रक्षा करेगे 1 धर्मकी र्तायेयदि आप 
सवे भी नष्ट पेता हो सो आप अपना अदरोमाग्य समो ॥ अत्याचारं भृत 
इस याकृव रा शासन ङु दिनों मेँ दी समाप्त दने वाला ई इसलिये यय अधिकः 
चिन्ता सत फरो । निर्भय दाकर .उके द्वार मे जाओ ओर जापर यहो षि 
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हमारे प शु यहं प्र भये हये ६ ३ थदि आपन धरम स्वीकार की तो सनते 
पी इम भी । अपक ध्र परे | इस प्रकार उन ज्मो को मपमाकर 
भगवान्‌ ने याच फे द्रवार पं परेन दिया वहां जाकर उन च्म ने दी एदा 
जो उन्दं समपि रया या । ब्राह्मणो फौ वात सुनफर याक ने अपने दीवान 
फो "प्रवान्‌ फे पास उनको अपने दरवार भं लते के लिये भेना । दरबार 
हुकुम लेकर दीवान भवान्‌ फे पास गया प्र कृद्‌ कहने के लिये उसको पार 
न हुमा बद उनदे चर्ण म नतमस्तक चकर आपे पास ही वैठ गया । द 
वैधे पर 'रगवान ने प आश्चर्षमय घटना उपस्थित कर दी । ३०१--३१०॥ 
अस्मिन्नमात्यपदवीमुपयाति मदोदये । 
मुनेः सविधमामत्य स्थिते दश॑यितुं बलम्‌ ॥\९॥ 
पुनिरुमिगतं काष्ठमर्धदग्ं ज्वलस्मुलम्‌ । 
समादाय पुरोस्येव भूमिमुत्छन्य पारवंगाम्‌ ।॥१,२॥ 
तस्यां निवेशयामाम सत्वरं तद्ूवि स्थितम्‌ 1 
इत्ततामगमयेन विलक्षः स पुरोमवत्‌ 1९ ई 
तादशं यीरेय स मुनेश्चमत्कारं भयाकुलः । 
“ चित्रन्यस्तदवामात्यो वभूव वहुविस्मितः ॥१४॥ 
एवं कृतचमत्कारो मुनिर्याङ्दुःषदम्‌ । 
शूलमुत्पादयामाम जठरे तस्य कतुकात्‌ ॥९५॥ 
शूर्ेदनयाकान्तः स सत्वरमितो गतम्‌ । 
अपरात्यमादयामास सोपि तवर गतोभ्यदत्‌ ॥९६॥ 
, महाशक्तिर्यं योगी द्धिचति जगत्त्रयम्‌ 1 
प्रमादनीयः म जवादद्यवं भवता ततः ॥१७॥ 
अभूत्यनेयमक्त स तमागत्य मुनेः पदर 
दुशनादेव शूलेन मुक्तोऽभवद्नुग्रहात्‌ ॥१८॥ । 
प्रिमुक्तशूलः म यदा प्रायर्निनं निनागमाम्‌ । 
अणच्ययवनः शरस्ना तदा मुनिर्याच्‌ तम्‌ ॥१६॥ 
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' अतिक्रान्तान्यपयादं मवदागः सपुनतम्‌ । 

नाधुनाईति दैवेन प्राथरिवत्तमवस्वितम्‌ ॥२०॥ 
1 अपाध्यतामधिगतो यथारोगो महोपयेः । 

न शाम्यति तथा तेय महदागोपि न त्तमाम्‌ ॥२९॥ . 

` न्यायालयेभगवतस्मवेदं शासनं जवात्‌ । 

विलयं प्रातं यस्थ परिणामोयमागमः ॥२२] 

नातः परमिदं राज्यं तव शासनमेप्यति। ` 

भविष्यत्वन्यएवास्य श्रता भगवता कनः ॥ २२] 

एवं प्रदाय वलवच्छापं तस्मै मुनिद्तप्‌ । ` 

सपाधिमगमत्सोपि ममार युनिरापतः ॥२९॥ 

समाधियोगे नित्त मुनिः काश्मीरदेशतः । 

देशं पयनदं गत्वा कादराबादमन्परगात्‌ 1२५॥ 

दौरान भगवान्‌ कौ सय वते देवता रहाज्योहौ दीवान के मनमेंङ्ब 

अदृकार अपने बल ये हुमा त्यादौ भगान्‌ ने अपनी भूनो से पक अयनली 
लकने निल कर प्रास को जवन म उसो गाढ दिया । ह कु ही दैर ते 
हरी भरी होर शप के खूप यँ परिणत होई । इस आश्चयं फो देखकर दीवान 
बहुत विदिमित हुम ओ भगवान्‌ को दसौ शक्ति देखकर मन मरं भय भीत दुभा 
शस परप भगवान्‌ ने दीवान फो चित्र लिखित जस्त बनाकर याद््वफे तें 
शुल्ञ उतपन्न कः द्विया; सुल के उत्पन्न देति दी यश्य ने दीवान फो बुलपाया । 
चक्षमे वहां जाकर याव से कदा कि ये योगिराज वदे वलगन ईं । अपने घल 
से व्रिलोरौफोदग्थ कर खफ्ते द । इसलिये आन दी नाफूर इनको भसन 
करना चाचि } दीवान कौ रेसी वात सुनफर याट तुरन्त भगवान्‌ फे पास 
गय, भगवान के दरशन कते ह यकव क] व्यूल शन्त दौ गया । शूल शान्त 
हनि परर याकृ ते भगवान्‌ ते अपने भ्यि छे परषां क भायरिचच नव पृदा, तवं 
भगवान्‌ ने यजसे कदा कि आप्‌ पप मयादा का उदन कर लुङ ह इसलिये 
भपङा भायरिचित्त नरींद्य सरता दे 1 असाध्य स्प प्रं परिणत रोग निस भङरार 
भोपर से शन्त नंदी दौ सक्ता ट च्छौ भमर अ अपरां पापम स्म्‌ से शान्त 


२५५ जगहुरीचनदरदिग्पिजये 
नहीं हो सरता है, के द्रार ये अव आपश शासन काल समाप हो गया हे 1 
उसका अव अन्त समय उपस्वित द । आपका! शसन भय नदीं रदा । अव इसका 
शासकः ईश्वर ने आर्‌ दी नियत करिया है ! इस प्रकार यास्व को शाप देकर भग- 
यान्‌ समाधिस्य हुए आर याकू यदे समय भं मर गया इसी सपरय मे [ याव 
के ञ्य पू अस्वर का सेना ने अक्रमण करे उक्ते राज्य को दिष्टी पे मिला 
जिया] समाधि से निवृत्त होने पर भगवान्‌ कमार से चल र पञ्चाव के फाद्रा- 
वाद्‌ शहर मे.यागये ॥ ११--२५ 

अत्रापि यवनाधीशो जहांगीरपदाभिधः । 

मुनेरदशैनमादातुपायातो लवपत्तनात्‌ \।२६॥ 

मुनेः पदाम्बुजं नत्वा वहुशो लवपत्तनम्‌ । 

समानेतुमयं चके सुनेनानाविधा्थ॑नाः ॥२७॥ 

सुनिरप्यस्थ सद्वावमधिगत्य तदिच्छया । 

जगाम नियते काले दिव्यं लवपुरं रसात्‌ ॥२८॥ 

कपरलासनमायातं मुनिः सद्‌ दिदृक्तया । 

जगाद मम कन्येयं त्वया कोणे निधीयताम्‌ ॥२६॥ 

सुनेरादेशतः कोणे कन्यां संस्याप्य दुर्घराम्‌ ; 

आसौनोभवदेकत्र तदा स कपलास्तनः ॥३०॥ 

पिहासने निवेश्यायं यवनो मुनिमादरात्‌ । 

तदेकदेशे स्वयमप्यास्तसाद नतानन. ॥1३९॥ 

आमनस्य छुसं तत्र यवनेशस्य देवतः । 

दृष्टिः पपात कन्यायां या तदाभृद्धिलक्षणा ॥३२॥ 

कदापि मा ममभयद्$ृहती बहुकम्पिता । 

कदापि तस्य पुरतः संयुकोच यद्यया ॥३३॥ 

कदापि पुर्पाङारा कदापि गिरिमृङ्वत्‌ । - 

समम्‌ दुस्थिता तत्र जनविस्मयरारिणी ॥३९॥; 
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कोतूरला्िषटमना यवनेशो विलोक्य तोप ।  _" 

सुनि पप्च्छ समयः किमिदं समुपागतम्‌ ॥३५॥ 

भयेन कम्पितं दषटा-यवनं सुनिरत्रवीत्‌ । 

न त्वया विस्मयः कार्यो ममेयं वशवर्तिनी ॥२६॥ 

न किमृप्यत्र भयदं कतुंमति कौतुकम्‌ । 

मदादेरोन कुरते सरवमेतद्विलच्णएम्‌ ॥३७॥ 

एवगुक्तो भगवता मुनिना स भयाकुलः । 

रदहस्यमस्याः पप्रच्छ चलनं जातकम्पनः ॥३२८॥ 

मुनिस्तथा विधं तस्य कोतूदलमु पस्थितम्‌ । 

विलोक्य मन्दस्मितया दृशा तमिदमत्रवीत्‌ ।॥३६॥ 

ममेयं सहजा कन्था वतते सिद्धिसङ्गता । 

मदादेशेन रुते सवमेतत्ृताकृतम्‌ ॥४०॥ 

अप कं कादरावाद्‌ मेँ आया हुआ सुनकर लाघ्तैर का बादशाह नहागीर्‌ 

आपे दशनाथ अवया ओर अपो लाहौर ले जन के लिये उसने पते षुत इ 
मूर्थना को, परन्तु आपने"उस सगय लाहौर जाना अस्वीकार किया । इद्‌ दिनों 
के वाद्‌ नहंगीर ने फिर दुवारा लाीर जने फे लिये आग्रह फिया भव फी वार 
आने उसो अधिक श्रद्ध( देखकर जान। स्वीकार कर क्तिया ओर नियत 
समय पर आप लाहौर पटुये । बादशाह ने आपे आतिथ्य का सव भवन्ध करके 
एकः दिन आपर। अपने दरवार मेँ बुलार अपने रज्य सिदासन पर रिडाया ओर 
अपि दस्वारियो फे साय नीचे बैड गया.। अप के साय कयलासन भी द्रवार 
देखने के किये गया ह्ुयाया आप ने उसो अपनी शद देकर कष कि तुम 
इषफो किसी फनि यें रख ठो उसने भाप फौअत्नासे उसको एक तरफ रख 
दिया शौर आप भी वहीं वै गया । जव सिदासन पर मवान्‌ वैठ गये तव माद- 
शाह फी ननर पएफाएर उस गुददी पर पड़ी जो उस्र समय अनेङ्ग भकार के द्श्य 
दिखा रदी यी कमी बह विरत दोरर फपिने लगती यी कमी दोदी वन फर्‌ 
छपर फो उदने लगती था कमी यु्पारर चोर श्लितौ यौ कमी परमत फे शह 


र्वष 
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नक चे सकता हर के दार पर भव आपस शासन काल समा ह गया दै1 
उसका अय अन्त समय उपस्यित है । आपका शासन अय नदी रहेगा । अव इसका 
शासक शवर ने ओर ही नियत क्रिया दै । इस प्रकार यश्व को शाप देकर भग- 
यान्‌ समाधिस्य हुए अर याकरूव यदे समय में मर गया इसी समय में [ यादव 
के राज्य प्,अक्वर को सेना ने अक्रभण करम उत राज्य फ़ दि प मिला 
लिया ] समाधि से निवृत्त दने प्र भगवान्‌ ादपोर से चलङर पञ्ञाव के कादण- 
वाद्‌ शहर पे,जागये ॥ ११--२५ 
अत्रापि यवनाधीशो जदांगीरपदाभिधः । 
, सनेर्दशैनमादातुमायातो लवपत्तनात्‌ ॥२६।॥ 
मुनेः पदाम्बुजं नत्वा वहुशो लवपत्तनम्‌ । 
समानेपुमयं चके मुनेर्नानाविधायंनाः ॥२७॥ 
मुनिरप्यस्य सद्वावमधिगत्य तदिच्छया । 
“ जगाम नियते काले दिव्यं लवपुरं रसात्‌ ॥२८॥ 
कमलासनमायातं मुनिः सह दिदृ्तया । 
जगाद मप कन्येयं त्वया कोणे निधीयताम्‌ ॥२६॥ 
सुनेरादेशतः कोणे कन्थां संस्याप्य दर्धराम्‌ ¦ 
आीनोऽभवदेकव्र तदा सर करलासनः ॥३०॥ 
सिदासने निवेश्यायं यवनो मुनिमादरात्‌ । 
तदेकदेशे स्वयमप्यासमाद नताननः ॥२९॥ 
आसीनस्य सुसं तत्र यवनेशस्य दैवतः । 
दृष्टिः पपात कन्यायां या तदाभृद्धिलक्तणा ॥३२॥' 
कदापि मा सममवदृगृहती वहुकम्पिता 1 
कदापि तस्य पुरतः संचुकोच यदृच्छया ॥३३॥ 
कदापि पुरुपाकारा कदापि गिरिमूङ्गवत्‌ । - 
सममू दुच्यिता तत्र जनविस्मयकारिणी ॥३९॥ 


त्रयोदशः समैः ` रथ 


कोतूहलादिष्टमना यवनेशो विलोक्य तीम्‌ । 

युनि पप्रच्छ समयः किपिदं समुपागतम्‌ ॥३५॥ 

मयेन कम्पितं दृषटरा.यवनं सुनिरत्रवीत्‌ । 

न्‌ त्वया विस्मयः कायो ममेयं वशवर्तिनी ।॥३६॥ 

न किमृष्यत्र भयदं कतु्ति कौतुकम्‌ । 

मदादेरोन करुते स्मेतद्विलकणएम्‌ ॥३५७॥ 

एवमुक्तो भगवता मुनिना स भयाङुलः । 

रहस्यमस्याः पप्रच्छ चलने जातकम्पनः ॥३८॥ 

मुनिस्तथा विधं तस्य कौतूहलमुपस्थितम्‌ ¦ 

विलोक्य मन्दस्मितया दशा तमिदर्मेत्रवीत्‌ ॥३६॥ 

ममेयं सहजा ७ सिद्धिसङ्गता । 

मदादेेन कुरते सर्वमेतत्छृताङूतम्‌ ।॥४०॥ 

अप को काद्राबद्‌ मँ आया हुमा सुनरूर लाहोर का व।दशादइ जहांगीर 

आपके दशनाथ अया भर अपो ल्यर ते ननि फे लिये उसने आपसे वहुत्व 
मेना कौ, प्ल्तु अपने“उस सगय लादौर जाना अस्वौफार किया । इच दिनो 
के वाद जहाँगीर ने फिर दुवारा लार नाने फे लिये अग्रह किया आयक वार 
आपने उसो अधि श्रद्धा देखकर जाना स्वौरारं कर लिया आर नियत 
समय पर आप लाहौर पये । वादशाह ने आपे आतिथ्य फा सव प्रवन्ध करके 
एर दिनि आपो अपने द्एवार पे बुलाफर अपने रज्य सिदासन पर गया ओर 
आप द्रायां के साथ नीचे बैठ गया] अप के साय कमलासन भी दरवार 
देखने कफे लिये गया द्ुभा-था अपि ने उसो अपनो गुदड़ी देकर कहा फि हुम 
इसको फिसी फोनि मे रख ठो उसने भप कौ अह्ञासे उस फोएङू तरफ रख 
दिया शौर अप भीः पैठ गया । जय रि्ठासन पर मगवान्‌ दैड गये तय षाद्‌- 
शाह फी नजर एफाएर उपस गुटदी पर पद नो उस समय अनङ्‌ प्रफार फ दशय 
दिता रदी यौ कमी यह विस्दृत होकर फांपने तगत यौ कमी द्योदी बन फर 
छपर फो उने लगतो ध। कमी घुस्पारार कर दिलत यौ फमी पर्वत फे शृ्ग 


२५२ . जगदुरभ्रीचन्दरदिभिजये 
फे समान दुत उची पलेनातौी यी} उपयो इम परार अनगं विष मदशैन 
दिखती दुई फो देख रं यादशाद प भय रुमा आर उसते मयभीत्‌ देकर भग 
यान्‌ से उसने कदय रि यद गुद ेसा प्ये पररदी ट १ भपान्‌ ने कटाभपफी 
को वात नदीं है विना हमारी आह्ञा फे यह वं कर नदी सक्ती ईं । ओर दारे 
फयन से यह सय हुल क्र सती ई। इस प्रकार भगवान्‌, से सन्त्वना परार 
भयभीत बादशाह पोला फि इसे दविलने फा दारण क्या # १ भगयान्‌ ने उत्तर 
दिपा कि यह गुड अनादि काल से द्पारे सराय 1 इषे अनिक भकार की 
सिद्धियां भरी ईद । यद सदा दमारे पणम र्ती है ओर अदेश से जस- 
भ्भवको भी सम्भव्‌ फर देती है ॥ २६--४० ॥ 
अस्यां रोदरोज्वरः सर्व जगदेतजराचरम्‌ । 
भस्मीकर्तुं चमः रते मननिदेरोन निश्चलः 11४९॥ 
भूताः प्रेताः पिशाचास्ते यक्तगन्धर्वकिन्नराः । 
सर्व॑एव वितिष्टन्ति मदादेशेन निश्चलाः ॥४२॥ 
यानहं यादशं करत प्रहिणोमि यदच्यया । 
ते तादृशं तत्र कतुं यतन्ते मन्निदेशतः ॥४३॥ 
एवं पदति योगीसै मुनौ तत व्यवस्थितः 
सदहेतेन नेः कण्णं सयश्वकार सः ।॥४४॥ 
तेन सद्यः प्रविष्टेन शरीरे तस्य सवतः । 
यवनस्य एतं सर्वं जर्जरं वपुरातुरम्‌ ॥४५॥ 
येन केन प्रकारेण स मुनेः पदयोलुयन्‌ । 
, जगाद देहि मे सय. प्राणदानं मुने तम्‌ ॥४६९॥ 
अन्यथा भवदादिषट ज्वरोयं सोद्तां गतः । 
गतासुं मां विधायैव गमिष्यति शरीरतः ॥४७॥ 
एवं तस्य वचः शरुत्वा यवनेशस्य सदयः । 
४ मुनि संकतमकरोत्तेन तस्मात्स निर्गतः ॥४८॥ 


शयोद्शः सगः २५३ 


विनि्ते मुनेरिच्छावशतः सत्वरं उरे 
{1 कथवियवनाधीशः संज्ञां लेमे समाङ्गतः ॥४६॥ 
विलोक तादृशीं शक्ति मुनेरस्य महात्मनः । 
चकम्पे यवनतरातः सदयएव भयाकुलः ॥५०॥ 
इसपर दमने रोद्रज्यर भराहं जो हमारी अज्ञि से चराचर फो भस्मकर ` 
सकता हं । इस समय हमने इसको रो दिया ई अलावा इसके भूत मेत पिशाच यस्ञ 
गन्धर्व किन्नर सभी मेरे आदेथा से निरचल होकर इसमें रहते ई । भिस फाम दे 
सिये उनको भँ कहता हं उसी काम को वे करते ई । इतना कद फर भगवान्‌ 
मौन ये, आपके मोन येते दी वद सँदरज्वर आपका संकेत पाकर धादृशाह के 
गले से चिपट गया 1 उसके चिपटते टी बादशाह जर्जर दगया लंसे पैसे भगवान्‌ 
क चरण पफड्‌ फर व्ह कहने लगा फि पदाराज सुभे आप इसे जस्दी वचाइ्ये 
मही तो यदद्ुभो पार करदीदय लेणा। आपने उसफी यद वात सुनकर 
उसफे शातीर से उसे अलग कर दिया उसके अरग होने पर वादशा धुत देर 
मे सचेत ष्टुभ । दरवार मेँ भगवान्‌ की यह अद्भुत शक्ति देखकर सारा यवन दल 
भयसे कंपने लगा ॥ ४१--५० ॥ 
विलोक्य भयसन्व्स्तं यवनत्रातमुत्वरः 1 
मुनिं प्रसादयामास सभाध्यक्तः प्रभाषितः ॥५१॥ 
प्रसन्नतामुपगतो मुनिस्तत्र मनोगतम्‌ । 
भावमादाय सरवेपामिदमाद चिस्मितः ॥५२॥ 
देवीं शक्तिमुपाभचित्य साधवः समदर्थिन्‌ः | 
समथांअपि वाञ्यन्ति न कस्यापि चतिं भुपि ॥५३॥ 
सर्व मनोगतं भावं जानन्तोपि यद च्छया 
कदनं नाभिबाग्चन्ति दुर्मदानां निसग॑तः 11५.२॥ 
एतावता न वोद्या दुर्बलास्ते दुरात्मभिः । 
चणेन दग्धुमयिलं समाः परमार्थतः ॥५५॥ 
भस्मनाच्यादितो वदिर्ययालोकर्न रस्यते । 
तथा महालानामन्तर्निहित शक्तिपशथय ॥*५६ 


२५४ जगदरभीषन्द्रदिग्विजये 


एवं पदन्तमागत्य पुरतो यवनेश्वरः । 

मनि प्राह मम प्रभ्नान्वद मे हदि ये स्थितीः ॥५७॥ 

मूनिस्तस्येदशं भावमधिगत्य यथाक्रमम्‌ । 

प्रश्नानामत्तरमदात्सदपा हृदय॑शयम्‌ ॥५८॥ 

जहांगीर ने अपने दसासिो कौ यह दालत देखकर भगवान्‌ से प्रर्थिना 

षी कि यपि कपया अग इन लेगों का भय नष्ट कर दीन्यि ] भयान्‌ ने प्रसन्न 
शकर फ! कि दमने योगदष्टि से अपरे दारि फा यु भाव दूखफर यह 
सारा फौवूहल किय। था । य इनका युए भाव जाता रश इसलिये हमने भी 
अपनी शक्ति फो उपहृतं फर लिया । समदर्श साधु दैवी शक्ति फा यल देने 
परभी व्यर्थं फिसी फो नहीं सताते ६ । सवके मनं की वात जानकर भी सी 
फा नाश करना नदीं चाहते । इतने से उनो फमनोर नदीं समभना चि । 
ये क्षण भरम सव्र ङद्र कर स्ते ह । भस्म से आच्ादरिति अग्नि निस भगार 
सयो नहीं दीखता रै उसी प्ररार सधर्मं मे विद्यमान दैवौशक्ति भी सयको 
ननर नदीं आती ई । उसको विरले दी प्िचानते ईह । इस भकार भगवान्‌का 
आदेश सुनकर वादृशाहे उसी दरवार मेँ भगवान्‌ फे मरति दने लगा रि यदि 
आप सयफे मन दी वात जानते ह॑तो मेरे पिना पू दस समय मेरे मनये नो 
प्रन उठ रहे है उनका उत्तर दीजिये । भगवान्‌ ने उसका यह भाव देग्वकर 
उपे हवत भ्न का जो उत्तर दिया उसा उपक्रम ईस भरकर रै [ यदयं 
प्र उत्तर से प्न ऊ अतुसन्धान कएना फेवल कऋन्तदर्शि्ो का दही 
काम रै ] ॥५१--५८॥ 

मनुप्यजीवनोदेश्ये भगवदशैनं मतम्‌ । 

म गरहासक्तता साठ सर्वैपामेव जायते ।५६॥ 

हदये विद्यते येषां सर्वभूतदया स्थिरा । 

तएव सवभुवने शरे्ठतामुपपङ्गताः ॥६०॥ 

व्यापको भगवानीशः सर्वत्र समवस्थितः । 

न चम॑चरचुपा तस्य दशनं दिभ्यया दशा ॥६१॥ 


ग्रयोदशः मर्भैः २५ 
अनन्यभक्त्या मगवन्तिषठटया सा प्रलभ्यते । 
दिव्यरृध्िवंहूङ्ताननिष्टया भगवत्पदम्‌ ॥६२॥ 
उदेति भक्तिलेकित् सत्सङ्गेन प्रवाहिणा 1 
सत्सङ्गो ज्ञाननिष्ठानां देर सनातनः ॥ ६३ 
ईश्वरादतिरिक्तं यो न मानयति भूतले 
सएव साधुरुदितो न लिङ्गी धर्मनिन्दकः ॥६॥ 
भवद्विधानां लोकेन विकतिषानां प्रशासनम्‌ । 
कतुंमेव प्रसङ्गेन गमनागमने मम 11६५॥. 
घलेन शासनं तेपां क्रियतेऽर भवारशाम्‌ 1 
अपटु प्रमत्तानां चिकित्सा भूतले मता 11६६॥ 

इदमेव यथायोग्यमृत्तरं तव ये हदि । 
विद्यन्ते वहवः प्रभाः परस्परविरोधिनः ॥६७॥ 
निभीकपुत्तरमिदं निशम्य यवनाधिपः 
प्रसादमगमत्यश्चात्प्रशशस मुनिं वहु ॥६८ 
निजायुरूपमवुलं रनादिममलंकृतम्‌ 1 
उपायनमदादस्मै मुनये यवनेश्वरः ॥६६॥ 
मूनिस्तथाविधं तस्य द्रव्यराशिमवस्थितम्‌ । 
नाङ्गीचकार पापेन यतस्तत्तेन सथिनम्‌ ।॥७०॥ 
विहाय तद्धनं सवं तत्रेव यवनापितम्‌ । 
सयो लवपुरादेय कादरावादभन्वगार्‌ ।७१॥ 
(१) भगयान्‌ ने-फदा-मदुप्य नीयन फा उषम भगत ई । 
भठक्त रहना नद हं पयोङ्क ग््मक्ति तो परु पसि आदि अन्य यौनिर्योमे मी 
दैषठने पं आती ६1 


(२) निनकेदृदमपे पयि र्परे मभूत दया रग्न. हौ शमस्त 
संमा पू।दते उत्तम्‌} ४ 
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(३) भगवान्‌ सरवव्यापङ चने फे कारण सरवे रहते है । परन्तु व्यापक 
भाव तँ उनको देखना सवका काम नदीं द 1 दिव्य दृष्टि बाले हौ उनको सर्वर 
देख सकते ६ । 

( £ ) वह दिव्यदृष्टि भगवान्‌ कौ अनन्य भक्ति से भाप होती रै ओर भग- 
चान्‌ फा दशेन विशुद्ध ज्ञान से चेता र । 

(५ ) भक्ति फा उद्य निरन्तर सत्सङ्ग से देता ह अर ज्ञाननिष्ठ पर्प 
का सन्न दी सत्सङ्ग कहलाता टै । 

(६ ) श्वर फे अतिरिक्त जो 'अन्य किसी की परवाह न करता हो उसको 
साघु कहते ह । धर्ष निन्द्क लिङ्गी को साधु समभना फेवल अत्नान है । 

(७). आप लेते दि्षिप्ठ पलुर्ष्यो क शसन कणेफे लिये दी साधु 
गस्य फ यहां आया जाया करते ह अन्य उना कोई लोकरिक मरयोनन नहीं है। 

(८ ) सदि फो प्रमत्त पुखप अपनी इवा से अपनी चिता नही फराता 
हतो दम धलपूर्वक उसङो चित्स करते है वकर्योकि पगला फो भिकरित्सा 
ससार में पूदकर कदी भी नदीं कौ जाती हं । 

भगवान्‌ ने इस भफार भधा का उत्तर देर बादशाह से कह्म कि इस 
सप्रय आपके हृदय मेँ यदी भश्च वियमान ये जिसका समुत्तितं उत्तर हमने दिया टै 
भ॒गवान्‌ के फयन को सुनङ़रं वादशा ने भगवान्‌ फे मनोविश्नान फी बहुत मशंसा 
षी ओर आपङे योग्य उपायन भेद रिया परन्तु पाप सश्ित उस उपायन को 
आपने अस्वीकृत कर द्दृ दिया आर्‌ तुंर्त लष्र से कादराबाद आगये । 
1 ५९--७१ ॥ 

अत्रापि म॒निमायातं मार्गमाणो घने वने । 

रत्रदेवीपुतः ष्यः समागादुरागतः ॥७२॥ 
अनन्यश्रदधमालोक्य मुनिरेनं पदस्थितम्‌ 1 
शिष्यताषनयत्प्रीतः सेवयास्व एपानिधिः ॥७३॥ 
अस्यापि सेवकः करिचच्धिप्यतामुपसङ्खतः 1 
पत्यश्मश्ररितिल्यातः प्रीतिपाच्मभून्मनेः 1७९॥ 
मनिरेवं बहुविधः समायतेः परीच्तणैः । 

पर्य सत्यसन्धत्वाच्छिप्यमेनमकर्पयत्‌ ॥५७५॥. , £ 
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गतानुगतिकैरस्य वहुभिः सञ्चनैः कृतम्‌ 1 
देशे पवनदे तत्र धरमंस्य परिरक्षणम्‌ ॥७६॥ 
मुनिरत्र शिवादेशादागतः कतिचित्समाः । 
समाप्य दक्तिणं देशमगमदरशनेच्छया ॥७७॥ 
रामेश्वरं महादेवं दरष्टुमेष सृतोयषः । 

मर्गे मागें जनन्रातमायातं पर्वे्चयत्‌ ॥७८॥ 
सद्यः पद्ननदं देशं समतीत्य विदायपा । 
प्रपेदे प्रथमप्रापमिन्द्रपरस्थं जयस्थलम्‌ ॥७६॥ 
गिरेरुचतमे श्रद्धे तत्र सञ्चनवन्दितः । 
निनाय कतिबिदेवादहानि यमुनातटे ॥८०॥ 


का्रराबादं मँ आपको दुबारा आर्या जा सुनकर वहुत कास से आपके 
टदे मे लगा हुमा रलदेवी का पुन करताराय आपके पास आया इसे पिता का 
नाम्‌ "एजाराम या 1 इन्तने आपकी अनन्य भाव से सेवा कौ इस कारण अपने 
इनको अपना शिष्य धनाया इन कर्ताराय के एक सङ्गतदेव नामफ़ शिष्य ये । 
मिनका दूसरा नाम सत्यय्मशर या ये क्षिरोनपुर के डरली ग्राम म उपल नाति 
फे क्षत्रिय विनयराव के घर उलन हये । इनका पिला नाम विनयराय या अपने 
सनस भनेर यार परीका कौ जिनमे बद सचे भक्त सिद्ध हुये इसलिये अन्त मे 
इनफो भौ. शिष्य बनाया । इनो शिष्य भरिप्य परम्प मे अगादी नाङर 
हुत से पसे महता हुए ह जिनङे द्वारा पञ्च मे बहुत कुचर सनातनधर्म की 
रा हू 1 भावान्‌ के वरदाने चे कौ सङ्गतदेव यन्त मे उदासीन समदाय 
कौ एक शला फे सच्वालरू हुए 1 इस भरर भगान्‌ काद्पद फे जङ्गल भे 
कब मष विता यहा तते दक्षिण दिफा की ओर मस्यित दए । दसत दिशा में 
भने फा मयान कारण रामेर्पर का दशन या। भगवान्‌ वहां से चलसर र्ग 
म ज्‌ टये अनेक जनों फो काशा मे स देखते हुये प्राव से देहली पू | 
बं एकः पवत फे डः चे रीले पर आपने भण्डा गाद्‌ दिया । यह स्यान आज 
कल भटे बाते शूष फे नाम से मिद्ध हं । पद। दुद दिन गदर कर आप मुरा 


के तपि मस्य षट 11 ७२--८° ॥ 
दषे 


जगदुदभोषन्द्रदिग्विसये 


मध्येमार्गमतिक्रम्य समायातां मयोः पुरीम्‌ 1 
पश्यन्नयमगात्सयसतदगेलपुरं महत्‌ ॥८१॥ 
तत्रापि यमुनातीरे तवाम निजेच्छया । 
मतेन, कूतावाममगमत्पुरमहतम्‌ ॥\८२॥ 

सु यैवंशीयभरतप्रपिष्ठापितमीदशम्‌ 1 

पुरं विलोक्य तस्याभूत्कापि चेतसि कल्पना ॥८३॥ 
सूयवंशमवेभपरिदमतर निवेशितम्‌ । 

पुममद्य दशं जीणामासाद् विलयं गतप्‌ ॥\८४॥ 
ययनेरिदमाक्रान्तं पुरमालोक्य दुःषितः 1 

ययो वनमतिक्रम्य ततो धवलपत्तनम्‌ ॥८५॥ 
चमएवती नदी तीरे तत्र विश्रम्य सत्वरम्‌ । 

तिपि गिरिभिव्याप्तं गवालियरमन्वगात्‌ ॥८६॥ 
महाराष्रयं तत्र वहुधा कृतसत्कृतिः । 

तलितेः पदविन्पासेलंलिवं पुरमभ्यगात्‌ ॥८७॥ 
नर्मदायां कृतल्लानो मुनिरेष ततः परम्‌ । 
बिदर्भभूसमासक्तं ययो नागपुरं जवात्‌ 1] 
दिनानि कतिचित्तत्र विश्रम्य नगमूर्धनि । 
पमगिर्याश्नमं सद्यः प्रपेदे रामसेवितम्‌ ॥८६॥ 
इण्डकारणएयमूभागमितः पश्यन्वं नवन्‌ 1 

परीतो वहुभिः शिष्यैः पुणएयपत्तनमन्वगात्‌ ॥६०॥ 
पुएयपत्तनतः पश्चादागतं पथि विस्तृतम्‌ ! 
मद्रदेशमनुप्राप्य सद्यो मद्रपुरं ययौ ॥६ १ 

मरे भद्रं व्यवस्थाप्य निजसिद्धान्तमुच्रतम्‌ 1 
भगवानयमपेदे रागेश्वरमनश्वरम्‌ ।1६.२॥ 


त्रयोदशः खगैः † रथ 


रामेश्वरमयं तत्र प्रणम्य निजपूर्वनैः । 

प्रपूजितं समुद्रस्य तटमाप लपत्क्टम्‌ ॥६३॥ 

सूरय॑व॑शीयमूपानां सेतस्पेण संस्थिताम्‌ । 

पताकां वीद््य जलधौ मोदमाप मुनीश्वरः ॥६४॥ 

व्िशह्ुतिलकामेवं समाप्य दिशमुन्नताम्‌ 1 

नौप्यं नवघनै्मेष्डितां प्रत्यगागमत्‌ ॥६५॥ 

करलासननिर्दिपत्यावर्तनपद्धतिम्‌ । 

अनुत्रननयं मर्गे किप्किन्धापप्यवीक्तयत्‌ ॥६.६॥ 

तदुपान्तगिरिस्यानि वनानि नगराणि सः 

करमेण पश्यन्नापेदे मुनिर्नीलगिरिं शिवम्‌ ॥६७ 

अवतीय ततः श्रीमानयं पक्रं प्रियाम्‌ । 

गोदावरी परिसरे दिचिचार तपोधनः ॥६.८॥ 

नासिकले्रमालोक्य चरम्वकेश्वर दर्शनम्‌ । 

कुमे ततः ६ ॥६६॥ 

तत्र गोदावरी नगादधः। 

पर्न्ननुगतस्तस्माट्मकलीग्राममद्ुतम्‌ ।\४००॥ 

मार्गं मं आं मधुण फो देखते हुए आप आगय पुव । वहां यमुना फे तद 

पर कुच दिन उष्टर'कर भगतपुर पचे । भरत प्रतिष्ठापित इस राजधानी फी 
गिरो हरै मवस्या देखरुर आापरे मनं मं बड़ सोभ भा । यद `म्तपुर प्राचीन 
समय फे सूर्यवंशी राजां फा निवास स्यान याजो भान इस अवस्यामें 
दा मा ह यवनो ने इस प्र करं बार _ममप्य किया या । दसौ कारण 
शसफो देखरर अपरो दुःख हमा 1 यक्षं से आप॒ परोलो राज्य वें वरद्यमान 
देवी'जी का दर्शन फरक जद्रलो मं पूमने एए पालपुर पुय । य्न आपने वम~ 
ण्देती मदी फे तर पर क दिनं परिभाम फिपा । पहा स्ने प प्ल पार करदे 
गृवा्तियर पचे । यद्व महाराष्ट मैगान नएपनि ञे आपङा दा स्वागत क्षिया 1 


२१० ` जगरहुरु्ीचन्द्रदिग्विजये 


यदं से आप ललितपुर पूवे ! सक्तितपृर से भूपाल सेते हुए आप दोशङ्खावाद्‌ 
पूवे 1 यदा नर्मदा फे तट प्र ङं दिन गहर कर आप जलपुर होते हुए नग 
पुर पटु बमं क दिन पर्वत के शिखर प्र निवास कर अप रामगिरि फे ऊचे 
शिखर पर पुव । यहां वनशास फे समय भावान्‌ श्री रामचन्द्र जी ने आकर 
कुड्‌ दिन निवास किया या इसो कारण इसका नाम रामिर्याधिम हु । यद से 
आप दण्डकारण्य देखते हुए अनेक शिष्यो के साय-ताय पुण्यपत्तन पूरुषे 1 यदयं 
कु दिन पिध्राम कर इस प्रान्त फे यख्य २ स्यानों को देखते दए आप मद्रास 
पूर्वे । यद्यं मद्र पँ अपने भद्र सिद्धान्त का प्रचार कर अप उरटकमण्ट होते हुए 
रामेश्वर पूवे । यघ्नं अपने पूर्वो दवारा परपूनित रमेश्वर जौ को भरणाम फर 
आप समुद्र के तद प्र लङ्क! पुषे । वं पर सूर््यवंशीय राजां का स्मारक 
सेतुबन्ध देखकर अपप बद प्रस हुए 1 इस भकार दक्षिण दि! फी यात्रा समाप 
कर आप वहां से सापि ले । कमलासन के यतलाए हुए मार्ग से लरत हुए 
आप पराग मे किष्किन्धा पचे यहां असि पास फे पर्वत नगर ओर वर्ना फो देखते 
हुए आप नीलगिरि पटच । नौलगिरि से उतर कर॒ भाप गोदावदी तर-स्थित 
प्वरी पटु । आस पास के बनो मे भ्रमण कते हप आप॒ नासिक दोर 
त्रपभ्बकेश्वर देखते षटुए दमप्वत प्र पूवे} यहं पर गोदावरी की धार फो देख 
कर आप टाकली ग्राम मे पर्वे ॥ ८१--४०० ॥ 

अत्रागतः, स भगव्नारायणमुपागतम्‌ । 

ुमारमुग्रतपसं समीक्त्य मुदितोऽभयत्‌ ॥४०१॥ 

अष्टादशाब्ददेशीयं कुमारं पदयोः स्थितम्‌ । 

मुनिः पप्रच्छ कुशलं मधुरस्निग्धया शिरा ॥ २ ॥ 

भावं मुनेरभिज्ञाय कुमारोपि मनोगतम्‌ । 

किमपि भरटुममयद्धिवलः स्छुरिताधरः ॥ २ ॥ 

ध्यानयोगेन तत्प्श्नातुत्तरेण निवेदयन्‌ 1 

मुनिराह तमासीनं समाकणंय धतम्‌ 1 ४ ॥ 

यदथंमागतोसित्वभव विण्वेखरेच्छया 1 

तदेव कुर्‌ साफल्यमगाद्येन जनिस्तव ॥ ५ ॥ 


अयोदशः समैः ` र्द 


अभिन्नं जगतो रूपं धिराजः कथ्यते वुधैः । 
जगदाराधनं तस्पाद्विसजो भक्ततमा ॥ ६॥ 
भारते यवनेर्य महोत्पानपरम्पराः 1 

भ्रवर्त्यन्ते यथास्माकं सम्यता नाशमाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्दिशणि निपात्यन्ते रापहृ्णादिमू्तयः । 
खण्ड्यन्ते निगमा बहौ ज्वाल्यन्ते प्रतिपत्तनम्‌ ॥८॥ 
अयोध्या मधुरा काशी निदर्शनपथं गता । 

वियते पश्य तत्रत्यां दुरदशां यथनेः कृताम्‌ ॥ ६ ॥ 
समर्थो राममक्तस्त्वं कतुमेतन्निवारणम्‌ । 
अन्पेर्ल्ने यदवद्धनूमान्दासतां गतः ॥१०॥ 
समर्थोरामदसस्त्वं विपदुद्धरणक्तमम्‌ । 

कमपि सत्रियमिह प्रवर्तय वलोन्नतम्‌ ।॥१९॥ 
कुरतीर्थाटनं पश्य पूर्वजानां तिस्थलम्‌ । 
देशाटनमपरसङ्गेन प्यांलोचय दुदंशाम्‌ ॥\२॥ 
कमलापननिर्दिष्टं रामचन्द्छुलोद्धवम्‌ 1 

अवेहि मामिदराप्तं तवोद्धाराय देवतः ॥९३॥ 
कृतं त्यं मया सर्वं नान्यः कार्यक्रमो मम | 
शिवनेरपुरं गत्या प्रतीक्षस्व शिवांशजप्‌ ।॥९२॥ 
करमेण तद्धूदिस्यानामेवमुत्तरमावदन्‌ । 
प्रक्नानामाद्रात्तत्र मुनिः शान्तिप्ुपाययो ॥१५॥ 
निशम्य सर्वश्नानामृत्तरं योगमायया । 


समर्थोरामदासोशद्धिलक्तः पदयोः स्थितः ॥१६॥ 
यदा आकर आपने एक अमर वपे फो अवस्या वाले नारायण नामक 
पस्वी माहमण डुमार को देख वदः दर्षमरुट किया अर अपन चरणो ये उपस्थित 
उस मार फो देकर पने इल पू मार ने भौ आपे भमिपाय फो 


मद जगद्रुसु्रीचन्द्रदिभ्विजये 


सममः क दु कदन! चाहा परन्तु सपाधियोग से उपे अष्व्य विषय फो समभ 
कए अपने उघके विना भरश्न कयि हौ उत्तर देना अरस्म किया [ इष उत्तर 
से मार के पश्ना क! अनुमान अनायास दी चो सक्ता ई ] ॥ 

(१) आपने कदा सि श्वर ने निस काय के लिये आपको संघार पे पेना 
हे वही अपक मुख्य करवेव्य है । 

(२) यह्‌ जगत्‌ दिपएट्‌ फा अभिन्न "खूप ह । इस लिये नगद्‌ का दुःख द्र 
फरन। हौ भगवान्‌ को सथ से उत्तम भक्ति ४ । 

(३) इख समय भए म यवनो ने वदे अत्याचार मचये है, जिने एमाय 
सभ्यता नष दोरही ट, मन्दिर गिएये न(रेद, देवपूर्तियां तोड़ी नारी वेदो फे 
पुस्तक नलयि जा रहे ‡) अपोधय। मयु ओर रश इनके भत्य्त निदशन दै 
यहां नाकर्‌ देखिये फ यनां मे कैसे अत्याचार क्रिये ई । इससे पदृकर्‌ हमारे 
लिये ओर मया दुःख हो सकता र १ 

(४) यप रामक 'हनेफे कारण इस समय समरे ६ षयोकि रामभक्त स्दा से 
समेते अवि देखिये रामदस इन्‌पानने किस प्रकार समुर फा उह्ङ्गन क्षिया । 

(५) आजर आप समयं रामदास है भाप सवख कर सकते द किसी त्रिय 
राजङपारको इङ उद्धार काये मे नियुक्त कर आप अपने फर्न्य फा एलन फर । 

(६) आप इस समय तीया कर इसी पहने से अपने पूर्ने फायो का 
निरीप्रण फर । इसी प्रसंग से देश ओर जाति फो ददशा फा अनुसन्धान फरं । 
तरिना देश भ्रषण फे देश दशा का निरीक्षण नहीं हो सकता ै॥ 

„ ७) मेरे शिष्य कमलासरततके द्वस निसक्रा विस्ठृतबिवएण भाप! हात हो 
सकता ह पं उस मूष वश्‌ का एक वालक ह मेए जन्म पचनदे हुमा है निवास 
भायः फाषमीर में रहता ६ भगवान राम फे च्णमे मेत प्रवय्व ष्टुभ दै अपके 
उ्धारफेल्यिष्ीमं इस समय यदयंप्रआयाह।] 

(©) ज्ये मे उचरमे आपने केगल-'ृत-ृत्यमू' इतन! हौ उत्तर दिया, 
मिस सुन कर फमलासन ओर समये दोनो द स्तन्य दरोगप्‌ । भगवान्‌ ने छपर 
षौ भोर देवर कदय ङि शिनेर जा फर शिशान रिवामी फी अतीता फरो, 
-इतना कहते कते भगवान्‌ मोन धेगये, पने समस्त भरनो फा उनित उत्व मुन 
कर समये रामदास मचय मे मान दये नारायणे समल भरनो का परमाः 
उच दफर मयनान्‌ भी जपने मन मे परसपर दृष ॥ १--१६ 1 


त्रयोदशः सर्गः रद्र 


योगम समादिश्य तस्मै तत्र मनीशरः 
प्रतस्ये टाकलीग्रामादिन्दौरनगरं मह्त्‌ ॥९९७।॥ 
मध्येभार्गमनुपराप्तं कोटानगरमीक्तयन्‌ । 
करमेण मथुरामाप गोविन्दजननस्यलीमप्‌ ॥१८॥ 
अतीत्य मथुरामारादिन्द्प्रस्यमपस्थि्म्‌ 1 
मार्गे परश्यन्नतरापायं ऊुरच्तेतरमलकिितिः ॥१६॥ 

कुरषंशीयमूपानां रुधिरेण परिष्कृतम्‌ | 

` भूमिमेनामतिक्रम्य पुनः श्रीनगर ययो ॥२०॥ 
दिनानि कतिचित्तत्र स्थित्या पुनरितोदतम्‌ 1 
वारठं ्राममागच्य ददो सन्देशमन्तिमम्‌ ॥२१॥ 
आपादीं पूिपामाप्य दत्तसन्देशवादइमयः । 
मएडलं स्यापयामास्‌ प्रचाराग्र यथोचितम्‌ ॥२२॥ 
म॒नेरादेशतस्तत्र भक्तो भक्तगिरिः क्रमात्‌ ।" 
मरएडलाधिपतीनस्य शिप्ामेषगरपादिगत्‌ ॥२३॥ 
श्रथमो भर्डलाध्य्तः कभलातन एवं सः । 
यो मुनेः कपया लब्यमलिमत्तपदं ययौ ॥२९।॥ 
दितीयो मए्डलाध्यक्तो बालदासपदाभिधः ! 
यो लब्धव्रानस्य मनेः कपया जीवनं पुनः ॥२५। 
मोविन्ददेवनामास्य तृतीयो मरएडलेश्वरः । 
चतुर्थः पुप्पदेबोयं मणएडलाधिपतिर्मतः ॥२६॥ 
एते चत्वार आदिर मुनिना मएडलेखराः । 
प्रधानः पनमस्तेपामुपास्यः शद्रः स्वयप्‌ ॥२७५॥ 
पद्ानामतुमत्यान्ये ये भविप्यन्ति तत्परम्‌ । 
नपि भृमष्टले भाविमएडलेगवरभाजनाः ॥ २८] 


(1 जगदरसभ्रीचन्द्रदिगिजञये 


एवं भक्तगिरिदढारा चतुरो मणए्डलेश्वरान्‌ 1 
मनिरादिश्य मृदितो गमनाय रचि व्यधात्‌ ॥२६॥ 
बारदाग्रामतः श्रीमालयं चम्बाभिधं पुरम्‌ 1 
गन्तुपरत्कः करमप्राप्ान्प्रामानन्यानवीक्तयत्‌ ॥३०॥ 
प्ये पागमनुप्राप्तं 0 तम्‌ । 
ममेत्य तत्परिषरे शिश्रिये लम्‌ ॥३१॥ 
मनेस्तत्र निवासेन षयः स भगवद्दरुमः । 
ह्रितोभूञ्चनपदे यद्यापि परिलभ्यते ॥३२॥ 
मनिर्ममूनमृत्सज्य चम्बानगरमत्तमम्‌ । 
समेत्य तत्परिसरे समाधिमगमच्चिवाम्‌ ॥२३॥ 
पञ्ाभिमध्यमध्यास्य निराहारो निराश्रयः । 
माधिमेव सविषे स्थापयामास नेतरम्‌ ॥३४॥ 
अतीत्य कतिचिन्मासानेवमेव तपोधनः । 
एरावतीतमटन्नवतस्ये शिलामयम्‌ ॥३५॥ 


भगवान्‌ ने ङु दिन यहां पर ररर समं रामदास को योगाभ्यास फएरना 
सिललाया 1 फिर यहि चलकर अपि इन्दौर पूवे । वहाँ से भालावाद्‌, कोरा 
भूदी आद्रि नगरे देखते हुये आप मघुरा टचे, मधुरासे चलकर इन्रमस्य होते टय 
आप स्त्र पटुचे । कुर्वशीय रानां फे रुधिप्ते परिप्लुत इस दुरसोत्रभूमि फा 
अतिक्रमण कट्‌ आप पञ्च एते हुये भ्रीनयर पटुचे। वयं इद दिन ठदरकरथपिषार 
गरामे परदे, यहं पटुचरूरभपने अपने शिरप्यो फो अन्तिम सन्देश सुनाया निस्रमा 
षटेख इसी प्न्यमं अन्यत्र पिलेगा। अन्तिम सन्देश सुनरर आपने पृश्चपरमेदषरफी 
स्याएना फरने कौ भनुपति ददी । यपर अनुयति से भक्त भगवान सर शिष्यौ 
छो धूलाकर एयः मण्डल स्थापित सिया निरे कमलासन वालद्यसं गन्ददेव 
एुष्देव यद चार कमणः मण्टलपति निर्ाचित टये इन यार फे अलावा पशम 
उपास्यदेव मये अ-यक्च मने गये यद पाच पञ्च परमरदरके नामस स्व 
मिद्ध ये एन पो फ अमति से मगिप्य मँ जो अन्य सज्गन नुने येगे 


्रयोद्राः सर्गैः २६५ 
यै भी मण्डलपति करे जावेगे एसा भक्तगिरि के द्वारा कलया कर भगवान्‌ 
चभ्वाको ओर्‌ चल षडे! योच म अयि हुये अन्य अनक ग्रामो मे प्रमण कसते 
करते आप मरमून पूहंचे । यहां पर एक परूखे पीपल के नीचे अपने आसन लगाया 
आपङ्गे आसन लगाते ही बह दत भरा द्ये गया जो यव तरफ़ विद्यमान र] यांस 
चल कर आप चम्बा पुे, वहा पटु ऊर आपने नगर्‌ च्चे वादर धूनी लगाई 
पञ्चाग्नयो के मभ्य मं कठ कर आप समापिस्य हुये कुद दिन इसी प्रकार निस- 
हार निराश्रय भावान्‌ वन मे समाधिस्थ रे विक्रम सवत्‌ १७०० गे एक विचि 
घटना उपस्थित हुई भगवान्‌ समाधि से उठकर अरघ्मात्‌ परावती फे तट पर 
पथते धूपते प्क शिला पुर जाकर वे गये ॥ १७--३५ ॥ 

अध्यास्य विस्तृतशिलां सरित्पारदिदत्तया । 

` घटप्रघटकमिदं मुनिराह यथोचितम्‌ ॥३६॥ 
गन्तास्मि सरितः पारं भवाननयतु मामितः । 
पश्योपसं प्रमुदिता सर्वतः प्रसृतामिमाम्‌ ॥३७॥ 
एवपादिशति चिप्र सुनो प्रातः समागतः । 

ष ~ निपदं । 
मार्गमाणो सुनिपदं बह्यकेतुदिटद्ठया ॥३२८1 
अयं भूटानवास्तव्यो मुनेः शिष्यः पुरातनः 1 
वोः कालान्पुरनिं द्रष्टुमियेप परमादरात्‌ ॥३६॥ 
दैवतः समसुपराघ्षः सोप्यत्र भगवत्पदम्‌ । 
विलोक्य कृतक्रत्योभूननिरस्तवहूबन्धनः ॥४०॥] 
परं पारं जिगमिपुवाम्भोधेरयं जनः । 
भगवत्छपयाप्पश्यद्र गवन्तं भवाद्वम्‌ ॥४१॥ 
मुक्तिदं समनुप्राप्य सुनिमेप मदोदयः । 
सेवामस्य यथाम्नायं अकार समुपस्थिताम्‌ ॥४२॥ 
वेवतमयमाहूय्‌ बह्मकेतुततमु्रवीत्‌ । 

, विलम्बः क्रियते कस्मन्ुनेरिजछातुगमयतम्‌ ॥४३॥ 


२६६ जगटसम्ीचन्द्दिग्विजये 

सोत्रवीदेकपुरुपं नेतं नका न विद्यते! । 
ववो यदि गन्तारस्तदा मा नीयते तरिः ॥४९॥ 
एवं बदन्तमाकरए्य कैवर्त कोपि तदरतः 1 

प्राहं सादधैतिकः थ्देभंगवन्तं शिलास्थितम्‌ ॥४५॥ 
भगवन्नेवमधुना श्रुतमस्माभिरादरात्‌ । - ॥ 
मवान्यंशधरः श्रीपान्यामचन्दरस्य भूमुजः ॥९६॥ 
सत्यमेतयदि मया श्रुतं तदि महानयम्‌ । 

विस्भयो जायते चित्ते भवन्तं थीच्य विस्तृतः ॥४५ 
येन रामेण जलो निवद्धः सेतुरदुतः । =, 

तस्य वंशे जनि गत्वा भवान्नीकामपेचते ।\४८॥ 
भिरयो जलधौ येन निचिपराः समवातरन्‌ । 
त्रंशीयाः शिलामेकां नैव तारयितुं समाः ॥४६॥ 
असम्भवमिदं मन्ये मवदशैनतः स्थिरम्‌ । 

राभस्य यञ्चलनियो सेतोर्वन्धनमदरूम्‌ ॥५०॥ 
एवमुचावचेः शब्दैः पूवेजानपि विकतिपन्‌ । 

यदा स मुनिना चट. पान्यः पथि तदा सुनिः ॥५१॥ 
अषदन्पूंनाकेपं तस्येव पुरतः स्थिताम्‌ । 

रिलामाह विनिक्तिप्य तरीव तर सत्वरम्‌ ।॥५२॥ 

सा मुने. कथनात्मद्य. शिला नोकेव सुन्दरी । 
रेरावतीजले दिक्षा चचाल मुनिदशेनात्‌ ॥५३॥ 

दृटा तथादूतं तस्य मुनेः कप स्तिटिथताः । 
मर्वे्वदननयं सत्यं तस्यैव किल वंशजः ॥५४॥ 

यथा तेनाम्बुधो चिशाः पर्वतास्तेररननाः 1 

"तथानेन शिला सिषा ततार गदं जलम्‌ ॥५५॥ 


श्रयोदशा सर्गं २६७ 


एवं निजतपशक्ति तव दरशयुताश्युना । 
उभयं सत्यतां नीतं किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥५६॥ 
अध्यास्य तामेवशिलां सुमिराश्वय॑तोयधि. । 
परावती समुत्तीयं विवेश गहनं वनम्‌ ।॥५७॥ 
अदशनं गते तत्र मुनौ तदशनेच्य्या । 
ब्रहमकेतुः समादाय नावं परमगात्तटम्‌ ॥५८॥ 
यावता समयेनास्य नौका परतटं गता । 
तावता समयेनायं वहूदूरं गतोऽभवत्‌ ॥५६॥ 
इतस्नतः सभन्विप्य ब्रहमेतुमुनि तदा 1 
यदा न लेमे बहुशस्तदा सन्धामिमामगात्‌ ॥६०॥ 
अपि फ इच्छा पार जनि रौ यी इसलिये अपन माद फो बुलार नाव 
चोदने फो कदा 1 इस समय एतच अवैरा या राण अच्च तर्द खिलानहीया 
इषीक्तिे पार जाने वले मलुप्य भी न आरे । परन्तु भगवान्‌. पार जाना जख्र्‌ 
चाहे थे इस कारण गार वार महद से परेप्णाकर रदेये1इतनेद्दीपें पात फाल 
भूटान फा रहने याला एक बहमङेतु नामङ़ अपरा भ्राचोन रिष्य आपो हू ठते 
दू दृते वीं पर आगया यद बहुत दिना त्ते आश्को दढ रहा था इसरो दैवयोग 
से आप यदा पर मिल गये ! उसने भो भगयान्‌ रौ पाए ननि ए उत्कट इचा 
ेण्वकर महाह से नार द्दोद्ने फो ङ़्डा 1 परन्तु उसने भा र्र्‌ क्रिषु 
सदुप्य षे ले नाय नदी दादी ना स्तो ह । बहुत मनुय पकर घने १ हुं 
नाव दय जायेगी 1 मल्लाह फी यह धातं सुनरर पद{ भर एक मदुष्यने भगवान्‌ 
से कडा 1 महारान भरने पसा सुना रि आप भरी रामचन्द्र नी के वप्‌ 
यहि यह वात सत्य दतो आङो देखकर पेर मन यं यदा शरिय हेत 
हं जिन रामचन्द्र ने पूरं काल में सयुद्र पस्वरां से मेत गाणा पा उने वश 
म नन्मलेरर आप रावी उतरनेके लिपि नावो मनौसा ङ एद! 
निने पेम ये परत यान तर सुर मे तैर रहे ६१ उने श्व श्न 
एक शिला नदा वेय सस्ते दे इसतेतो यदो भीत यवाद 
काल बे राचन्दनेभो सममं सेतु नी वाग देया प्म शमर प्रते 
पृ अआसेपक्रते धये उम पन्य शा खर्र उषम सघनन क्ते ष्ये 


८ 


स्द८ जगदररुभ चन्द्रदिगिजय 


अपने उसे सभक दी गपनी शिलासेक्दाफि तभी नाव की तरह जलम 
ती हुई उस पार घल । आपकी आत्रा परति दी वह एिला आपो कृपा से 
जाव फी तरह राव मे चलने र्गी । इस आर्य यो देख कर उसके तट पर 
खदे स मलुष्य फटने लगे रि वास्तव मे ये भगान्‌ श्रीराम फे वंगापर अयश्य 
१। क्यो कि निस प्रकार समुद्र मं उने फफ हुये परत तर रे ह उसी भकार 
शयी मेद्नरो फेम ह शिला भी प्रत्यक्ष मेंनब्कोतरतेरर्दीहं। इस 
प्रर तपोगल से वहा पर चमत्कार दिखा कर अपने दोनो अगली 
पिदली बातें सर्य सिद्ध कर दीं मर उसी रिता प्र बैट कर आप रावी के उतत 
पार "चत्ते गये! गिला से उततर फर अप एरु जद्गलकफी धारी मपविष्ट होकर 
अदृश्य दो गये अपरे अदृश्य दने पर ब्रहमफरेतु उने दशन रे लिये नाव पर चद 
थर उस पार पृषे प्रल्तु इतने मँ समय अभिफ़ लग जाने के उरण बहुत अन्तर 
हो गयां । जितने समय बं नाव भरे धीरे दूसरे किनरि पर पटुचौ उतने सपय मेँ 
भगवान्‌ बहुत दूर निफल गये । ब्रह्मत ने उस पार जफ़र आपे द ने के लिये 
0 व क्षिया पल्तु जव आप न मिले तर ब्रह्मत ने यह प्रतिक्ना की 
॥ ३६--६ 
यावन्मुनिरन मे रष्टिमागमिप्यति मद्गुरः । 
तावदस्मादधिष्ठानान्नगमिप्यामि कुत्रचित्‌ ।॥६१॥ 
निराहारो जितश्वासः समाधिक्रतचिन्तनः 1 
जलमप्यात्मरक्लाये न प्रहीप्यामि तत्परः ।॥६२। 
एवंविधापयं सन्धां व्रह्यकेतुरिह स्थितः । ॥ 
विधाय मुनिमेवान्तः सस्मार शिवरूपिणम्‌ ॥६३॥ 
दिनद्वयमयं तत्र कृतसन्धः सरित्तटे । । 
निरादास्रतं तन्वत्नवतम्थे यथोत्तरम्‌ ॥६४॥ 
योग्या मुनिस्तस्य सन्धां वीचय भयावहाम्‌ । 
आविरासौत्परिसरे तस्येद विलसङ्जटः॥६५॥ 
रुवं तमात्मविपये ब्रह्मेतुं विलोकंयय्‌ । | 
करुणारुणएया दथवा तमाह परिसान्त्वयन्‌ \६९॥ 


चरयोदशः सर्गः । २६६ 
नैवंविधस्त्वया कायो दटः छुवापि मत्कते। " 
अयमेवान्तिमः शब्दो मया तुभ्यमिहोच्यते ९७१] 
एकान्तवासमिच्यामि 1 परम्‌ । 

न व्तुमन्यदिच्ामि वचः ॥६८॥ 
एवमादिश्य तं सया ब्रह्केतुं पदस्थितम्‌ । ॥ 
मुनिरन्तिमसन्देशं दिदेश हृदेयस्थितम्‌ ॥६६॥ 

सोपि तं परमाराध्यगुरोः सन्देशमन्तिमम्‌ 1 
समाकण्यं समुत्तस्थौ बद्यकेतुरनिजासनात्‌ ॥७०॥ ! ` 
यावदस्य मुनेः व अदीतुम॒यमभ्यगोत्‌ । 

तावदेव तपौमूतिमुनिरन्तहितोभवत्‌ ॥७१॥ 

तेन यद्यत्समादिषटं त्तदततुमयं ततः 
शनेश्चम्बापुरमगात्ततः श्रीनगरं शिवम्‌ ॥७२॥ 

तत्र गत्वा समाहूय सवान्य प्रतिष्ठितान्‌ । 

शिष्यानयं ब्रह्मकेतुर्यदाह गुरुणोदितम्‌ ॥७२॥ 
तत्वंमपि सन्दष्ट ्रोतुमिच्चास्तिचदधुदि । 
द्रषटन्योस्य तदासवेशपान्त्यः सगं आदरात्‌ ॥५४॥ 
एतावदत्र सन्दिश्य मुनेश्चरितमद्रुतम्‌ । 
सवंदिग्विजयावद्धः क्रमः परिसमाप्यते ॥५७५॥ 
कूतदिग्विजयः श्रीमान्धीचन्द्रः शरीमुखोदतम्‌ । 

यद्यदा महाकाव्ये तदग्रे पीततां वुधैः ॥७६॥ 
सुचनामेवमादाय खद्रीकामधुरैः पदेः | 

स्गस्मयोदशः पूति नीयते वरिपयकरमात्‌ |७७।) 


२७० । जगदरधीचन््रदिम्विजये 


एतन्मुनेश्रिवं ध 
; ` ~ विचिघ्रभावं विशुद्धमतयो ये । , 
्रच्यन्ति ते भवेस्मिन्‌ 
भवं न यास्यन्ति शङ्भरादिषटाः 1४७८ 

जव तक फे मावान्‌ का दशन भा न होगा तव र्‌ मरे यद्यासे कीं 
नदीं जाञ्गा । यदं पर निएहार रहकर जज्ञ चक ग्रहण नहीं कर्गा , यद च्द्‌- 
तर अरति करक ब्रह्ममेतु ने शिव स्वरूप भगवान्‌ फा स्मरण क्रिया ! दो दिन 
वीमे प्र जव अपने उप्तकौ मिह भयङ्कर देखो तय आप सयः वीं पर भरट 
होगये आर वरहमेतु कौ अपने मे अनन्य शरद्धा देखकर आपने कहा कि “पेता 
हठ अब भविष्य मेँ कमी न करना अव दम पएकान्तवास करना चात ह । तुम 
ध्यानपूरयक हमारा अन्तिम सन्देश सुनो ! यह कवर आपने अन्तिम सन्देश 
सुनाया । उसे अनन्तर आपन ्र्मतु से कदा, अव तुम हमारी आज्ना से यदा 
से कारमीर नाकर अपने गुर माद्यां के हमाया अन्तिम सन्देश सुना दो 1 यह 
कत-कदते विक्रम सवत्‌ १७०० परप कृष्ण पचमी फे दिन आप अगवत्यामा 
फी रदं अदृर्य घते ग , आपा सन्देश सुनकर ्रहमतु भौ अपने आसन से 
उठकर चम्बा होते हुये सवत्‌ १७०१ की आपाद शुक पूर्णमासी फे पक दिनि 
पूरव ( अयत्‌ ) चह्दशो प्रो ओ नगर्‌ पूर्ृचे हा पूर्णिमा फे दिन भगवान्‌ के सय 
शिष्यो फो एक करं व्रहमफेतु ने शरौ मयान्‌ फा अन्तिम सन्देश सुनापा बह 
सा्गोपा्न इस मदहासयन्य के अग्रिम सगो मे मिलेगा शख सगं मे भगवान्‌ के सम्ब- 
भ्य इतना ष्टौ सिक दिग्बिनय सम्बन्धी आयोजन हम समाप्त फरते हे। 
दिगबिनय फे अनन्तर भगयान्‌ ने अनेरु नगतं पं जो अपने श्री युष से सनातन- 
धरे पल्य पल्य अगो का रिशद्‌ सूप बे प्रतिपादन क्रिया ह बह भगे के 
सग लिखा गया द । इतनी सूचना देकर अय हम भसङ्गागत्‌ भिपयालुपात फे 
अतुरो से इस सगरो य पर समाप्त परते ६ । इत सगं मे के दये भगवान्‌ फे 
अललीमिफि चपर पूणं चों फो जो महानुभाव निश्द्रल भाव से पगे वे इष 
संहार म शङ्कुर की दपा से दुबारा जन्म भाप नहं फते ॥४६१-४७८॥ 

द्निध्री सरनाटगयंशोद्रव फयिवर-भीमदगिलानन्द्णरम प्रणीते 
मनिन्वे जगददभाचण््ररिरिपजये महारन्ये 


॥ मृवद्िविजयो नाम तयोदश सगं 
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चतदशः सगः 


[रभो 


अयिगतविजयो मुनीन्द्रवय॑. 
सनकमनन्दननारदप्रदिष्टम्‌ 1 
मुनिमतमधुनाऽधिकं विवचु- 
म॑धुमधुणं गिरमाद्‌ पुष्पिताग्राम्‌ ॥ ९ ॥ 
जगदूरुर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ने दिग्विजय के अनन्तर अपने पूर्वज षन- 
छादि भनिर्यो द्वारा भदिष्ट सुनिमत का विस्वृत रप मं वर्णन करने फे किये मधुर 
मधुर ुषिताग्रा वाणी से कुद वदिफ रदस्य ऊदना आरम्भ किया 1|१॥ 
जगदिदमविलं य॒एप्रमेदा- 
द्हूविधरूपकलाभिरुढतामि. । 
सलिलजनवयीचिवद्धिभिननं 
गतमतय. प्रवदन्ति मेदभाज. ॥ २ ॥ 
आपन कदा शि-कृतिगत गुणत्रय भेद से उद्र. अनेक वरिष रूप्‌ कलां 
से पिचिनर इस जगत्‌ फे भेदवाद वादी मूढजन ब्रह्म से भिन्न मानते ह ।२॥ 
अधिगतपरमायंदृ्टयो ये ग 
निगमबिदो मुनय. समाधियोगे । 
पकलमपि तदेतदात्मनिष्टं ~ 
हदि विमलेऽनुदिनं विभावयन्ति ॥ ३ ॥ 
॥ प्मार्य शटि से स्वन्ध स्वने वाले श्रतियुनि ता सयापरियागसे समस्त जगत्‌ 
का आ्मनिषठ मानफ़र्‌ अपन दद्य केवल अदरेबरह्म आ हय चिन्तन करते है ।३। 
~ सक्लमिदमुदेति यज्निदेशा- 
त्पुनरवलम्ब्य यमेकमायिभाति । 


१--पुप्पिनाप्रारत्तम्‌ ! (= दकु 
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विलयमपि तथेति यत्र दें 
हृदयतले तमल निमालयन्तु ॥ २ ॥ 


इसलिये आप सय सोरु अपने हदय मेँ उसी ब्रह्म फा चिन्तन फर) मिरे 
शच्या पार से यह प्रतीयप्रान्‌ समस्त अग्‌ उद्वव-स्वितति्रलयादि भेद से पिभिन्र 
ने प्र भी अन्त मे एफमान ब्रह्मरूप परे दी लीन दंफर रहता द ॥४॥ 


स भजति निजशक्तिसम्प्योमा- 
त्सगुएतयानुगतः स्वरूपमेदैः । 
इरिहरविधितामनन्तमेदां 
निगमविदो निगदन्ति यां यथावत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनिर विर शक्ति सम्पन्न वही बरह्म नण से सगुण सूप दोरूर आतनिष्ठ 
हरि हर आदि अनेक भेदो से अनेक स्प होता हं पसा वेदत व्रिदराम्‌ फहते ६।५॥ 
शतपथगतमन्नजातपन्न 
प्रथितनिदशंनमागमेकवेयम्‌ । 
निगमपयपरा वदन्ति केचि- 
¬ द्विधिनियतं यदिदापि दशयन्ति॥ ६ ॥ 
इस विपय मे [ पक ब इट विभू सर्वम्‌ ] ( १ ) तत्षम्भूय भवतयमे 
(२ ) इत्यादि वेदमन्त्र तया शतपथ व्राह्मण की अनेक कण्डिकाये भमाण स्प पर 
भ्रस्त ई ॥ ६ ॥ 
्रृतिविकृतिमाच्मत्र तेन 
।स्वयुएवशेन समन्ततोभनुगृह्य 1 
नियमितमिदमरतीयमानं 
कपिलमतेन यदादिशन्ति विज्ञाः 1 ७ ॥ 
गुणभेद से विभिन्न प्रकृति फा याबन्पान विकारं स रसे अपम वश 
मे करके इस अप्रतीयपान अव्यक्त जगत्‌ को उस ब्रह्म ने अपने सदसद्विलक्षण . 
_ स्पमेधारणकियादै॥७॥ 


~~ 
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प्रलयमुपगतं जगत्समस्तं 
पुनरुनितानुचितक्रमेण योत्र 1 
प्रकटयति यतस्ततः स लोके ,, 
विधिरमिधीयत उत्तमो विधानात्‌ ॥१२॥ 
र्थ कील पै सर्मस्त जगत्‌ को अपने स्य्पं मे रखङर प्रलयान्त स उसो 
दिरपरकट कसे से वदी वरं रहम के नाम से कदा नाता ह॥१२॥ ' 
रविशशिकलयाऽभितः प्रपश्य- 
न्सकलमिदं परिपाति धातृसृषटम्‌ । 
निविलमिदमनुपरविश्य यस्मा- 
त्त दह सत्यमुदीयंते स विष्णुः ॥१३॥ 
रह्म फ द्वारा भकट हुए जगत्‌ को सूय ओर चन्रमा के द्वारा वार वार 
देख क उसफा पालन केसे बही ब्रह्मविष्णु फे नाम से सर्वर कदा 
लाता र॥ १३ ॥ । 
पिधि 
उ्ययवहुलब्परिशरमप्रशन्तम्‌ । 
जगदिदमणिलं षमाप्य रेते 
यत उदितस्ततएव सोत्र शेषः ॥१४॥ 
निधि नियत शक्तियो के घटने पर कारण च सोन जगत्‌ को प्रसुव पर 


स्ख करअन शप सूप से रहने फे कारण वही बह्म पेष शब्द्‌ से सम्बौधित 
मिया जाता है । [ शिष्यत इति शेपः ] ॥ १४ ॥ 


पमचिपमविमागमेदभिन्न 

मकलमिदं गुएपारय्यतोऽलम्‌ । 
जगदवतिं यतस्ततः स लोकै 

रविरतमोमिति नामतोऽ्र गीतः ॥९५॥ 


ज, षतुषशाः सगः २७५ 
शर्णो कौ परशता से सम विषम भावावस्थित शस जगत्‌ का निए्तर पालन 
करने से वद्य व्रह्म ओष शब्द्‌ से कट नाता है । [ भ्रवतीति ओम्‌ ] बह का यह 
सगुण नाम ट 1 संतर पर म्ण बरस फा फोर नाम्‌ द्री नदीं है । ॥ १५ ॥ 
प्रयममवतरन्महालयान्ते 
निगमपदैः प्रथितः तदलनेत्रः । 
स जगति भगवान्पदसपादः 
पुरुपपदेन यजुभिरत्र गीतः ॥१६॥ 
मामलय दे अनन्तर सवस भरयप अवतीणं होने के कारण वृह मर्म घुरुण- 
यतारकेरूपमें प्रकट होता र निसका वर्णन यजुवद फे पुस्पं सूक्त भे 
आया ह ॥ १६ ॥ 
चरमचरमिदं जगत्तमस्तं 
रविमधिरह्य रथं यतः स पश्यन्‌ । 
सरति दियदुपेत्य गीयतेऽतः 
स जगति सुयंपदेन देवदेवः ।॥१७॥ 
रय प्र अवप्थित होकर चराचर विर्व फा अवलोकन फे से पष्ठी घ्रह्म 
आकाशगामी शने के कारण बय पद्‌ से फदा जाता ई { सरति आकाशे गच्च 
तीति परयः ] ॥ १७ ॥ 
निजनिजहृतिभिर्विभेदमाप्तं 
श्ृतिगणं गणयत्ननेकरूपप्‌ । 
यदवति ततएव वेदवितते- 
गणएपतिरित्यमिधीयते स देवः ॥१८॥ 
अपने अपने क्यं रे प्ररिणद धेने फे कारण श्रनेफ से मे अवस्थित 
भृति गण को परिगणित फरने से वही ब्रह्म गणपति पद्‌ से व्यवृहृ् शेता ह 
[ गण्यन्त सख्या पिपयी भूता बन्ति य ते गणाः । तेपाम्पतिगेणपिः ] ॥१८॥ 
अभिगतवहुशक्तयो यथाव~ 
दयेत अधिगत्य यलं क्रियानुरूपम्‌ । 


रषद जगदरुरुभाचन्द्रदिग्पितभय 


1" 7 दिविषद्‌ उदय प्रयान्ति काले 1 १ 
"1 [स जगति शक्तिरदीयतियतार ॥१६॥ 1) 1! 
अपने सन कार्यं के अदर्प उल का प्राप्न दोरर ल्गणण. जिर अगल 
पर सपार मंकाप करत है | शक्ति परयन्रद्य सपार्‌ प्णक्तपन से कटा 
जाताद।॥१९॥ | भ 11 
इति बहुविधनापरूपमेदे- ,„ ` ‡ !‰#; 1 
रि्दमभित परिवीतमप्रमेय । > 7 
प्रविशति किल य सएव विङ्ञे- ` ` ; 
जगति विराडिति गीयते महेश. ॥२॥ " , `. 
इस प्रकार अनेक नाम ओर गुणों फे द्रा समस्त विए्व का व्यापन कर ना 
उसमे दी पविष्ट रहता र उसी व्रह्म का गुणत जन परिराट पद्‌ से 'सम्वाधित 


करते ष्।॥२०॥ 1; 1} } ॥ 1८ 
सकलमपि नगत्तदेव तस्मि- !, +> 1} 
न्नधिगतमित्युपनक्त्य य सपर्याम्‌ । ˆ 
17: 1 जगत इद्‌ करोत्यमेदवुध्या भ 
1 ।भुपति सएव महानभित्नदष्टि ।॥२९॥ । 1 


यह समस्त जगन्‌ ब्रह्म दी ६ आर ब्यम शी अभ्रिष्ठित दे दे सममः फर 
अभेः वद्धि से न! नमत्‌ फी सेवा यरता रै बह पह का पर्ने ट)\ २१ ॥ 
प्रथममिह भवे विधातृसृष्ट स 
सन॒कमनन्दननारदादियुख्यै. 1 11 
^ ममु या 
` ^ ' जुगदिदमीत्त मुरेषवराद्भिननम्‌ ॥२२॥ १ 1; 
|स मस्ये स यम्‌ बह्मा फे भुत्र सन्नि. निरयो ने ई अभेः भाः 
का मन त रख कर्‌ अपना सिद्धान्त स्थिर म्या या | २२॥ ॥ 
अतिकषिनमिदं विभेदयुर्िः "१. 
व्य्दरमितपीच्यं समासतो सुनीथे 


चलुर्व॑श सर्गं 1 २७४ 


1 जगहुपृतये मता समचां ॥ १ 
्रफृतिगतस्य बिमोरनेकरूपैः ॥२३॥ ~ 
ईश्वर ओर जगत्‌ मे भेद रखने वाले पुर्पों फे लिये माचीन छनिर्ो न दूसरा 
मार्गं उपासना का स्थित किय! टै जो सर्वोपकरारक दनि से सर्वत्र मचलतित र ॥२३॥ 
निजर्चिवशतो जनैर्यंणाना- । । ‡ 
पनुसृतिमेच्य गैविमिनरूपा. । 
71 दुरिह्ररविशक्तिरूपमाप्रा ४५ 
। `" ।बहुविधदेवगणा. समाद्रियन्ते ॥२४।॥ 
सप्र मे गुणों की भिन्नता से मनुष्य अपनी सुदि फे अनुसार भिन्न भिन्न 
गुण षले शिवादि देव गणो फा पूनन करते ह 1 ॥ २४ ॥! 
अनुसरति जन. शमप्रधानं । , । "11 
पुरुपमजं यहुसत्वसम्पघत. । 
शिरति धुतघुरापगं यथाव- ४ 
ञ्जगति न यत्र कदापि मेदुद्धि. ॥२५॥ 
जो मलुष्य सत्व सम्पन्न होता ई बद शप पधान शिव फी उपासना फरता है 
जिसमें कदापि वैपम्प देखने मँ नदीं आता ई | २५॥ 
रजसि निपतितो जनो निर्गा ॐ 
द्वजति स्जोणुएवन्तमेव देवम्‌ । 
7 1 दशरथतनयं नयप्रधानं । 
गिखिरधारिएमादरेण एृष्णम्‌ ॥२६॥ १. 
रनोगुणो एुख्य स्वमाच से माय रागढृष्णादि देवगणो का" समयेन कतै 
निनपेः नीति भधान जीवन देखने मे आता ह २६ १ “ 
तमसि निपतितस्तम-प्रधानं ॥ 01 
परशधरं नरसिंदयु ग्ररूपम्‌ । , 
"-- 'दलधरमथवा ततोऽधिरुं वा ध 
कृमपि गणाुगचितपारवर्यात्‌ ॥२७॥। 


4 


7) 


२९८ जगदटु्रीचनद्रदिन्विये 
तमोगुण मधान घुरप भाषः तमोगुण भान देव कौ ह उपासना करते दँ 
निनमे परशुम नृसिह.यलएम आदि पधान माने गद ह ॥ २७ ॥ 
„~ निजनिजरनरितारतम्यभेदा- 
॥ । ज्यति जनः किल यां निजेटमूर्तिम्‌ । 
तदु नितफलदानतो पदेशः 
स्वयमुपयाति तदीशतां प्रसन्न; ॥२८॥ 
मरतुष्य अपनी भावना के अनुसार जित निस इष्टदेव फ उपासा करता १ 
उस उस फे दारा व्याग {वर सवका अभीष्ट धूर करता है । ॥ १८ ॥ 
„~ ,, अवतृरति विभुयंदाप्य लिङ्ग 
शणत्तशतः सयुलीमवज्ञगत्याम्‌ । 
निजरचिवशतसतदेव लोके 
स्मुदिनमादरतः प्मच्यतेस्य ॥२६॥ 
नण ब्रह सुण एकर निस स्स म गरक होता ह उषी रूृ फो उपासक 
लोक अपना पपात प्म लेत ६ २९॥ 
, ररिशुशिललभमरुदिहायः- 
प्रमृति युदत्र शोः पदं प्रयाति । 
सकलमपि तदेतदस्य लिङं 
निगमत्तिदशेनतः समामनन्ति ।।२०॥ 
सतार म घं चन्र जल पायु आदि नो नो पर देखे म भते ‰ दे सम 
उसी नि ब्रु पे लिङग ई रेस वेदौ मृ लिला द । ॥ ३० ॥ 
"13 युमनियमुप्रा यद्र सान्ध्यं - 
विधिमशरित्य जलाज्जलि वहन्ति 
रबिरयमपिरुदय तं प्रगृह्णन्‌ # 
विथुरयमेष शिवः प्रसादेति 11२११ 


कमका्ड पे निर पुष्य सन्या के समय निसको नदाञजलि सरित फले 
६ बद पै मण्टलगत प्रन द ह ॥ १ ॥ 


14 


न 


॥ 


चतुर्दश सर्गः ' २७९ 


बिधिरयितविषित्रबहिङएडे, ` =, ‰: 1" 
निर्हितमेनेकंविषं हविः प्रपश्यन्‌ { . 
हतवहधुतदिव्यलिङ्गरूपो + 


' जगदवति प्रथितः सएव विष्णुः ॥३२॥ 
¦ पिधि पूवक वेदी बनाकर उसके अन्द्र जो हवन किया नोता द बह भी 
अग्रि खूप सिद्न केद्वारा उसी वद्यं को प्रष्ठ दोतादह॥३२॥ ˆ ~) 
रविशशिनयनो द्युलोकमूधां ` * ' `: 
धरणिपदो दंहनप्रसन्रवक्वः ! `` 
बिभुरयमखिलं जगत्समेत््य क 
श्रयाति षिरडिति कल्पनामनंन्ताम्‌ ॥३३॥ 
जिसे वर्क परयै ओर चद्धगा नेतर ह चुलोक मूं ई पृथिवी चरण ई भौर 
अभि छख ई यही व्रह्म सरवन व्यापक दोरर भिरा रप म अवस्थित हं ।(२९॥ 
जनिमगमदयं शशी कलावा- , । 
नहह स यन्मन॑पो रविः रचडः । 
नयनत उदियाय मातरिश्वा 
श्रवणयुगात्स कथं ग॑ताकतिः स्यात्‌ ॥३४॥ 
निस पन से चन्द्रमा नयनसे स्य अर श्रो वायु प्रकट देता र |स 
श्य फो निराकार मानना सवधा अद्भत ई मर्या दिः सर्वं व्यापक हनि कारण 
मे सव उसी के आकार ई ॥ ३४ ॥ ॥ ५८ 


# 1 


यजुपि निगदितं तदस्य रूपं ५ 
कहुविधमन्त्रपदेयदस्त्यनन्तय्‌ । 

जगति यणएदशेन तत्वविद्धिः ४ 
भ्रतिपदमाद्रियते तदेव भक्तेः ॥३५॥ - ~ , ~ 


यलुरेद क पुयप यकत मे भनेर मनर से उस व्् का वणेन मिसंता ई जो 
अनन्तेन प्र भी उपासक द्वारा अनेक रुपो पे पूनिव देता ६ ॥ २५ 


९८० जगददभीचन्दरदिभ्विजय 
निगदितवहुभिनदिव्यलिङ्ग- , `“ }* ~प} 
भगवति ये त्िजतकंपारवश्यात्‌ ।> 1 
कुपथमनुगता वितकंबुदधि । -, ~} + 

। विदधति ते पशवो निरस्तभृङ्गाः ॥३६॥ 
वैद मे निस जह्य के अनिर लिङ्ग कदे गये द उसफो अपने तर बल.सेनो 
नहीं खीकार कते हे वे वास्तव म निरत शृह् प्थु ई।२६॥. = ?- 1, 


अत इट जनिमेत्य कमेयोगा-. 1 तपनैः 
जगति युणातुगमेन सर्वरूपः, । ` , 
सकलगुणमयो गुणएप्रसूतिः, ‰ , › १, मु] 


,,. प्रतिदिनमाद्रतः समरचनीयः ।॥३५॥ 
इसलिये ससार में जन्म लेकर भरत्येक पुर फो उस्र सर्वव्याप्ऱ सर्वयुणमय 
सगुण ब्रहम का भतिदिन पूनन करना चादिये ॥ ३७॥ £ 


(नि न जगति जनिपेत्य यैरनन्तः । ष गृ 
सकलजगन्निलयो विभित्नलिङ्गः । “ ' 
निजहृदि विमले समच्यते ते 


„ इतविधिना हठो हताः प्रमत्ताः ॥ ३२]! 
जन्म तेकर अनन्त शक्ति सम्पन्न भनेर स्प नगन्नियास ब्रह्म का जो अपने 
हदय आदर नदी फते ह बे वास्तव द बशचित ई ।॥ ३८॥ ~ ` 


? प्रणमत शिवमेकमदितीयं त 
तत इह जन्मनि योूतिरुक्तः। . ‰'  †# 
सकलगुणएमयोप्ययवेमन्तरे- १५ प 


रगुण इव प्रतिभाति हत्मतिष्टः ।॥३६॥ 
सरि अययनेद म निसफो अषटमूतिं मान! द ! उत्त, अद्वितीय शिद फा 
पूजन फो जो सगुण देने पर मी निगुण जैसा मतीत प्रता ६ ॥ ३९ ॥ 
असिलमुवनरक्षणाय याश्च 
ध प्रथितयुणा महिपाघुरपरत्ी | 1 = क 


४६ चतुदश शयं" \ = 


जगतिविजयते शिवा भजध्वं ५. 
। परमघुलाय सवेन तायुपास्याम्‌ {९६५०॥ 
५ सस्त विश्व कौ एषः का भर्‌ जिस प्र -भयलसम्वित दं वह मरिषमर्दिनी 
भगवती स्रमस्त सुखां की देने वालो हं इस कारण उसरी उपासना करो ॥४०॥ 
अधृत निजकनिष्ठिकाग्रभागे + ॥ 
शिश्रिव यो गिगिमिप्रेयशक्तिः ।, ¦ ¦ 
दिषिषदुपनतं तमेव राधापत्ति- 
मिह वेदकयं समादरियध्वम्‌ ॥९१॥ , ,, 
कनिष्ठिका कै उपर मापभुन गिरि फो धारण कर ' भसन चज फो रक्षाफी 
ची उस राथापति शणवान (सा । आदर पूरक अर्चन करो ।[ स्तोत्र राधानापते 1 
त ऋेद के मन्ते मे राधपपति कौ स्तुति'का वैदिरु आद्रेश विस्पए है ॥४१॥ 


॥ । व्रिभिरिद्मलिलं जगन्मिमीते 
निजचरणेरलघुलंघुस्वरूपः | `“ 
भजत तमिह चामं विचित्र 
प्रथितगणं गदितोस्ति यः श॒तिभ्याम्‌ भ्या 
तीन चरणो से समस्त प्रगत्‌ को नापकर जो अनन्त दीने पर भी लपु सूप 
भौत होते ६ उन बामन फा अर्चन फरो [ इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे (१)  मतद्धष्ुस्त- 
ते (२) † इन दो यजुेदे फे मन्त्रो मे यामन फा रिस्पट वर्णन ह ॥ ४२॥ 
निजजनकमिहाशं सत्त्यवा्चं 
जगति विधातुमपास्तराज्यसील्यः। 
वनमुपगतवान्य एकवीर 
भ्रमुरवतात्स जगन्ननं सष्ीतः ।५३॥ 
अपने प्रिता फो सत्यवाक्‌ सिद्धं करने फे ठिपे जो राज्य धोद फर दन को 
शये वे भगवान्‌ संसार की रमना करं ॥ ४२ ॥ 
बलपिजितषमस्तशत्रुवगं = } 
“ भ्रयित्वल. पुनरत्र यो युगान्ते । 


पि 


॥ 


९८२ सगदुरभीचनद्रदिग्विजये 


जगदिदमविता सएव कल्की ' , 1, - † ए 
{1 इतयवनः शिवमातनोतु विष्णः .॥९१॥ 
} चार ला बत्तीस नार आयु वाले कलियुग फे चतुथीश रेष रने पर 
अवतार लेकर जो विश्व की रपा के लिये दष्टो फा पार फले वे फस्की सवका 
करयाण करं ॥ ४४ ॥ र} ८... 
वहूविधजनधारणाभिरस्मि- “ , ¦! 
अगति गतो वहुरूपतां य एकः । <? 
स भवतु जगतां शिवाय देवः 
५ । स्थितिलयपर्जनहेतुभूतलिङ्ध. ।॥४५॥ 
° भलुष्यो कौ धारणां के अुर्प जा अद्वितीय दनि प्र भी अनिर रूपो फो 
धारण करते वे षटि स्थिति मलय कारण रूप भगवान्‌ सव का फटयाण कर ॥४५॥ 
इति भगवदुपापनाविशिषटे ~ 
निञकथनं विनिवेद्य भक्तषृन्दे । , 
मुनिरयमवदत्पसिद्धतीरथ- । 
7~ (` 1 स्ितिबिषये मतमात्मचित्तनिष्ठम्‌ ॥४६॥ 7 


प द च 


मि मकार अपने शिर््वो कफे मति उपासन" फे विषय सँ अपना मत ककर 
मग ्ोचनद्रनी तीयो फे विपय मे अपना मत मकट फर लगे ॥ ४६ ॥ 


तरति जनितिपरपबदुःख- 
प्रनमिह यत्परिसिवनेन तय. |, ' 
गुरुपदयुगुलं तदादयतीर्थं , ॥ 
7: 4 , “ विमलमनोपि समुच्यतेत्र तीर्थम्‌ (२७। 1 


भने काकि आवागमन रूपी चत्र से बचाने वाला पदिला तर्य शुर काचरण 
युगल हं भार दूसरा ती विशुद्ध अपना मन ई । इसीलिये ] सी प्र किं स्वमनो- 
बिशद्धमू ] पेमा भी शङ्कराचार्य ज़ी ते चिता ॥ ४७] ॥ भर 


~~ 9 


7 # 


चदुद्चः सगे. दे 


विधिनिहितमदाध्वरपपङ्ग- 
रुदयमियाय सुखेन य॒त्र देवः । 
सक्लकलुपनाशनक्मन्त- 
द्धरणितलं जगतीह ती्थभूतय्‌ ॥ध््ी 
शमेद्‌ विदित अनेके यज्ञो कै फरमे ते जह्य पर भगवान्‌ अवतीणं हुए है इद 
समस्त पाप क्षय कारफः भू देश तीसण तीयं ई 1 इसमे यर्वपान सस्त वीथो 
फासमविशहोरूष्नहै॥४८॥ । + 
भगवत उर्गायपुएयकीरतेः , ध 
प्रथितगुणश्रवणेन यत्र कल्कम्‌ । 
पदि विलयमेति तन्मुनीनां › = › + 
' सदनमरएयगते वदन्ति तीरथ॑म्‌ ॥४६॥ 
लहां पर भगवान्‌ के युं फा अदर्निश अवण दोता टै बद सुनयो का वन 
मव भाश्रम चया तीर्थ रै] जह्य पर जामे से मानसिक पाप नष्ट हेते ट । ४९ ॥ 
हिमवत उदयं समेत्य येये 
जलधिमवाप्य लयं प्रयान्ति ते ते। 
निजगुएवशतो जसप्रबादा- 
उयवहतये भुवि तीथं प्रयान्ति ॥५०॥ 
दविमाल्ञय से अवतीएी होकर जो सागर तक मरवादित हकर भारत्‌ को पपिर 
फे ६३ गङ्गादि नदी परवाह भो ससार वरं दीर्य करे जते दं ॥ ५० ॥ 
ृतनिवसितिरेषु पुए्ययोगा- 
सफु, रोहि, विटिणन्दधे \ 
तदनु विमलबोधसम्मवेन - 
्रगाममुपेति निरस्तपर्ववन्धः ॥५१। 
इन तीरयो सँ यथा समय निपा फरने से मन शुद्ध हेता दै. यार शद्ध मन 
पान का उदय दमे से मदु बृनयतर रदित ओर शन्त गरा ट| ५१॥ 


४ 


(त 


1 


~ 


पद जग्रशीनन्द्रदिजिजये 


न भवति किल युक्तिए्र लोके < ` , 
विपरलवियोधपते.कयन्ननापि । ` 
निगदितमिदमेव वेदमन्त्र -- ` ` : ` 
, . युपि 'निरस्तपतमस्मभिन्मार्म्‌ 1५२ 
२, (ससर से मिना हान फ मुक्ति नही हती £ यह अल वैविक सिद्धान्त ई 
रृपी फारएण [ ऋते तानल सक्तिः (१) नान्यः पप्रा वितेऽ्यनाय } इत्यादि मन्त्र 
अन्य पाग फा निएफरण करते ६॥ ५२ ॥ ^* स 
इति निगममतं समाधियोगा- _ ` ।.. ;; 
न्मुनिरयमाधितवत्सलो विलोक्य 1 


हृदि विम॒लतरे पदाधरितानां ` - 


12. 
शिवफलदं, निजगाद सत्यपन्धः, (॥*२॥ 
..„ मगान्‌ भद मे सिदे त सिदयान्त का मनन परक भनि आभित 
ननो के करफूणार्य इष्‌ परहार कयन किया जो सनातनपूप का परै टे पोपण 
करता हभ मलुष्य क। सर्मो्ित वनता २॥५द्‌॥. ,. पि 
यटुदितमिह भक्तिमाग॑निष्ठे^ ¦ ' _ 
गंवदरनुरहतोपि गुक्तिसख्यम्‌ 1 
तद्पि।न्‌ निगमप्रदिष्माने-, __.' ' 
,., , ,. गमविरोधि विचायं मिष ॥५॥ 

1५ भुक्ति र! पस लेकर भो मनुष्य मवान्‌ ॐ अलुग्रह मातर से युक्ति क्रा होना 
मानते धनको वयन भी ज्ञान पाने फा विरोषी मदी दै, व्योपि [ भा्तरनाय 
करयते ] इत्यादि वाय उने मत पं भी.मक्ति से इन ओर बन्‌ से -घुकति का 
दोना बतलति ह 1 म॒क्ति भगयान्‌ तकः पटुचनि व रै परन्तु कान वरूप भगवान 
का तात्विकः स्वरूप केवल कषान वेय दी माना गया है ॥ ५४ 1 

यदवधि हदयं न्‌ शच्मिति ; ˆ ¦ . 
भकृतिमलेन्‌ समन्ततो्ुवद्धम्‌ । ।; 

7 `" तदवधि समुदेति नैव भक्ति- | 
+ ९?“ मगुचति सवयुणाशषये यथावत्‌ ॥५५]) . ।, | 9 


2. 


चतुदश स्मै दस्‌ 


1 प्राकृविक पला से सम्बद्ध मन नव ठक शुद्ध नदीं छेदा रै तव त्क सर्मगुणा- 
अय भगवान्‌ चं ययाथ भक्ति नदीं देती ह य वात सवीश तें सत्य टै 11 ५५ # 
्रृतिविशृतयो मनस्युपेताः 
भ्रमभयुदस्य मनांसि रागमाजाम्‌ ! 
भगव दितपाग॑त. स्वम 
मतुजमिमं विनिवेशयन्ति दषाः ॥५६॥ "*“" 
मने उठे हुए भकृतिर विचार सांसारिक जनों का मन दृठ से अपनी 
ओर खचकर मगयलदिष् मार्ग से भलुष्यों को हते दँ ओर अपने २ विषयोटुसाती 
मागं में पदुष्यं का हठाद्‌ आष करफे उनको अधोगतिं मे ले जे द ॥ ५६९ ॥ 
पुपथकुपथभेदम्‌न्र्‌ लोके दण 
निगमनिवोधितमार्गतोऽ्वगत्य । ४ 
सुपथमनुसरत्यपास्य जन्तु. ~ : 
कुपथमल भगवत्छरूपावलमस्र. ॥ ५ ' । 
जो मनुष्य भगवत्छृपा का अवलम्ब लेकर काम करतां टै वद सुमाग भौर 
कमा को वेद्‌ हे दारा अलग अलग समभर कर इमागं द्दोद़ कर सुमा मरं शृत्त 
शिता ६ ॥ ५६ ॥ 
यदबधि विमते मनस्यनन्त 1 #॥ 
समुदयमेति न वोधगम् ईशः । , , 
तदवधि न भवत्युपासकानां 
मनसि कदापि निरन्तरोभ्नुरागः ॥५८॥ 
जवर तफ विमल हृदय सें ्ानगम्थ अनन्त ईश कला का उदय नदीं होता द 
सन त्क उपासको के मन मे सतत अनुराग उतपन्न नदीं हेता रजो रि मदुष्य 
लिन क। निस्तारफः ओर वन्यन का उच्छेदक प्राना गया है ॥ ५८ ॥ 21 
उयमिचरणएपरा मनुप्यमक्ति- , ‡# 
न भवति मुक्तिपथानुमोदयित्री । - 
यदि भवतिकयत्विदाद्य नाभं _ , 


। = ब्रजति निराश्रयिखी लतेव सान ॥५६॥ 


‰ ४९ 


गेय जगहटुदभीचन्द्रदिग्बिजये 


पाथान्‌ च ज्यभिचस्मी भक्ति मदुष्य यो क्ति कौ ओर नहीं लगा 
सरत रै यदि ङु समय तफ वह उन ओर चलतो भौ ई तो अन्व पर बद 
निरालम्ब लता की तरह शीघ्र ही नीये पिर जाती ई ॥५९ ॥ ^ ^ 
इदृतर्मवलुम्ब्यु तेत््वुध्या । क ¡~ 
निगमपथं मगवत्पेकलम्यम्‌ । ~ ~ 
निमतमतएव शदववित्ते - ~~ “1 - 
= विमलधियोऽ्ुदिनं विभावयन्तु ॥६०॥ ~ 
) भगवल्पा से माप्य निगम माग का तत्व बुद्धि से समरः कए जो पुष 
नि मत मे चरते वेषौ ससार म आवागमन रूप्‌ चक्र फा उच्छेद फएके अन्त 
मक्त हेते ६ ॥ ६० ॥ ९५ 
न मवति मुनिमागवधकानां स 
भगवति भेदज्पां कदापि भक्तिः । -, 
तरलतरपियां भवे क मुक्ति- ॥ 
, . भजत ततः शिवमेकमदवितीयम्‌ 1६९1 , 
, निमा न्दर भेदवादी षसौ रो भगान्‌ वे र्द्‌पि भक्ति नद हती ट 


उ अभाव पे युक्ति का होना स्या असम्भव है इसरिये शुनि मागे फा अनुः 


1 
+ 4४ 


करण अवद्य करना चश्ि ।॥ ९१ ॥ ~ ~) गत] द 
निगमनिगदितं तदेव सोष्द- ॥ 
पद्मधिगत्य निरस्य भेदबुद्धिम्‌ । ¡4 ,, 
भगवति हृदयस्थिते नितान्तं ८ 


नयत मनो भगवत्करपावलम्बा. ॥६२॥ 
¬ वेदं भक्त साह पद फा अलम्ब तेकर मेदवाद्‌ को हृदय से दूए करके हदय 
स्थित भगान्‌ मे मन लगाकर यदुष्यों को अपना कटपाण करना चाधि ॥ ६२ ॥ 
हृदयविनिदितोस्ति योयमात्मा ‹ › ; ` 
भवति स एव विवेकत. परात्मा । 
मतमिद्मनुरागतो युनीनां ~ ` च ~ 
11 "हृदि विनिवेश्य लयं नयन्तु मदम्‌ ॥६३॥ 


7 चतुर्दशा सरग २८० 
हृदय मे वियमान जो यद आत्मा रै वदी तात्विर दृष्टि से परमात्मा षन 
जाती है युनियो कै इषु; सिदधन्व का हदय में धरकर भद्‌ को नष्ट करना 


चाये ॥ ६२॥ ५ 


इदमधिगरतमात्मतत्वमेकं ट 
बहु विनिवेद्य भवत्छु भावुकेपु । ॥+ ॥, । 
कृतक्ृतिरधुनाहमस्मि देवा- ४५१ 1 + 


दूयुरुतरभारमुपस्य यद्वदीश. ॥६५॥ 
भगवान्‌ कदते ई फि हे भिय शिष्यो ! इस तत्व को आप लोगों फे समक्ष 
रख फर मँ इस समय कृत कृत्य बन गया ह भौर बदा भासौ भार उतार फर 
वर कौ तरह आनन्द सागर ये निम्र हा रदा ह ॥ ६४ ॥ 
इति सुनिरुपदिश्य तीर्थत्वं प 
निगमगवेपितमागमेर्विभक्तम्‌ । , क 
भगवहुदितमक्तियोगगम्य- 
क्रममपि तत्वहृशा बभूव तुष्ट ॥६५॥ 
इस मकार अपने मिय शिष्यां फा सम्बोधित करफे भगवान्‌ भीचन्दरनी ने 
जा अवतार तत आर तीर्थत्तत्व वणन फिया ट उसका कर्तव्य बुद्धि से 
उपक्रमोपसहार सम फर भगवान्‌ फा अवृतार सम्बन्धी समस्त काये सिद्ध 
शे जादा है ईसौलिये भगवान्‌ भरसन्न दोगए ई ॥ ६५ ॥ 
मुनिगदितमिदं निशम्य सवे 
चरणयुगापितवीरणा- समस्तम्‌ । 
निजहदयगतं निरस्य मेद 
चिणदभखा चिगतथफः चभ दु. धर्दो 
„ भगवान्‌ फा उपदा सुनकर आपरु समस्त शिष्य भौ द्वेभाव से नमय 
अर गत्त्रम हो गप ॥६६॥ 
इयमतिरुचिरा सुपुप्पिता्रा 
हदयदरी मम भालतीलतेव । 


६ सगद्ुरभीषन्द्रदिग्पिजय 


 मरदंधतु शुनिमण्डलानि सय. ^ 
कृतिरधुनाश्युवे. परशस्तवाच. ॥६७१ ध 
हस विषय फा वर्णन फटने षाली अत्यन्त रचिर मनोदारिमी पुष्पिग्र 
स्‌ एति भी सनिमण्दल को आनन्द दती हूं मालती लता फे सरमान समको 
आमन्दिह फरे ॥६७॥ ! 
अवसितिमुपनीय शारदाया- ४, प 
श्वरणमरोरदवन्दनाय सर्गम्‌ 
, कंविर्यमधुना निरस्तचिन्तः 
स्मरति भुदेश्वरमेफमद्धितीयम्‌ ६०८] 
इतना ककर अग हम विपय का उपसहार फफ नियमपू्ेढ सरस्वती फा 
घन्दन करने फे लिये इस सगै फो यहीं पर विधम दक्र अपना प्चि्त -उसी फी 
ओर लगाते ह ॥६८॥ । । 


~^ 


> धं 5 शा 
इतिषी सनाद्यव्र॑शोदधव कविवर श्रीमदनिरलानन्दृशर्मपरणीते 4५ 
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प्रचदशः सगः 
कष 
श्रीमानतःपरमुपस्थितवालदास- 
श्रीपुष्पदेवकपलासनमुख्यरिष्येः । 
पृष्ट प्रपनवदनः परलोकश्त- 
मेवं क्रमेण निजगाद यथावकाशम्‌ ॥ १ ॥ 
गत सर्ग मे अवतार ओर तीर्थं विषय मे अपना मत प्रकट कर इस सगे 
भगवान्‌. कमलासन वालहात पुष्पे आदि अपने टस्य शिर््यो के प्रशम फटने प्रर 
परलोक फे विपय मं अपना मत्‌ अभिव्यक्त करते ई ॥ १ ॥ 
लोकान्तरंरति गतस्य कृतानुगस्य 
जीवस्य केविपये यदं भवद्धिः,।, 
पृषेस्मि तत्सकलमेव सनत्कुमारः 
पूरव जगाद मुनये सयुपागताय ॥* २ ॥. 
आपए फते ६ कि हे भियं रिष्ये! आप लोगो ने इस सपय परसेफके 
विषय मरं जो प्रन फिरै वदी प्रश्न प्रचीन समय म सनलुमार"फे समक्त अन्य 
मुनि निमी स्भिया या जिसका उत्तर उस समय सनक्कृमार जोने दिया था ॥२॥ 
तस्मादुक्रमवशेन मया यदाप्तं 
सदडृततमत्र विषयेऽवितथं गुरुभ्यः । 
सवं तदेव निगमानुमतं भवद्ववः 
सन्दिश्यस्ते सकललोकहिताय परयः ॥ ३ ॥} 


गुर पम्पा प्रप्त वदो उत्तए अपने गुस्वये से जो हमने अनुक्रमसे भाप या 
दै मन आप लोगो के मरन कतै प ससार के करपत्र ईस समम्‌ कृवा हं 
अपर इसरो ष्यानपूर् भ्वृण करे ॥ २ ॥ 1 


जीवो विुः कृतव्ेन विहायलोकं 
म्यं यदेति. परलोदणमारगम्‌ । 
३७ 


1.1 


२९० जगदर्ीचनद्रदिगिविजये 


माद्यं निजगतागतहेतुभूतं 
पश्यत्यचल्ुरपि बुद्धिबलेन दिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीव निस समय शपते कर्मवश से इस लोक फो घो कर लोफान्तर फे 
लिपे प्रस्थित हेता ई उस्र समय उसके समक्न दो माम उपस्यित हेते द । इसका 
निदेश [ दे छती अनृणवम्‌ ] सप मन्व मं मिलता ३॥४॥ 
आयस्तयोनगदितो निगमेन देवः 
यैत्रोऽपरः प्रथितलक्षएवाननन्तः ॥ , 
विश्वं समस्तमपि गर्भगं समेति ध 
५५ याभ्यामिदं सुङृतदुष्कतमावविद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोन मे मँ पदिला देवयान आर दसरा पिठयान ह} इन दोनो मार्गो 
चे ही समस्तं पिए आता ओर नाता हज कि माता बौरपिताफे सहयोगसे 
अनेक योनि मे जीय फो मिलता ई ॥ ५॥ 
एकोत्तराः शतमिदं हृदयं प्रविष्टा 
नाड्यः शरीरमधिगत्य शिरः प्रदेशम्‌ । 
, यातात्र कमंपरिपाकवरेन तासा-- 
१४ वेकाऽसरतखमिममापयति स्वभावात्‌ 1 ६ ॥ 
इख मानव शरीर भर हदय के अन्दर एकसौ एक नाद्यो का सम्बन्य ह । 
उनम एक नाद शिरोभाग मं नाकर त्रद्यर्त्र से सम्बन्ध रखती रै यदि जीव 
उतत द्वात इ देह से निकल जाता है तो अमरत् को प्रा सोकर सर्वदा आनन्द 
भोगता दै श्च विषयक! निदेश [-शतचेकाृदयस्य नाञ्यः ]. इस मन्न मे 
स्पष्टदै। ६1 (“£ 
अन्या यद्ययमुपेत्य गति समेति 
~ _ नादीपु कर्मवशतो गमनकरमे 1 
'नीयैः प्रयाति िविधातिमनुपरविषटो 
जीवो गतिद्रयमिदं निगमप्रदिषम्‌ ॥ ७॥ 
प यदि जोव इसके अतिरक्त अन्य नाद्यो से निङूलता ई लो गपनादुकम से 
६ ^ ^-^. जा - अनिद पण पक्षि सरीरुप आदि निष्ट योनिर्यो 


११ 


पद्वद्शाः सर्म; २९१ 


जाता ई यह दो गतियां इस नीये लिये तेपे कटी गँ ह जिनका निर्देश उपर 
के प्रमे दिलाया गया ई॥ ७ ॥ 
योगी गतिद्रयमिदं प्रविविच्य र्ध 
, . दारेण वायुभपसायं विभि सूर्यम्‌ । 
प्राणं विधाय वलवत्तरमप्रमेयां 
ब्रद्स्थितिं समभियाति न यतर पातः ॥ ८ ॥ 
सोमी इन दोनों मागं का प्विचन करके अपने प्राण फो व्रह्मस्य से 
निकालकर श्यं मण्डल के द्वारा उस अपमेय बह्मभाव को प्राप हो नाता है नहा 
से कभी आदागमन चक्र पे आना नदीं हेत र ॥ ८ ॥ 
येषामियं भवति नैव गतिः स्वभावा- 
त्ते चन्द्रमणएडलपुपेत्य मनोवतेन | 4. 
तं पितरलोकमुपयान्ति न यत्र पापाः व 
सम्प्राप्तुचन्ति गतिमन्धतमिलयाताः ॥.६ ॥ 
जिनङ्गो यह गति मरा नदीं हेती र वे मनोवल से चन्द्रमण्डल फा भेदम 
करये एस पिदलोफको भाप घेते ६ जदं पर पापी पुय फमी नकं जा सफ्ते ६ 
इसी फा दूसरानाम स्वर्ग ६11 ९ ॥ 
येषां न घर्यगतिस्र भवे जनानां 
नापिद्धिजेन्द्रगतिरेव भवत्यपास्य । 
ते मानवं वपुरनन्तगतागतेपु 
देवेन यान्ति निजकमरफलेन बिद्धः ॥१०ा' 
भणरल अ(र यनाय फे अभव्रमं निनो ऊपर कै ष दाना गि भाप 


नदी चेती ६ वे मदुष्य शीर को मर्त होकर प्राह्ण से चाण्ठालपरयन्त अनेक 
उपावप योनियो से आति भर नते द ॥ १०॥ 


भेस्मान्तमेनदु दितं निगमे शरीरं 
यृदवन्दिसाद्रवति नात्र गतः स जीरः | 


पदर सगहसभीर्नदिगविजय 
:>: 1 यः पिततृलोकपधिमत्यं जनः प्रदत्तं 
भक्ते फलं जगति वाधवतीमुपेतेः ॥६५॥ 
वेद्‌ पे शरीर फो भस्मत्ते फ ट आत्म को नरै, मा नदि अनन्त 
अनर मौर अमर ९ ध अनर अपर जवि मिन्‌ देप फे कारण पिदलोक मे 
पुटूचफर बान्धवो दाप प्रदत्त पदार्थो का अनुभव फस ६1 ११1 
नैनं दहत्यनल एवन मातरिश्वा ``: ˆ 
# जीवं विशोपयति नेव जलप्रपोतः । 
संक्लेदयत्यतिशितं न चिनत्ति शख ( 
भिन्दन्ति 'नानिचयीः परितो विषृष्टः ॥ ९६ 
इस जीवन फो अगिन नक्ता नदीं सकता, ६ वायु सुला नदीं सकता ई 
जल गला नदीं सकता ई.आर -शितपार शंसन काठ नदीं सकर! इतना दी नदीं 
इष जीव फो मन्न भुक्त आगनेयादि अनेक अस्त्र भी क्रिसी समय नहीं पेर 
सक्तेदै॥ १२॥ 
अत्वन्तवूदिरिणो भरणेनं दीनो 
-जीवो ने मेर्मगमने मेनुजेः केकि 1 
सन्हश्यैतेन पं विनिगितएव देदा- ५ 
तव्रापराध्यति मते मम टिमान्यप्‌ ६६ 
देह त्याग फे अनन्तर अत्यन्त सूम भूवि मे अस्थित यद जीवभ^ो गर्भे 
आता दीखता ३ ओर न॑ किंसींकौ शवर धीन के सकय भीता दीखता दै शस 
िषिय मे हमारी अनुमति नेद्ष्टि की मन्दी परधानं क्षाणं पर्तत होती -९।१३॥ 
वित्रीनिषेयपिष्ये नमरकेसुतोक्तच , ` 
नेचप्रवेशम॑पि ये निजबुद्धिदोपात्‌ । 
पन्ति पे शशक मङ्गविनि्ितिनं ध, 
कस्माज दिन्यधनुपी प्ररन्ति वाते ॥६४॥ 
जो मलु्य विज्ञान वेय विपर्य म अपनी -सनरेे आषा तो भौ सम्बन्ध 
~ स्कर चाहते ह पे अनी ' म पुवं करी रर नेकं से शशक मूग निर्ित 


४ 


पवद. ४५३ 
अलि चाप से राशा मखत व्री पर अये आत्रण नदी केसे द एयदतो 
उनके लिये एक भामूली सी वात ई ॥ १४६ ॥ 

करमावताररमणौङ्कचछुम्भनिय- 
दूटुग्धास्धिरोधति निविश्य पिगूकगीतम्‌। 
रागं कयं न निजकणंपटेषु क्यु 
ये सर्वमदियुगलेरिदं वेम: ॥९५॥) 
नो मनुष्य मलेर विषयमे शाखा ते देखना अतिदेवी पर्मपली 
के सकम्भ से निकेने हृं सरसम फे तपर वैद भूकजने शीत रागपगिणिर्यो 
का श्रवण य्या नं करते ई १॥ १५॥ 
बन्ध्या वधुय्दि सुतं जनयेङ्गगत्यां 
रागो्टमस्वरमिदामपि यरि यायात्‌ । 
¦ वेश्या भवेद्यदि सती कथमप्यशङ्ं 
मूटरोपि तहि नयनैरिदमेव पश्येत्‌ ॥१६॥ 
ससार म पदि पनस्य स्वी वालक छ जन सकती पे १ राग यदि अष्टम स्वरसे 
गायाजा सकता हे १ वेश्या यदि सतो वेनं सकतीं हे १ ती गूदनमं मी अपनी 
अख से सवर घ दे सक्त ह । यदि ये तीनो वातं अप्तम्भय ह तो वित्रान 
मेघ विपप म्‌] अलो से नदीं देखा ना सकता ६ ॥ १६ ॥ 
? अन्धो न पश्यति यदि स्थितमगरदीपं 
दीपस्य को्रविपये यत दोपलेशः 1 
मूटरो न वेत्ति यदि जीवमपास्तेरू्पं 
जीवेन तत्र विषये किमिदापराद्धम्‌ 1९७ 
मत्पक्त घ गियमान प्रदीररा यद्वि अन्था नदीं देख सक्तो १ तें रपि मदी 
फावयादोपट १ इती भकार मूदनन यदि खष्माव्स्या चं अस्विति जीवको 
नं देख सकता इ ते रख जायका क्या अपप दं ?॥ १४७॥१ 
विश्वासम विषये भगवढचोभिः 
कृत्वाप्तिकैः मङलमाद यते वियानम्‌ ] 


ष जगदुदभीचन्द्रदिगिजये 


श्रद्धावतों मगवतश्चवरणे जनानां 
नोदेति चेतसि कदापि वितकंवादः ॥१२८॥ 
नो पिपय भसौ से नतं देखा ज। सरता द उसमे शयरीय वेद्‌ वाक्य फे 
आधार पर फेबल यिष्ास दी स्या ना सर्ता ६ । भो आस्तिफ भगवान्‌ 
अविषल विश्वास रखते £ उनफ़े चित्त म फमी तर्खाद्‌ स्यान प्राप्त नी फर 
सकता रै।॥ १८ ॥ 
ये तकमेव भुवि विश्वसनीयमन 
मत्वा न विश्वसितिमादरतो परन्ति 1 
येद वदन्तु फरल ते निजतातपुत्राः 
केन प्रमाएनिचयेन भवन्ति सिद्धाः ॥१६॥ 
जो मद्यं ेवल त फे वल पर वेदों पर अपनः विश्वास नहीं फते वे 
अपुनेपिता फे पप्र होने भँ बौनसा पत्यक परमाण उपस्ित फर सक्ते १ १ ।।९९॥ 
मातुर्ववांसि यदि तादशपक्तसिध्यैे 
, ; प्रामाए्यवादमु पयान्ति मतेन तेषाम्‌ । 
“~ निष्श्वासमूतवचनानि जगननियन्तुः ५ 
प्रामाए्यपत्र विषयेपि तथास्तिकानाम्‌ ॥२०॥ 
यदि दे इस अदृष्ट विषय पे अपनी माता का कयन प्रपाण मानते तो 
आस्तिक भी परलोक सिद्ध विषय मेँ श्वर फे निःश्वास स्पवेद्‌ फो ममाणं 
मानते १ विश्वास उभयप समान रै ॥ २० ॥ 
यस्मिन्न एट विषये फिमपि प्रमाणं 1, 
¦ प्रत्यक्षमथवा न तथानुमानम्‌ ।` 
वेदस्तदादिशति सम्यगवस्थिता्थं- 
भ्त्यायको विधिवशाद्विधिषद्विधिन्नः ॥२१॥ ` ' 
जिस. दृष्ट विषय प त्यक्त अयका अनुमान .नहीं हे सकता ६ उस 


निय को वेद्‌ अनायास हौ वतलाने के सिये तयार रहता दै श्सी लिये केद एर 
सर्गोचिपर साधन माना जाता दै ॥ २१॥ 


्पवैदरा सम॑. [२ 


पएतत्समस्तपपि चेतति संविभाव्य 
श्रीमानुवाच भगवान्निगमागमत्तः । 
परयन्ति मूढमतयो न गतागतानि 
जीवस्य वेदनयनाः प्रविलोकयन्ति ॥२२॥ 
इस वति को दयपु रखरर दी श्रीकृप्णने गौता मे जीवा गमनागमन 
हान येय एदा र च्ुगेय नदीं कदा ह इस विण्य मे [ उच्कापन्त स्थितं वापि } 
यह भगवद्ावय सर्वोचिम भमाण ३ ॥ २२ ॥ 
कमानुगो जगति यद्विशति प्रसह्य 
जीवः शरीरमथवा विनदाति यद्यत्‌ 1 
गन्धानिवाशयगतानुपग्रह्य याति 
सवांणि वायुरसि कपमवनभ्रविष्टः ॥२३॥ 
जीव अपने फो फे फल से निस शरीर मे भविष्ट होता ट अथवा निस 
शतेर फा बोढा ई उसपते अपन वासनःत्मऱ वृत्तिर्यो फो सायलेकर ही 
चलता ई जै्ते सहन शील वायु पुष्पों फा गन्ध साय लेफर चलता ई इसमे 
[ बायुगेन्धानिवाशपाद्‌ ] पद भगयद्राक्य उपादेय ई ॥ २३ ॥ 
यं भावमात्मनि विचायं जदाति दें 
जीवः स्वकमंपरिपाकवरोन सथ्य. 1 
तद्वावमाचित उपैति तमेप भावं 
वत्सो यथानुगतिमानिजमातृगन्पम्‌ ॥२४॥ 
जीव दे घयोढने फे समय नित्तमाग षने हदय # रखता है उसी फे 
अनुरूप उपस्फा बासमाप्य ग्सर प्राप्त ता ट इस्पं पाता फा गन्ध 
लेष़ए नरीन वतम फा उस पीठे पे चलना रिस्पष् निदर्शन द ॥२४]॥ 
एवं निवार्य हृदयस्यिततरवादं 
श्रीचन्द्रएप भगवानुचितप्माणैः । 
दयान्दोग्यमन्चरगतमहूतभावगर्भं 
पञ्ामिमाग॑मपिद्य रमादुयाच ॥२५॥ 


# अगदुवनदूदिमिजये 
भगवान्‌ शोचन्न इस प्रसर ग्र स्थिव तद वार फो-ममाणो सै-हटाकर 
अपने शिष्यो के परति एसे अनन्तर चानयूग्य फे. आधाएपर प्ापनि विदाका 
उपदेश फते हं ॥ २५ ॥ 
अपरौ निवेश्य करणं यदि चेतनावा- 
ञ्जीवः प्रयाति परलोकपद्मार्गम्‌ । 
तस्मानि्तय पुनरेति तमेव देवा- 
दमि गतागतविधेरिह साकतिमूतम्‌ ॥२९॥\, 
चेतना युक्त जोव अयना शरी यदि अग्निं घोद कूर लोफृतर फो भाता 
षतो वहसे लयन प्र वह द्विरअभनिकफो दी अपना अवलम्ब बनारूर पृथ्यी प्र 


= 


आता १ क्यो षि अप्निजन्प अर मरण दोनो का सप्ती है ॥ २६ ॥ 
अस्मिननदृ्टविपये जगति प्रमाणं 
ऋगवेद एव किल यत्र मतुूयेन । 
्र्नो्रकर्पपरम्पसया पदि 
जीवस्यभूमिगमनं मुनिभिः पुरणः ॥२७] 
इस अद्य विषय म । [रस्य नूर कतप्रस्यामृतानां (१) अग्नेवैयभयमस्या 
मलन (द)] यद येद रे द मच माण द नने रलो सपे भन्न क 
दारा जीव फा भूमि परु जना सिद द ॥२७॥ 
केनतयुाणमुनयो निगमभदिष्- 
पतनत्निदासमिपमेवमुदादरन्ति-1 
-सााय्यमादिशति यो युरुशिष्यमाव-- 
मभ्यागतेषु मनुजेषु बहुमतिष्ठः ॥२८॥ 
इत सिय, भायीन सुनि ने एक इतिदठास उपस्वित शियादै।जो 
दल्दोमय प गुट शिष्य सम्बाद्‌ का स्तक लिरोगया ६ वह इतियः इस 
रस्त विषय पे अत्यन्त युद मीत-वोता-ई।२८॥ + 
अभ्याजगाम यरुगवेभरः"पुरात्न ष 
कृतिद्निक पिजयाय "अदेयः 


चतः सग र 
~ सद्यः प्रवाहणमुनेरधिवरासमेको ; त "क 
यः श्वेतकेतुरिति विश्रुतनामधेयः ॥२६॥ . 
इतिहास इतस्त भकार र एर समय मवाहणं सुनि के पात परिचय भाति करने 
फे लिये अयन्त अभिभानी एक बाह्म ङुम।९ आरुणेष श्वेतत उनके आश्रम प्र 
गया हमा था ॥ २९ ॥ वि 


अभ्यागतं तमुपपङ्गतमीन्त वादे- व 
सज्जं प्रवाहणएमुनिर्िजगाद विन्त्वम्‌ ] , 
वेत्सि प्रयान्ति कथमत्र भवे समेता 


लोकान्तरं ्रकतयो विनिपात्य देदम्‌ ॥३०॥ 
उन कराद्‌ के लिये सनद्ध देखरर जैवलिं प्रबादण ने कदा सि यंघे 
मरक जीब {सिस मकार अपन। शरीर बोद्‌ कर लोफान्तर को नाता है ? प्या 
इस व्रिषय को आप भली प्रकार जानते ह १॥ ३० ॥ 
स्वर्गस्थिता निजनिजोचितकर्मवन्धे- 
भोगानवाप्य बहुपुएयफलाननेकान्‌ । 
तस्माननिवृत्य कयमच्र पुनर्भवन्ति 
वेत्सि त्वमेतदपि फं भगवन्यथावद ॥३१॥ 
जीव अपने कर्म फल से स्वग॑को माप्त होकर ॒ वदां पर पुण्य लभ्य अनेक 
भोग भोगने फे अनन्तर फिर किस भकार यदं आकर जन्य लेते ६ १ कया आप 
इस विषय से परिचितं है १॥ ३१॥ 
व्यावतंनं जगति देवपथस्य केन 
सम््रप्यते सुकृतिना वद्‌ वेत्सिचे्वम्‌ } 
केनायवात्र परलोकगतेन तस्मा- ४ 
दागम्यते पितृपथः पुरुषोत्तमेन ॥२२॥ ` 
नीव यह से जाने पर किस फर्म फे फल मं वहं से देवयान माम से लटा 
११ ओर कित फर्म फ फल से पिदयान मार्ग ते लोर है १ उस विष्य भ्या 


आप कुचं कह सकते ई १॥ ३२ ॥ प 
२८ 


२९८ जगद्रभीमन्द्रदिग्ि्जये 


पूति समेति न यया किल पितृलोको , ! 
। जीवैसिः ्तितेनितरामनन्तैः 1 
‡-- वेत्सि त्वमत्र पिषये किमपि प्रशस्तं 
` `“ तुतं भवितुपरति सभ्यदृन्दे ॥३३॥ 
यहं से गये द्ये अनन्तं जीवा से पिव लोर भर वयौ नदीं लाता १ इ 
दिष्य च भाप दषा फक वपा ङुच फन फा सा स्पते ९१ २३५ 
आपो यथा पुरूपतायुपयान्ति लोके त 
देवहुताः प्रयितपथमभावमेत्य । ` 
अरित्वपन्रविपये यदि पेत्सि किथि- 
त्स्व यथोचितमलुफपतः प्रादात्‌ ॥३९] 
दैव मदत्तं नल यहां से फिर मरार पम आहुतिो मे नाकर्‌ पुरुप माव 
फो परा होते १ इस विय मे आप क्या इच कद सकते टै {-उन प्रन का 
अनुक्रम से यदि आप उन्न दे सकते ह तो पया उपक्रमोपसदर दारा उत्तर 
देना भारम्म कीभिये ॥ २४ ॥ ' 
परश्नानिमानुचितवाभ्मिर्दारभाव 
संस्याप्य तस्य पुरतो पिनयेन पश । 
; किव्यतीति युखमस्य मुनिग्रिव्तो- 
रत्रागतस्य विदसन्निव साध्वपश्यत्‌ ॥३५॥ ¬ , 


उदार शा मेँ इन पाच भरनो को आस्णेय श्रतफरेतु फे समक्न उपस्थि फर 
के मौवलि मवाहण|उ्के युस फ़ौ भोर देते दये उततरक मतीसा मेँ काल यापन 
करने छो ॥ ३५॥ 


मूकं तमेष विपयेप्‌ मुनि विलोक्य 
) ~ ; नष्ठभिपानमनवेक्षितलोकदतम्‌ मिमानमनवेचितलोकतय्‌ (र 
, प्रद्यु; प्रवाहण उवाच गृहं समेत्य 
तातं बदस्व प वदिप्यति।सृत्तरं"त्वाम्‌ 11३६॥। । 


प्श्चदराः खगैः , २९९ 
बहुत देर तर पौन धाए्ण स्यि हुये पुनि ष्ेपार को देख कयं परबास्णने 
उनते कदा किं भाषते ईन र्ना फा उत्तर यदि न होता हो त्रो आप घर्‌ जाकर 
अपने पिता से इनस उत्तर पू चिये ॥ ३६ ॥ 
एवं प्रवाहणमुनेः कथनेन सयः 
, स श्वेकेतुरधिगत्य पितुः प्मीपम्‌ । * 
सर्व प्राहणमुनेः कथनं निवेद्य (न 
। तस्योत्तरं मुहुरपृच्छदनन्ययेष्टः,।†३७1 
दस प्रकर भवादण से घर जाने की अनुमति मिरने घर शरेतकेतु घर जाकर 
अपे पिता से प्षमस्त पृचान्त कदने लगे र इन भरश्नो का, उषठृर पितासि पूषने 
क्षै ल्िपे उत्सुक ये ॥ २७ ॥ न 
सोपि प्रत्नमनपता निजपुत्रमार्तं ॥ 
रशनेरनन्यगतिकैरवगत्य पृः । 
सद्य; प्रवादेएसुपेत्य जगाद नादं 
वक्रं तमः किमपि तत्कथय त्वमेव ॥३८] 
पिताने पुन को श्ना फे उत्तर न अने प्र दुखी देख कर्‌ पाष, फे पर्त 
स्वय जाना निधय किया ओर जाकर फदा सि मिनि ! प ष्न भरनो को उत्तर स 
को नदीं यवला सकता हू इस कारण आप द इते धतलाद्ये ॥ ३८ ॥ 


गर्वापदहारकभवद्विधभ्यमूर्तः 
प्रोपदेशकरणक्तममीक्य भावम्‌! - 
गदतो निजघुतः प्रहितो मयेव 
यस्त्वामुपेत्य गतप्॑मदो बभूव ॥३६॥ 
षमा यहु षदा अभिमाय १ इसका गवं आपो दूर फर सङके ई 
रेखा सममः फ दमन इर आपके पास भेना पा यय इसका गव द्रक्षेगया 
शम इदे लिये अत्यन्त ममारी ई ॥ २९ !! ४ भ 
स्यं निपीय परमादरतः सयुक्त 
प ्वेतकेतुजनकस्य वचः परप्तनः । 


क, 


ष 


३०० जगद्रम्रीचन्द्रदिभ्िजये 


'. सद्यः प्रबादणमुनिनिजमित्रपुत्रं =, 
प्राह प्रसनमनसा शष्ट वत्स सवग ॥९६०॥। 
इस प्रकार अत्यन्त गौरवपण ।शवतेतु फे पिता कौ वःत सुनकर भसन 


दए प्रवाहण ने कहा कि वत्स { तुष मेरे मिव कै पुत्र द्यो इस कारण अत्यन्त 
रदस्यषृं शस विषय शो में तुमसे कहता ह्‌ ॥ ४० ॥ 


लोकोयपमिर्दितः समिधोज्र सूरयो , 
पूमोष्य दिव्यकिरणाः सुदिनं प्रकाश. । 
अङ्गारको विधुरनेककलः प्रसिद्धो 
विजञेनन्तनिलया गदिताः स्फुलिङ्गाः ।\४१॥ ^ , 
तस्मिन्विचित्रविभेवे नियमेन बन्दी "` 
देवा धृतं यदभिञुहति दिन्यकामाः । “* 
श्रद्धामयं भेवति तेन नवीनसोमो \ 
यः कारणं भवति जीवगतागतेपु 11४२॥ 
अव सयते पदिते"ठुम पञ्चप मश्न का उत्तर सुनो 1) यह लोक अपरि 
इसफो मदीप्तकरे वाल। सूय ही उसकी समिथा द सूय कौ परणं तौ उसकी 
पूमरानि टै दिन उरो भरकाश हं पन्धपा अङ्गार है नक्तम पिछृलिद्ग ४! इष 


भ्रकार्‌ फी दिज्यप्नि पे देवगण धद्धाख्प जज्ञ कां द्वन करते द उससे सोप 
उत्सन्न होता र ॥ ४१--४२ ॥ + 


पजन्य अग्नरुदितः समिदतर वायु- 
धुमोऽ्न मस्य चपलेव बहुः प्रकाश. । ; , 
अङ्गारकोऽणनिरनेकनिनादमूलो 
हादः स्फुलिडनिचयो गगनपरतिष्ट. ४३ 
* ) तस्मिनननेकविभवे नियमेन वहौ 
देवा धृतं यदभिजुहति सोमरूपम्‌ । 
तेनात्र वपंणएमलं भवति प्रशस्तं 
ध यत्कारणं भवति जीवगतागुतानाम्‌ ।९५॥ 


॥ 


पव्चटश सर्गः ३०१ 
अव दूस अग्नि सुनो !11 पस्य अग्नि है वायु उससे समिधा है भम्र धूम 
ह विघ्युत्‌ मकाश र अशनि अद्घार र ओर शब्द्‌ विस्छुलिन्न रै 1 इस अग्नि पं देव- 
गण सोम का दवन एरते ह उससे वरषा होती ई । ॥४३--४४ ॥ 
भूलोक अग्रिरुदितः समिदत्र वपो 
धूमः खमेव रजनी किल तत्काशः। ` 
अङ्गारका दिश इमा विदिशः स्फुलिङ्गा 
दिव्योयमभिर्दितो सुनिभिस्तरतीयः ॥४५॥ 
तस्मन्ननन्त विभवे नियमेन बन्दी 
देवा धृतं यदभिजहति वप॑रपम्‌ । 
अननं भवत्यधिकमुदवतम्‌त् तेन 
यत्कारणं भवति जीवगतागतानाम्‌ | २६] 
अव तीसरे अपरि का षर्णन सुनो 1! पृथिवी अप्नि है सवत्सर उसकी 
समिधा ह आकाश धूम ह साति भङाश हं दिशा अङ्गार द आर अन्तर दिशा 


विस्फृलिष् ६ शस अपन मं देवगण वपर दवन फरते ह॑ उससे भके उत्यमन 
हेता ३॥ ४५--४६ 1 


परत्योपमभिरुदितः मिद्य बाणी 
प्राणः स धूमरनिचयो रसनं प्रकाशः । 
अङ्गारका नयनमुद्रतविस्छलिद्गाः 
श्रोत्रं चतुथं उदितोऽगिरयं यथावत्‌ ॥४ 
तस्मिन्ननन्तविभवे नियमेन्‌ बन्दी 
देवा यदन्नमुपजुद्दति भिन्नभेदम्‌ । 
तेनात्र बीय॑मु पजायत्‌ उग्रवेगं 
यत्कोरणं भवति गभ॑गतौ जनानाम्‌ ॥४८॥ 
खर वये अप्रि फा उपक्रम सुनो !॥1 पुस्प अग्नि ई पाणी उस्रफी समिधा 
ह भाण धूम द मिहा अवि ह नेन द्गाप्क हजार थो विस्छलिङ्ग ई । शस 


अमि त देदगण अन फा वन प्ते ६ उसे वीय षन कर तयार दे जाता 
१॥ ४७--४८ 1 


जगदुररीचनदरदिग्वजये 


९ योपेयममिरखला तदुपस्थमेव र 
: ¦ दिव्या पमित्तदमिमन्तरणयुग्रपूमः। ` ` 
योनिः प्रकाश उदितो मिथुनं प्रशस- - . 
मङ्गारकृः सुषकला इह विस्फुलिङ्गाः ॥४६॥ 
तस्मिन्लंकृतपदे नियमेन बन्दौ  -. _ . 
वीरय इविर्यदमिजुद्ति देवसाः । 1“ 
तैनात्र सम्भवति गम व श 
यः कारणं जगति ी५०॥ 
अब पूतम अति फा उद्रव सुनो 1 घ्नी धमि दै उसके पास रना समिधा 
१ उससे वात फएना ही धूम है योनि उ सङा प्राश है शिन उसका अङ्गार 
३ ओर आनद भि विस्फलिङ्ध हे 1 इस अमि मे देवगण वयै फा हवन करते 
९ उससे गभं बनता १1 इन पंच अप्रियो का यया ज्ञान दी परापर विधा के 
नाम से मसिद्ध रै! इस पचम आहति मे जल पुर्पमव फ़ प्राप छत्रा हे यह 
पएक-भरश्न का उच्तर रै ॥ ४९- ५० ॥ 
पञ्ामिभिज॑लमिदं गतिभेदमाघं प्ल भिरे 
पश्चरवमिच्थमधिगत्य 1, 
सृते जगत्पुरुपतां परगतं यथेदं । 
सन्दरितं तव तथाद्य मयापि यत्रात्‌ ॥५.९॥ 
गमाढहिः स मवमे दशमेष्यवालं 1 
निर्गत्य माति नियते निजमायुराप्य । `, 
यस्मादुदेति समयेन यथावकाशं ` ` . 
, तत्रैव याति विलयं दहने यथावत्‌ ५२] 
एन पांच अप्यो से अनेक मकार फी अव्या पो पवा मा देवदत्त जल 
. समस्त जगत्‌ फा भूलकारण पनर पुग्प तक जीय फो पटुना देता दै । भम पं 
भया द्मा पुप्‌ नम अयद दशप पास पे वाह्र आकर अपनी नियमित आपु 
का दप्मोग कफे जिस अग्रि से उत्यते १ उसी थमि पे दिलीन देता यरौ 
॥ 


) नीप फ़ भवागमन पा मरार ई ॥ ५१--५२॥ । 


८ 


मव्वेदश. सर्मः द 
एवं गतिं समदलोक्य भवे जनानां > 
योगी प्रकाशमवलम्न्य दिनं प्रयाति । 
शङ्कं ततोपि निजयोगवलेन पन्नं ~ 
- तस्मादुदग्गतिमुप्रेति -सखेः करमेण ॥-५३ ॥ 
संवत्सरं तत उपेत्य रविं तत्रोपि ¦, „^ 
चन्द्रं चणएयुतिमवाप्य ततः क्रमेण ।, 
जह्य पदं समभियाति यतो न भूयः + "~, 
-सम्भूतिमन्र भुवने लमते कदाचित्‌ 1 ५५ ॥ 

7, थोगी इत प्रकार फो अपने योग ब्रल से समभः कर चिता से मकाशका 
अवलम्ब लेता हया क्रमाः दिन शङ्धपक्न उत्तरायण ॒सवत्सर आदित्य बरनर 
विद्युत्‌ फ़ "अवलम्बे ब्रह्मलोक में प्रवता द 'इस मर्मक्रो दी द्रेवयान 
कष्वे है ॥ ५३॥ ५४॥ (भ 

ये धूममागंमवलम्ब्य निशामुपेताः 
कृष्णं प्रयान्ति निजकर्म वशेन पक्लम्‌ 
तै दक्षिणायनमवाप्य ततः प्रयान्ति 
ततं पितृलोकमपि य॒त्र खता; प्रथानि ॥५५॥ 
तस्मादबाण्य नियतेर्नियंमेन 'दिव्य- ~ , 
माकाशमएडलपवाप्य 'ततोपि चन्द्रम्‌ । 
तस्मादमुकपृवशोन तेमेव सोकं क 
युसिपृन्गतागतयशोन विशन्ति भूयः ११ ५.६॥ 
सामान्यनन इस प्रागे से न जाकर चिता से धूमा अवलम्ब जेर करपशः 
रारि कृष्णप्न दुिणायन पिदलोक आकाथा चन्द्रमा फे अवलम्व से मत्यलोक 
मे पटुचता टै इसी परमं फो प््यान कते दै इ्नदो मर्गो ही नीव आता 


टै शमे देवयान योगि के लिये भर 'पिदेयान गताहं मं ५] 
यतापि करमे वालीं 
किये नियत है ॥ ५५॥ ५६1 ( 


१ 
6 


३०६ जगदुसशरीचन्दरदिग्वजये 
भक्तं यद्र मुखजः स्वमुखेन दत्तं , 17111 
77 पुत्रदविस्तदभिवीच््य स वुाक्षः । 
सद्यः सुसं समभियाति ददाति शानि ` 7 ~ 
सवांणि पूरयति चेतसि सङ्गतानि 11६५॥ 
भादध मँ पितते फे उष्य से पुर्गो द्वारा दत्त जो हविष्य ब्राह्मण भोजन 
फरता है उसको देखकर रसन्नता को प्राप हु बह परलोक गत ` पीव "यक्षं 
आकर सुख का अनुभव करता है ओर पुत्र फे चित्त फो शान्ति देता १ आर 
उसे समस्त मनोरया को अपनी दिन्यक्ति से पणं करता ई ॥ ६५॥ 
कव्यादमभिमधिगत्य यमेन दा ४. 
+, भ्र केपि बन्हिनलमूमिगताः समन्तात्‌ । 
तानमिरानयति स्वेगतः करमेण 
+ ये यत्र पूवमुपिताः पितरो गेषु ॥६६॥ -} 
क्रव्याद्‌ अग्नि मे जलने के समय मिनको यमरानने देखा रै षे यदि 
जलं भूमि आदिमे भी पदै गए दो पमी अग्नि नको श्राद्धमे लावर उपस्थित 
कर ष्टी देता रै ॥ ६६ ॥ 
अस्मद्तं निखलम्बपवेच्त्यं जीवं 
तातो यथास्मदुदयाय ददौ स्वरेतः 
~, 4 तोयात्मकं तदुद्याय तथा सतोपि 
तस्म ददाति परलोक्मुपागताय ॥६७॥ ~ {+ 
हमारे जन् से पूं दमार्‌ -जोव का निस मरार -इयारे पिता वीर द्ेफर साव- 
लभ्यं पनाया १ उसी भकार युनभी मरलोर्गत निरालम्ब अपने रिता फो अगरलम्य 
देने ति यपर जलतो तीन अञ्जलि देर नल फा दला लुकादेता र ॥६७ 
आनष्युर वमधिगत्य सुत. पितृणां 
~+ * तस्योदयाय वहुदत्तनल समान्ते 1 
ताते स्मरत्यविरतं यत एव तस्मा- ' 
दत्रागतम्तदबलम्ब्रुपेत्य जीव, ॥६८॥ ~~, - ~ग 


पद्छदशः समैः ३०७ 
शस भार पुत्र पिताके ऋण से अनुण शकर वर्षं के अन्त मे एक वार उसके 
आत्मा कौ भभिगृद्धि फे लिये भल देकर उप्ता स्मरण फर्ता ई " निरसने वीर्य 
सूप जल फ!' भवलम्य देकर एन क! निरवलम्ब ते सादलम्बं बनाया ई ॥ ६८॥ 
एवं परस्परसमुलतिमीचमाए- क 
स्तातः सुतोपि निगमोक्तपथं वितन्वन्‌ । -~ - 
संसारवक्रमिदपीरवस्शक्तिनद्धं , , ` ` ;, 
सम्बर्धयत्ययनिमाप्य तयावनद्धः \॥६६॥ 
इस भ्रकार टोनों पिता पुत्र, आपस मेँ एक दूसरे को अवलम्ब देकर वैदिक 
मार्ग कौ र! फे हुये उस शयवरीय चक्र फो चलाते ई निसमे बे दोमों षै 
हए ई ॥ ६९ ॥ 
~ , तस्मादिदं निगममन्त्रपदेःसमुक्तं । 
श्राद्धं यथोक्तविधिनाप्् एतेन कायम्‌ । 
यस्मादितः प्रतिगतः स पितास्य धन्यः , 
स्वगे निवासमुपयातु चिराय वृषः ॥७०] 
श्खलिये इस वेद्‌ प्रतिपादित पतप थाद्ध फो बरियि पूवक यं प करना 
चाधि निस्से स्वगं पे पटु दये हमारे प्िदणण चिरकाल तरफ़ वहां पर आनन्द्‌ 
पूर्वक रई सर ॥ ७०1 
ये वेदिकं मतमिदं निरपेचबुध्या 
। लोके निरस्य न भवन्त्यनृणाः पितृणाम्‌ । ~ - 
तेपां पतन्ति पितरो निरयेषु लप 1/ 
्त्यक्तपिएडनलदानकयाः प्रमादात्‌ ॥७१॥ 
जो भनुष्य इत वैदिक सिद्धान्त कौ मगना फररे पिदर्क्धण पे मरण नीं 
होते ६ उतेफे पिद गण भद्ध अर दर्पेण के अमाय में नए मं गिर कर चि 
काल चक दुःख फा उषमोग करते ६ ॥ ७१॥ 
- त्ेषामनुप्रपतमेन महान्ति सयो 
¦, नाश प्रयान्ति सुङृलान्यपि नेव करिवद्‌ } 


+ ^ 


१०८ जगद्ुभोचन््रदिग्विज्ञये ५ 


तेषु प्रथानषः समुपेति मूरति ५. 
/+ + ' 'निः्वासदग्धकुलतन्तुपु देतत्‌ ॥\७२॥.. .. +, 
उनके नरक मे गिज प्रे वड समृद्ध ल भी स्वेदा ए के नष्ट हेनाति 
उनमें नाम रेवा पानी देवा फो मी घुर पितते के "भाप पे नी रवा ई 
यह दशा सरति पोटी कफे वाद्‌ हने नाती ह।॥७२॥. 
एवं विचिन्त्य हदये इलतन्तुरचा-,) : \, ; "7 ` 
॥ दच्यथातरिधि समस्तमिदं वि्प्िः । 
` कार्यं समस्तकरणं भरणं पितृणा. ! ! ! 7 7 
\ ` ' › भेतिहमसिद्धमतुषिद्मुदारकल्यैः ॥७३॥ ` ` ,} 
स बात फो हृदय मे विवार फर अपने ुलतन्तु फो रा करै फेलिपे 
यह मृतकः श्राद्ध अवश्य करना चदिये भिस फर फे लिये श्रुति स्मृति पुराण 
इतिशस समीं भदेश करे ६ ॥ ७३ ॥ 9 
ये केपि नास्तिकपयातुगताः पितृणां „ _ । 7, 
॥1°र्वाऽन्ति दशेनमिद प्रसमं क्रमात्ते । 
., दवत्तेन विहितं निजतातपाद्‌- 
` ' श्राद्धं प्रतिद्धमितिहासगतं घनतु ॥७ग। ' ! „* 
भो मलुष्य नर्तक मद फ अदुामी दोकर भाद्धे मृद पितरों क्‌ भप 
दशन करना चाहते ह. महधिरत परोक्त भीष्मपितापद कत शान्तु भाद्र फा 
अवलोकन वरे जो इवि पव मे [१६ से २०} अध्याय प्क परिलता १ ॥०४॥ 


शोकातुरे दशरथः प्रविहाय देहं , 1: 
॥ "८ । यत्पितृलोकमधिगत्य जगाद्‌ तुष्टः } 
' , रामपरदत्मुपलम्य निवापमामं । क्प्न् 


† “ नाकणितं तदपि किं मलुजरयथात्‌ ५७४ ` 11“ 
म्पा दशस्य के मपर प्र श्रो राच नी ने विवे अप साई से 

उनका निधन्‌ सुनूर जो श्राद्ध का आयोगेन स्वा य। उस! यर्णन वारपीङि 
, रयामण एँ अगोपा फाण्ट समे १०२ कृ भनदुर देखना पपि 1 ५५॥ 


पञ्चदश. सगेः ३०९ 
, , पीता वनोदरगता समवाप्य यस्य 
) , सन्दर्शनं दशरथस्य दिषं गतस्य । । 


` लीना वभूव विनतेषु लतागृदेषु 
नाकणितः स मलुजेरिदं किं मरीपः ।७६॥ 
एक यार श्री रामचन्द्र जी ने यनवास कं समय श्राद्ध का आयोजन किय 
था उस निमन्त्रित ब्राह्यणो के साय साय दशुरय को भता देखकर सीता जी 
लिपरफर अद्रय हो गड थीं यह अख्यान पद्म पराण सुषि खण्ड अण्याय ३३ प्च 


७४ से ११० तफ ई ॥ ७३ ॥ 
, „~ पेतिह्यसिद्धमपि ये मतुजाः स्वतके- 
.रलल॑घ्य बेदविदहितं परलोककृत्यम्‌ । 


कर्बन्ति नैव यमएव ददातु तेभ्यो ~ 
दण्डं ससिद्धकरणएः स्वकरेण चण्डम्‌ ।॥७७॥ 
येद्‌ मतिपादित इतिमाद सिद्ध इस श्राद्ध छप फो नो पुरुप नास्तिक भोक्त 
तको फे भाधार पर नी मानते है उनो यमल में घुला कर धमराज षौ भच्छे 
भकार से सममा सकता ₹ ।। ७७ 11 
~ एवं मनी वदति तत्र यथाक्रमेण 
1 “1 श्रीपुष्पदेवकमलाषनवालदाषाः । । 
पप्रच्छुरानतधियः प्रलोकपरगे 
कस्याधिपत्यमिति तानिदमाद देवः ॥७८॥ 
शस मकार भगवान्‌ श्रीचन््र जी फे सुख से श्राद्ध का गद्‌ रस्य भुनकर 
वालश्षस आदि भगवान्‌ के शिष्यो ने मरन किया कि उन पिततो पर कितका 
आपिष्य वना {रता है १ ॥ ७८ ॥ ् 
मत्यषु य. प्रथममत्रं ममार लोके 
यश्वाप प्ितृसदनं प्रथमः सएव । - - , 


1 


॥ श 


1} *॥ 


= 


1 वैवस्वतो मनुनपद्गमनः समुक्तो , 
वेदेन पितृसदनाधिपतिर्यमाल्यः ॥७६॥ ॥ † 


३१० जगदभूरभीचन्दरदिग्विजये 
इस प्रशन फे उत्तर मे भगवान्‌ कहते ई कि मरणमा -जीर्वो मे भयम ष 
मरकर यदंसे नो पिदृलोक परटुया ई उस वैवस्वत यम काष्टी उस पित्‌ 
लोक मे पूं आधिपत्य है । इस प्य फा मूलाधार [ यो ममार भयमो पर्यानां ] 
यह्‌ अयवकांमन्रह॥७९॥ ¦! ‹ 
तस्याधिपत्यपधिगत्य समस्तजीवाः . 
_ _ क्मानुगेन फलमागजपा शृतेन । ` 
} , ~, स्वरम जनन्ति सुकृतेन परे यथावद्‌- 
दुःखाङलं निरयमात्मकृतेन पापाः ॥८०॥ . '  “ 
उसी यमराज फे अधिकार में यहां फे समस्त जीवं अपने थपने' फर्मो फे 
फ़ल से पूय फर उनके रिवेचनानुसार स्वगं प अयवा नरक मे जाते ई ॥८०॥ 
भीमाः प्रचए्डवचसो पृतदस्तदणएडा . 
"° पाशाङ्शादिषिविधायुषवदधकन्ताः 
दूता यपस्य विचरन्ति समस्तलोके 
येन्न यमलोकमुपानयन्ति ॥*९॥ „' 
यमरान फे प्रचण्ड दृत्त अपने एयों मेँ वादणपाश ओर अन्य अनक भकार 


फे मयमद आयुष लेकुर इख लोक मे पर उधर गुपररूप से पूमते ह॑ भो प्राणों 
« को सीवफर यमलोक पे पटंवाते ई ॥ ९१ ॥ 


जीवेष॒ पुएयपरिपाक्वरोन येपां ॥ 

` स्वर्गस्ितिर्निगदिता मनुनाधिपेन । , 

सत्कर्मणा जगति ते विपिधाप्सरोभिः ॥ 
क्रीडन्ति साधममरापिपतेर्वनेष ॥=२॥ 


उन जीवो "म निना पुण्यफल अधिक ताद वे मष {भदेशावुषार 
स्व मं नक्र नन्दन षन पृं सुन्दर पुन्टर भप्मरा्ों फे साय मामोद्‌ भगमोद 
एते ६1 उन अप्भो के नाय मेनका पृदधिकप्यला भादि यदुर मे धिते 
षष ६॥ ८२,॥ , - ॥ 


पएच्नदश" समै ३१४६ 


लोकान्तरातुगमने वहु यत्मदग्धं , › " ˆ 1; ˆ 
1 कमाँनुगं करएमत्र धनञ्जयेन ! 
+" , भूयसतदुत्तमतमं पुनराप्य देवा- त 
५ त्साङ्गाः प्रयान्ति पितरो दिवि दिव्यदेदा. ॥*३॥ 
न्तर जानि दे समय जो शरीर अग्निने जला दिया बह दुवाग 
उततयरूप २ फिर गाह फर इमारे पिठ्गण सशरीर स्वग पं आनन्द करते ई 
इसी लिए अयव मे [ साङ्ा स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ ] पेखा मन्त्र मिलता हैस्स 
मत्रे फा आरम्भ [ यद्वो अम्निरददादेकमद्ग ] इस चरण से होता ई ॥ ८३ ॥ 
उदिश्य तानिह यथाविधि दीयमाना 
धारा षृतोदकपयोदधिमाक्तिकाणाम्‌ । ` .. 
पम्प्राप्य तानुचितमन्त्रपदेः क्रमेण 
सम्वधयन्ति विविधश्रुतिजश्छत्यान्‌ ॥८९॥ 
उन पितते फे उदेश्य से यहां पर ना-ना धुत-मधु दधि दुग्ध जल भादि रन्यो 
फी धारयं दी जाती ई उनको प्रो फे बल से परा फुर बदा के पिदृगण भप्या- 
पित हेते £ {सका वर्णन [ घृतहदा मधुद्याः सुरोदफाः ] इस अपव फे मथर म 
मिलता ई ।। ८४ ॥ 
सुथौशमिः सह समाहतदिव्यभागा & 
भोगाः प्रविश्य यमलोकमुपागतानाम्‌ 1 
स्यो मनांसि मदयन्ति विपिप्रदिष्टाः 
सन्दर्शनेन नियमोयमिहस्थितानाम्‌ ॥=५॥ 
बे षरे दिये ये पदं भरं के किरणों द्वण मूरंमस्प होकर यमालययत 
पितते दे भनक ठत हौ आननद देते ई! यह आनन्द _ उनो" पेयल, दन 
मागर से पराप्र दोदा ई 1 रीय [नय दैवा अरमन्ति न पिन्व एतदैवागूत ष्ट 
देप्यन्ति ] पसं छान्दोग्य [३1६। १] मेक्िखा र ॥ <५॥ 
येवेह्‌ न. पिनर आगतमृमिभागा 
येचान्तरिक्तममना दिवि ये निवरिए्रः+ 6 


। 


३१२ जैगदरभरीचन्दरद्ग्विजव 


सर्ैपि ते हुतेन निरीसत्यमाणाः ~, 1: ता. 
पर्रापतुवन्ति हूतमत्र न यान विद्यः ॥८६॥ 
षार पितरो म जा यमालय से लौट कर यष जन्म लेनुर दैअरजोजमी 
तक अन्तरि मे ई यानो खगं पहूच गेहे उनवरेभी जिनरो हम जानते ह यानी 
जानते ह उन सवर हमारा दिया भा पदाय अगि फे दार पच जाता ई ॥८६॥ 
वैश्वानरे यदिद्मन्र हूतं हविष्यं 
तद्रायुपएलमुषेच सवर्मयूतैः । =, 
। जुष्टं ततं प्रतिविभर्तिं ततामह तं + ~ 
वदुपदिष्टविधिना प्रततामह द्राक्‌ ॥८७॥ ~ ,. 
निस पदायैफो हम यहां प्र अप्निफे द्वारा स्वग फो भेनते ई यह वायु 
मण्डल के दवारा सूयं फे किरणों मे पहु कर तत ततामह ततामह इन तीनों को 
वृष फा ई ततादिषद्‌ अये पिता आदि के अथ मे भयुक्त ई ॥ ८७ ॥ 
आदित्यर्‌दवषुतामधिगय ते ते 
। स्वे तताद्य उपेत्य नवीनभावान्‌। ` * 
, शदधाः शुचि समभियान्ति नवीनलोकं र 
नेपा दहत्यनल आत्ममयं शरीरम्‌ ॥८८॥ ' , ^, 
यहां ते गये हये हमारे पिदृगण द, वसु, आदित्य के माव फो भप्त दोकर 
नवीन नवीन स्यां म राह हुये पुन्दर सुन्दर शरीरो से स्वां भे पहुषते ह भीर 
उनका इन्दि गण भी दिव्य स्प मे उनङे साय दी रहता ह यह पात [ अनस्पाः 
पूताः पथनेन शुद्धाः | इस अयव फे मनर मे विस्तार फे साय मिलती ह ॥ ८८ ॥ 
भूमष्डलादुपरि यस्य विधिप्रदिशे ~ 
, वासो दिमांशपरिधि समतीत्य दृष्टः | । 
सगः स एव्‌ गदितो मुनिभिः सदत - 
। ,माखीनमेव किल यत्यरिमाणमुकतमू ॥८६। ' 7“ 
वेद परं जिसफ़ा निवासन अन्तरिपरमेवताया गया रै यह स्म यहां से एक नार 


आएवीन्‌ उचा भीर चनद मण्डल फे उप्र है! यद वात { सदलाण्ीनी।या इतः 
सगो लोकः ] इस कपोतकि भरति मे कटी गई २॥ ८९॥ 


1 


८ 


भशर अगदुरभषनदरदिमवि्नये 


पे सञ्चनाः स्वह्ृतिभिनिगमातुगाभि-. 
„ जामबरन्त विधुषणएदलमेतय ते तेः। 
स्वगं प्रयान्ति विनिरद्पथास्तु भूमि- 
माग्य जन्मसृतिचक्रमिदाव्रनन्ति ॥६०॥ 
लो पते २ कथं फे फलसे स्वगे जतिहै वे चनदरमण्डल फ छपर नाकर 
आनिन्द भोगे भोर जो दएवाजे पर रोक धिये जति £ वे व्र से लौःकर पृथ्वी प्र 
अंति ई सोर वामन रूपौ चक्र भ पदृकर नित्त योगप पेते ह व परते ई ॥९५॥ 
तस्मादिपौ पिविधमार्गविहारदस्तौ न 
नानाविधान्नवलिमिनियमेन वि्ञः | 
सवात्मभावमधिगस्य महालयेषु च 
भू मिस्थितैरहरहः क्रमशोऽणीयो ' ॥६५॥ 
इसलिये भतुरप्यो को "चाधि पि वलि-वैश्व-देव फे सपय इन कुतो फा पाग 


निकष कर परदिःदिन नका सत्कार पर निरे स्वदार पर जाकर कोर 
र्कावट अत्न न हो ॥ ९५॥ 


धानास्तिलैरनुगताः सयवाः स पुष्पा- 

श्चान्द्रं सुवर्णमथ मन्यमृतः प्रयोगाः । 
गोदुग्धमाज्यमुदकं सश सदव 

सन्तपंणाहेमुदितं निगमे. पितृणाम्‌ ॥६६॥ 

अये भन्न म तिल तण्डुल यव एष्य सोना चाी पा प्य परमुक्तं अस्‌, गौका " 
दुख्.पृत,जरकश, दून आदि दव्य स्वगस्य पिति ॐ लिये ठ्िमद हेते दै ॥९' 
सवं तदेतदधिकृत्य निधिपरदिषटं 
, कन्याङते सवितरि स्वगृदेषु सपः 
कायं परेतपरितपशकारि पुः 
- इत्यै ;यथाविधि दिनेषु तदङ्ितेषु ६७ 
मन्द भतिपादरित इन स्वर पायो को पक्व कर ङन्पाकी सक्रान्ति पे 


पर्क चाध्ि- हि े नियत तिविरयो ही स्मि र्य्वस्‌ कर्य 
पितं ‡ हरे कर ॥ ९०॥ ४ +. 


पञ्चदशः सर्गः ११५ 


ये मापिकं निगममन्तपदः प्रगीतं 
द्धं पितयुंपरते विदधत्यनन्ताम्‌ 1 
ते पाधयन्ति परित्िमिति प्रदिष्टं 
वेदेन तत्सहवरैरपि धर्मसत्ेः ।॥६८॥ 
जो रूप प्रतयेक पास फी अमावस्या फो मन्त्र मतिषादित श्राद्ध फसते ई ४ 
पितरो फो अनन्त ठति के फारण होते द यह वात पेद धीर धरम ध्र भे स्पष्ट. 
रूपसे कषे दै ॥ ९८ ॥ 
दैनन्दिनक्रभमुपेत्य -पितयुपेत < 
लोकान्तरं युतवराः किल येत्र लेकर । 
सन्तर्पयन्ति ततमु्तिमा्ममाज- 
स्ते सम्भवन्ति सदुपारजितमोगमाजः ॥६६॥ 
पिताक मरने पर जो पुत्र पतिदिन तपण कफे द्वा मृत परिताकी आत्मा 
को तष्ट फरते ६ दे संप्र ते दप्मकोर'फी उनतिःधराप् फरते ६॥ ९९ ॥ 
अमो यथाबिपि हतं मुखजेपु दत्तं 
गङ्गादितोयनिदितं गवि सम्भयुक्त्‌ । 
सङ्कल्पतो दिविगतानुपयाति दत्तं 
पुतरादिभिरनियम एष विधिप्रदिष्टः ॥९००॥ 
विपि पूर्वर अमि मे हृत, प्रष्मणों फो सिलावा गा, गङ्गा आदि दर भवा- 
एत, गोरख य भद, श्राद्ध प्रयुक्त समस्त दन्य सद्कस पूर्वक -यद्वि पिवते फे 
उदेश्य से दिया गया स्ने तो रोय नियम से वद्य पिदृलोफः भत नीव षो 
पव नाता £ इसमे सन्धेः करना आस्तिको फा फाम नदीं हं ॥ १०० ॥ 
` स्वं तदेतदपराह्वकृतं ५.५ ध 
कृच्यं पिषेरसुगमन :1 
सम्बरभयत्यमरतां दिवि सङ्गतानां 
येनाप्ुवन्ति पितरः घुखमाय्वनन्तमर्‌ ॥१०१॥ 


३१६ जगदरर्मीकद्रदिगििज्ये 


रद्‌ सखन्यौ यह सव काय विभि्े अदेश से पराह मे मिया नाता 
पत्रो फे द्वारा सम्पन्न यह कार्य स्वं म अपस्थित पितरौ कै अमप्त्वे ौ बहुत 
फाल तक नियत सख उन के लिये आनन्ददायक रोता ६ ॥ १०१ ॥ ५ 


एवं निवेद्य निजशिप्यवरेषु सचो 
लोकान्तरस्थिपिरहस्यमनुकयेष्‌ 


+. हे वभूव युनिरेष निरततश 


#। 


शिष्यत्रजोपि निगमानुगमेन व॒ः ॥१०२॥ + 
अपने शिष्यो फे मरति इस प्रफार श्राद्ध सम्बन्धी सव रदस्य अनुक्रम ते कह 
फर भावान्‌ बहुत प्रसन्न हये अर आपङ्धे शिष्य भम भी इत चैदधिक रदस्य 
फो अपर से सुनरर सर्व प्रकार शक्का रहति हो गये । ॥ १०२॥ 
श्रद्धावतां मतिमतां विदुपां हिताय =. 


सम्य॒ग्विविच्य परलोकःदस्यमतर । 
सगो निसग॑रमणीयतमस्तदृत 
कनाप्यचिन्त्यविभवेन मयापि वद्धः \\१०३॥ 
इस सर्ग यं श्रद्धावान्‌ पुर्पो फे लाम दे लिये पलो सम्बन्धौ खमस्त्‌ रद 
स्य लिखकर इस "विषय < हमभी अपने वर्तन्य भार से बहुत श्रशों मे सफर 
छयेकर यद पर इस मरषङ्ग फा विश्राम देवे रे ॥१०३॥ { [प 
सोयं समस्तनिगमोदितमन्त्रमाग- ,! 
7 सम्बोधित्क्रमकथः परलोकतः { - , 
^" वीर्यतो युनिभिराद्रतः प्रसिद्धे (^ 
` ,.., पिद्धरुद्धतधिया विनयावनद्धेः ॥१०४॥ " ' 


समस्त येद भनौ दवारा प्रतिपदिति स्सदिषियको दखरूर द्रन्‌ परलोक 
गत समस्त पिपरपो सं विवास रखर्र भपमे मन्‌ म अपश्य आनन्द का अनुभव 
करो एेसा दमात्‌ विवासत ६॥ १०४ ॥ ॥ 


एवं निवेद्य ददयस्थितमुचमावं 1 
॥:०६॥ सिद्धेन मथुरे मनोहरे } , 


॥ 


पञ्चदशः सर्गः ३१७ 


वरतेन पदशृएप दिनावसाने 
सम्पूर्यते विधिवशेन मनोज्ञपर्गः ॥ ९०५ 
अपने हदय पे विद्यमान इस उभ रो मधुर तर सिद्यद्धत षच से निवद्ध 
कर दिनान्त मग पं यह सां स्म्त स्ि नारदाह॥ १५ ॥ र. 
अस्मात्परं यदवशिषटयुदारथ्तं - --, 
श्रीचन्द्रमोलिगदितं विशदं चरित्रम्‌ 
तत्सवमेव, मुनिभिः कृपयाभिमेषु 
सर्गेषु वीत्त्यमिदमत्र मया निवेद्यम्‌ ।)१०६॥ 
, › इससे अवशिष्ट श्रोचम््र भगवान्‌ फे यु से निरुला हुडा जो एतान्त्‌ त, अभी 
अपरो देखना अथव्‌। युनना वारी है उसके लिये सयस्त घुनिगण अग्निम, सर्गो 


॥ 


का अवलोकन करं ॥ १०२ 1 ५ 
ये नास्तिकाः मतयो निजशष्कतकें 
श्राद्धं निरस्य निगमोदितमुद्धिरन्ति । 
वेदं मदेश्वरविनिश्वसितं यथाव - 
क तते.सवं एव मनस्य पठन्तु सरग॑म्‌ ॥१० 
नो चास्तिफ अपने तके वल प्र षट ्रति्रदिव श्राद्ध का उपहास फरते 
ईये इस से का ध्यान पूवैः अगलारन कर ॥ १०७॥ ,, =, 
अस्मिजनिवद्धमपि येय निषगंसिद्धं , ८ =. 
वैदप्रदिष्टमतुमोदितधमसूत्रम्‌ । ~ 
श्राद्धं न कतुमिद्‌ चेतसि वद्धभावा-, , >; ~ 


स्तेषां यमस्तु शरणं ध॒तदस्तपाशः ॥१०८॥ 
इतने पर भी जिने मन यें श्राद्ध करने कौ इच्छा उत्पन्न नदो उनेफो षप 
पपागह्स्त यमराज के सुपू करके अने कर्तव्य काथं बे भ्रृत् दृते है ।॥। १८८.॥ 


इनिधरी सनाङ्यवशोद्धय कविवर भीमद्स्विलानन्दशमेभुीः 
सतिलमे जगद्रुरूषीचन्द्रदिग्विजये महाकवल्ये 
परल्ते7रहर्ययिवे चननामपद्वदश. सम, 


' . पोडशः्सगंः 


1 त्य 
श्रीचन्द्रो भगवानय 
तुषटस्वान्तः पुरोगतान्वीचत्य । 
निजशिष्यानिदमादं 
परशस्तवाचा हरदिस्थितं वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
परसन्चित्त भगवान ध्रीचन्द्रनी ने "सरे अनन्तर फमलासन आदि अपने 
{मिपो "को उपस्थित देखकर हदय परःविद्मान वणौ व्यवस्था सम्बन्धी रहस्य फो 
1कस प्रफार फा ॥ -१॥ 
ध्मः सनातनोयं 
विभिन्रशाखः अद्ितोप्मामिः। 
लोकानलङरिष्य- 
, च्यनन्तकालं भवादशैः पुष्टः ॥ २ ॥ 
अने शाखाभो मे परखत जिस -सनातनधमै फो पै आप लोगो फे समक्ष 
कह रहा हं यद भप लोगो फे दारा भविष्य पर पुष्ट देकर अनन्तफाल तक मतुपो 
को सुमा पर चलाएगा 1 २॥ 
अस्याधिपत्यमाप्य 
स्वभावसिद्धं भदेश्वरः सिद्धः । 
किं किंन संविधत्ते 
'*= < -।तदेकरकागरवधैकं त्यम्‌ ॥ २ ॥ 
> ° भगवान्‌ शस्ये आभिपत्य "को भरा दोफर इसी रमा के लिये "संसार मे 
! क्या २ आयोजन एकत्र नदीं फरते ह अर्यात्‌ उनको हर अकार से "श्न रता 
करनी पदती "द ॥ ३ ॥ 
तस्य प्रथानमुलं 
॥ समस्तवेदादिशाखतः सिद्धम्‌ । 


पौडशः स्म॑र ३१९६ 


वरण्॑यत्रस्थितर्या 
निप्मषिद्धा यएययावद्यः।॥ ४ ॥' । 
सका मधान मूल स्वभाव से गुणत्रय सभ्बद्‌ चणग्यनस्या-ै जिसका 
यर्णन वेदादि सत्य शा मे सर्यव्र मिलता ईं ॥ ४ ॥ 
सत्वादयः प्रपिद्धा 
यणाख्योत प्रधाततामा्षाः-। 
नानाविधां प्रसुर्ति 
प्रतयन्ति'कमेण सर्वत्र ॥ ५ ॥ “ 
भति के सत्व आदि तीन गुण भधानरूप से इसे कारण जोरि" सर्वत्र 
सर्वदा अनिक भकार फौ खष्टि मरुट करते १६।५॥ 
भूगभजातवस्तु- 
प्वपस्थितास्ते विमित्नरत्ानि । 
सम्भूतिमानयन्ति 
प्रकाममन्तर्निकिष्ठद्रेदाः ॥ ६ ॥7 
येषठी सत्र आदि तीन गुण जय भभ में जारूर जपना। कामं फते ह तव 
उसमे अनेक मकार फे रत्न भ्रट हेते ६॥ ६॥ 
भेदोयपरीचणाम्यां- 
न वेततुमर्हः ममानरूपाणाम्‌ । 
~सच्छेच्तिकाभिरेषां 1 
भिदां प्रपिद्धि समेति सवत्र ॥ ७ ॥ 
षन रों पं आन्तर्कि जो मेद र वह शि्नान वेय ई नमरो से उस्तफो शहिपान 
सर्व॑या थसम्भद हं इनरे मेद को जोरसे धै जान सकता ई अन्य नदीं ॥ ७॥ 
एवं निसर्गसिद्ध ् 
गुणाचुमोयं करमागनो मेदः । 
इृ्ेष्यवम्थितोपि वानि 
प्रतीयते : ॥ ८॥ 


३२०१ सेगद्ीचन्दिपिसय 
पसो भ्र जर ये तीन गुण जलौ भै जाफर अयना काम करते त 
उनप्‌ भौ अनि प्रकर फे पेद्‌ प्रर दते ई \\ ८ र 
¡ देशक्मेणए कर्वि- त 
त्मतीयमानः प्रतिष्ठितौ भेदः । क 
कालतुँमेदतोऽ्यो ५१7 
रसायनक्नेरेच्छति वित्तैः ॥ ६॥ ¦ 
उनम फो देश भेद से कोई काल मेद से फो वोन मेद से मरटाहता 
मिसो रसान शा जानने वाले जानते ६ ॥ ९॥ 
; एकव सोमवल्ली ९ 
कलाभिरिन्दोः समेधिता विज्ञान्‌ | र 
दैनन्दिनप्रविषं ॥ 
निवोधयत्याशु पतर्ग भेदम्‌ ॥\१०॥ 
एकं द सोमयलो क्रमश, चन्धकलार्ओो के घ्ने ओर यदृने से अपने पमो मे 
दैनन्दिन भद्‌ फो दिखाती जिसको रसायन नानते ई ॥ १० ॥ 
? व्री स्वभावसिद्धं 1 
विभेदमाप्तं ऋतुक्रमादेकम्‌ । 
सामापिधं विधत्त 1\ 
फलं रसकनरुपात्तहुमेदम्‌ ॥१९॥ 


एक वृका एक ही बीज भिन्न भिन्न तु मे बोने कारण भिन्न प्म 
पुष्प फं देता ई भिसको रि्ान वेत! जानते ई ॥ ११ ॥ 


" एवं विभेदमापा 
' द्रमेष्‌ जातिः प्रतीयते यदनत्‌ । 
तद्रत्पशुनुपेता ५ 
समीच्यते किन्न भूतले विततैः ॥९२॥ 


अनेक भेदो मे व्यर्यस्यित दृक्ष जाति जिस मार दखने मे आती ह उसी 
भकार पर्भो मे भी उसफा पिप दृष्ट ते आता दै ॥ १९ ॥ । 


म्पोदशः सरः + ~ ३२१ 


एकव गौरं श. 
विभेदमाप्रय प्रतिष्ठिता लोके | .. ,} 
11 वि्नेरपात्तमेदे न ~. + 


1 77 + ,- शतोदनावद्धिविच्यते सद्यः ॥१३॥\ , - , - 
एक ही गो जाति सत्वादि गुण भेद से सत्तार मे।अनेक यिध देषने में 
आती ह जिसका वेद मेँ शतादना आदिं मेद्‌ उपलग्य होता { 1 १३ ॥ ; 
गृष्टिः सङृत्ता 1 1 - 7 7; +) 
पेनुगरमापातिनी येहत्‌ 1, -,-- ~ +. 
वन्ध्या वशा समक्त 
९, ॐ  विपिप्रदिषटेन जातिभेदेन ॥९५॥ भ 
+ तमे फा शष्ट फे नाम से कोर पेदु फे नामतते फो वशा फे नाम से फो 
धेहु भर फापनु त से सप्तार मे मिद्ध द ॥ १४॥ । त, 
एताननेकमेदा- वः 
न्विषिच्य पाएडोः एतः प्रयतेन ' ' ¦ 
प्रज्खन्रवेपगुपो | 
विराटभूषं निवोधयामाम ॥१५॥ '"' * ! 
एफ़ गो जाति गत'इन अनेफमेदां फो सद्देव ने विराट नगरी मे जाफर द्रुपद 
रार्ना फो बताया जिस्रफा वणन महामारत मे व्िस्पष्ट रूपमे प्रिलता र ॥ १५॥ 
एवं विधाश्वजाति- व. 
नितान्तगरापि शलिदोव्रेष 1 ^~ 1 
शासोक्तलचणानां * _ । र 
वरिवेचनादेव लक्ता सदयः ॥१६॥ ` "` 7 
गोनाति फे समान -अररमातिपंमी गुण पेद से शस्तो प्रकार अनेक 
भाविषा देखने मं जाती इ नो शालिरो ने मिन २ स्यम री ई॥ १६॥ 
` ) आवर्तिनः म॒मुक्ता प 
तशुक्तिकाः केपि चिद्रगोषारः 1 {न 


रैर लगद्ररभीषन्द्रदिग्बशजये 


सप्पन्देवपणय प 
केपि तथौश्याः स्वनातिमेदेनं {देख 
फो अव आवतीं हेते ६ फोर देवपणि वले पेते ट पै | १ 
फोर चिद्रगोप हेते ६ नको क्षव संहा जानते र लक्षण शां फे जानने षते दी 
पिपानते ६ ॥ १७॥ " ~> --- 
भदोधपरसि भन्दो 
म्णोयमिरथं विविच्य शाखं { ¡ 
निजगाद पालकाप्य 1“ 0" 11, 
पुरा मनीन्द्रो गजस्थित मेद्‌ ॥९६॥ <; 
इसी भकार षस्तिनीति मे धोई भद जातिं का यई धन्दं जाति फा फो 


मृण जाति कष हस्ती हषा दै निसकां लंण` प्रलकाप्य "नि ने ्यायेद मे 
लिारे॥ १८ 1९11 ` ६7 । "कक कि पर 


एवं भितामुपरता 
इ जाति; । 
सवत्र लोकम्‌ ५1; 
„4, 5 तदेकिकरवैतयते शचः १९ क 


॥ अस॒ भरकारसे-पेदःफो भा इं भर इप्तो भादि पद जाति समस्त लोक, 


व्याप्त है जिसको जानने वाले जानते ई ॥ १९ ॥ > ~} रचत तण 
आनन्त्यमेवमाषमः{ः] (० 7. प्ोहमन्जानः 


स जातिभेदः परतीयमानी 
शाेकनेतरे्योः॥ दर पौ: र लन 
प मः तस्चरचन्तष्यप्र्तेगूटः ॥। २९] ४४ र लि 


॥ सर॑ म॑ हंसः ` मतीयपान मी नाततिःयेद अत्यन्त शूदःतैनिष फार 
केवल शक्ल से दही ज्ञत दोता ई उसके भेद नाने म (नेव पवो रार नी दे 


ए ॥ 


1 
-्ः 











न 
> 


". सफतेदे1२०॥ | 7 


‡ बोढराः घः .-7 दै 


एकोत्र राजष 
परोपि भेदेन मधिका्तोऽन्यः१्‌ 
सेषु धातराष्टो ली 


विव शाघ्रःवदन्तु, केनोक्त,॥5१॥ 
7; पयो मे एकः हेष जाति मे भौ राजदंस मल्दिकास धारवरष्ट आदि भेद 
विर्भान £ निनो शतास्त्र के विना अन्य कोर नकं पता सकता र ॥ २१ [1 › 
सपेषु काद्रवेया 
लगरदगोनांसशेषभेदोपम्‌ । " 
केनात्र सम्परदिे 
मंहालयान्तेः धिनेव विज्नानम्‌ [२२ 
1" दी मकारं सपे जाति मे कद्रवेय, `अलारद,' सोनांस, शैष धराहुकि आदि 
छनि$ तिर्या ६ निनफो आदतुण्डिक दौ जानत हं पर्वसधारण नशं 1 २२ 
सोव्ैरोप्यताग्र- 5 
भ्वाललोदाघ्रमोक्तिकादीनाम्‌ |, '” ' ` 
केनापि नैव श्यो 4 
।¡ चतं भस्मन्यवस्थितो -मेदः 1 ३३ -; 
1, ¶ वर्ण सप्य, चाग्न, भाल) सोद -भभरर, एकता, आदि दर्यो के कके हमे 
भस्मे जो प्रद ह उस्रका भानना सवै साधारण के चिथे अशक्यु ह परैव दिप 
वैष. नान प्रकृता ई1२३॥, ~ 
तस्मान्न वीकणाभ्यां 
कदापि फेनापि जातिजो मेदः १ 
शक्योऽ्न बोद्धूमस्माद्‌~ ५ ` 
दैप तत्र परव्त्यत्े वादः ) ३९1. 
7 इसलिये अन्त पे यद सिद्ध दज फि जाति गत येद्‌ का द्वात ने्नो से नते 
ह सवा ६ हसलिये शमर विष्य म चिवाद्‌ एना च्पर्थ रं ॥ २४१ 


६४ जगद्रुरभीषन्द्रदिग्विजय 


ईशेन जन्मवादं 1 सष््िणि 
प्रृत्यभ्ये ये यथा यथा सृष्रः 1/7 
ते ते तथा तथास्मि 7 " फर 


ननिषोजनीयाः पर्तिमेदेन ॥ २५} " 
श्वर ने जन्म पे जिस्ररो जैसा पैदा करिया ह उसफो उसी फे उपयुक्त 
काट प लगाना दायि इतो मे सपार फी परिस्थिति रह सफती ई ॥ २५॥ } 
जन्मान्तरागतो य. -गा +^ 
प्रथानख्पेण सङ्गतो भाव. |+ ` , 
सोप्मिन्भवे यथाव- (^ 
ज्िदानतामेति जातिभेदेषु ॥,२६ ॥ 
„२१ जन्पन्ति्‌ से आया हभा जो सस्कार्‌ ई बही इ जन्म में पैव भाव षो 
तकर नाति भेद फा कारण वनता है निपा कार परिव्त॑न) नकर 
सकता है ॥ २६॥ 


~ ११ 1 
पूर्त फेन कीदक्‌ - ध र ० 
कतं शमं वामं तवेषं | 1. 
तिनिश 
. _ स्व्यं ।जायते मूय॥|.२७ ॥ 
1 पूजनम मे किसने कैसा फर्म किया टै १ इसका यदि भन्दान समाना ते 
तो पृक वतरमीन जन्म देखना चाधि भो फ पिले फर्मो फे फल मे पाप हेता 
ह 1 श्सी लिये [ सति मूले तद्विपाको जात्यायुरमोगा } पसा लिद्वा ट 1२७, 
स्वातन्त्यमस्ति करम- ˆ 7} 117 नाः 
एयवस्थितानां मेवे ओवानाम्‌ । :? 
नो तत्फलोपमोग- ~ 1 याभि 
प्रररयने तन्नियामको 'देवः ॥ २८{॥ 
17 किस्म फो कर्मं करने दे पूरी स्वतन्त्रता दै परन्तु उसये फलं 
” + भोगते वे उनो शच प धलुगपन्‌ करवाव है. ॥,२८ १» ए , ए 


{7 पोडश, सर्गः) १२५ 


द्रव्याधरिताः समस्ता “010 
गृणा जडं कमं तव्‌ लोके । 
दातं फलानि शक्तं क 


फलप्रदः कोऽन्यःईशतरो भिन्नः ।२९ ॥ ` 
7 शुण द्रव्याधरित होते ह ओर रमं जद होने फे कारण स्य प्रु रै पसं कारण 
शवर फे अतित्ति अन्य कों फल नदी दे सकता है॥ २९॥ - पा हण 


सर्वेपि नीचयोनौ 17 
अनि प्रयाताः. स्वृकर्मयोगेन । 
वाञ्चन्ति भावमुतं ४" 


नियामकसतत्र कोभवेदन्यः, ॥ २०;॥ 
ग हरेक पाणी नीच योनि ये जच योनि जाना चाहता दै यदि धवे को 
भ्वग्पक नशे तो जीरयो फे कमो कौ जाच किस प्रकार हो सकती रै भौर 
बिना जांच किये पल देने फा उचित नियन्त्रण नक घम सक्ता रै ॥ ३० ॥ 
एकेन जन्मनाये ; -7-, । - - 
मदोचजाति प्रयातुमीन्ते 
तेपा इृताकृतानां, 1 ~ = "५ ++ , 
= भा }, विवेचन कंन शक्यते कर्तुम्‌ ॥ ३९१11 7“ 
जो मचुप्य एक ष्ठी जन्म पं नीय योनि से उ्योनि म जाना चाहते ६ उभे 
कर्मो फा पिवेचन ईश्वर के अतिरिक्त अन्य फोन कर्‌ सकता टै १ ॥ ३९ ॥ 
अतएव तनियन्ताः " "ए 7: 
मेश्वरस्तत्मदिषमावानाम्‌- 
जन्मेव वक्तुमर्ह  , ., , 
. ~ ° फलाफलं ना विचते्वादः ॥ ३२ ॥-न 7 
गः + इतिमे कमो ऋ पसल फरने बाला ई्वर हं जौर रसे निव का रि 
प्णाम्‌ इस जन्म के शरीर से प्रतीत प्रेता ह । इसे फो मू नृ ६ 


जगद्रनीधन्दरदिग्विभये 


धारा द्विथा िभिना ० पा ४ कताः 
नवीनसृष्टौ 77 
या कत्पयत्यनन्तां ‰ , _ 7 पनः 
॥ अगतधसूतिं स्वभायसंपिद्धाम्‌ 1४९ 
णा नवीन क्स मे खष्टि फी धारा दो मकार से चलती है, सल आदि तीन 
गुणो फे अतुगमन से अनन्त जगत फी फरपना परती ई 1 १२ ¡1 } प 
एका तमसमुत्या निनीः प्रीति 
प्रयाति सत्वं एएातुबन्धेन 17 17 
सत्वो्यिता तदन्या, >77, नीत्या 
तमः प्रधानं. स्वभाव धृष्टा ॥ इण) 
४ नमे परक धारा परमोएुण सं प्रत गुण फी ओः घ्नती हैः सप सतव 
मगः पमो यण की भोर चली ए हौ एनान ग्न क र॥ २४ ॥; 
7५ {> [1 


९६ 


॥ “प्तत्समुत्यभावा- । ^) 
वनद्धयोगा मिदास्वततोरं | ~" ए? 7 
सम्भूतिमानयन्ति 7~71 "17 1) र 
प्रकामसृष्टं चराचरं सर्वम्‌ ॥ दां : 7 17 
इन दोनों पारां फ सदेपीग से ट चे चार भेर ष्भूत होते ६ भो समस्त 
-सस्र्‌ वृं चरातृर्‌ का सर्गन.फरपे ६ । ~, 
॥ एकरा तमःसमुच्था ` नि 3 
रजस्तमोभ्यां समु्िता मध्या 7६ 
सत्वप्रधानराजष- न इः} -=) ए 
भावावद्धा तृतीयसम्भूतिः ॥३६]} ^; प्रगनिर 
उनम सव भरयपिः जीव ःकनल तोम दो मे भे क्ता रउसके अनन्तर 
-सनो विभि रलो रुण च॑ भौर उसे अनन्त रो मिथित सत्व शुण प्रं बिष्ट 


न ५ हर दता ह 1३६ ॥ 7 ^ द 14 क श्च [1111 


| २५॥ 


पि 


„ रोड; समैः; ३५. 


केवलसत्वसमुत्या हष [दमा्ण 
॥ भृमिः श्रितेस्तदन्तिमा गिक्रा (1४ 
‡ करयाघुःविकामयं प्राप्य - ~ + २५1 पर 


करमेण लोके भवन्ति ते बणोः'॥ ३७] 117 
सव फे अन्त सं जीव केवल सच पं भणिष्ट होकर ऽन पिक लता ६1 
यदी चार भूमिका दो प्रारभ मे विपैक्त दोरुर चलती दै - दूसरी पारा मे सर्व 
भ्यम्‌ जीद फेवल सत्व में भवे फरता दै, उसके अनन्तर सल भित्र रन पे 
उसे अनन्तर र्नो पिभ्रिव नम मेश करता ह इष परकृषट एक धारा त्म से 
सुतुको शोर ओर दूसरी सत्र सतम्‌ फो ओर याती मर्जी ३॥ ष ॥ 
सत्वसमुन्तभमेट , ; + 7५ ~, 
विकासतो याति सम्भवं विप्रः 17, ,, २7 
केवलतामप्मूमे-। 7 ‰ ^! , ८! -, 
जनिं समभ्येति जन्मतः श्रः #इदौ नन 
इन वार धाराओं त्रं विमृक्त होकर मंुष्य चार्‌ र्णा विमित ता रै, 
उनपे, वत्त सल फे विकास प ब्राह्मण ओर्‌ केवत त्म कि विकार मु) ुद्र 
हेत्रादे र, 7 +} ~ ~ ? ~ त्म दर 
सत्वप्रधानराजस~ 1 ॥ 7 "स उत 
भूमेः सम्भूतिमेति राजन्यः | 1- भनक 
राजसत्तामपमूमरे- । 7 ` ` एम 1" 
विकासमम्येत्य जायते वेश्यः ।र8॥; जयत 
सत्त्र प्िभ्ित [गजोगुण सेरहित्रिये ओर सनो [मिभिर्त तपीगुण से दैरय 
पेता ६1 इनके उल चलनेमे,सङ्कर ष्टि होती रै ओर सौयै धलमे घवार- 
यणैपतते ई) ३९॥ =) 7 11 ५; 141 जव प्रा 
स्थाषरजद्गमभावं प्प पनन 
प्रा्ा या भाति'संसृतो "देशि ग ट)" 


प्रि ११ 


टः गदूरशीयन्द्रदिग्विजये 
एतास्वेव चतसृषु [7 
भूमिषु, सालं विभाजिता भवति ।॥२०॥ 
इसी भरर सतार मे जितनी स्यावर जद्गमालकः रेष्ठ देके. मातरी १ 
वह इन यारो विमार्ग विमानितं हेती, ई ॥ ४।; + <~ 
।; परएतामेव चतुर्विध 5 ;, , , ! 
77 >)" 7 भावावद्धां जगत्स्यितिं केचित्‌ 
हक 
1 ` ्रकषेमापा वदन्ति विसिः ॥४९॥ ' 
हनं चार धारो पे विक्त खेट मं यों ह" फो “सङ्गन पीवो 
फे नामसे कहो ह जो सर्वे व्यवहार पर देखने मे धाती ई॥.४२१ 1 
प्राकृतिकी वर्णभिदा। ए! ˆ › +^ 1 +, 5} 
सेयं लोके नियन्तुरादेशात्‌ । - +पनग 
उद्विञ्नादिषिभेदे- ए ^ ¬+ नि 
£ एल 777 श्वातुवि्यंययाक्रमं पाषा ॥४२।। ' "१ 
रहति निष्ठ तय" स्वभाव सिद्ध यद व्ं्यवस्या संसार पे. श्खेरादिष 


हर फे कारण जरायुज) स्वेदज, उद्भिन तथा अण्डन इन चारों जातियों भं अवि 
त रूप से परत रहती रै ॥ ४२ ॥ 


मानवनातिविकासं ,रा, 1 पः 
विलोक्य देदेषु घमेशच्ेष । 
त्िश्दिषो विभागः 
पू ह 1 परस्परः भक्तितः, श्राज्ञः ॥४२।[ 1, 1 
-मःनम मानव जाति का ही बिकाप्त सकर प्रयमपेद्‌ तया. शो भ तीं 
भकार फा सिखा ६, नो कि परस्पर घयोग से मत दता ॥ ४३॥ 
त्रिशत्तमे विभागे 


तद त्मप्य 


यजुष्यपीपां निसर्गजं कृत्यम्‌ [पृ [प 


स ग्पोदेक समैः 1४ ३९९ 
वेदेन संषिभक्तं न न ~ 
यदद लेकेषु विश्वत भाति ऋश्भीः 

यजुेद फे तीस अभ्याय ये बह तीस भेद चारदविमो "फे अतिरि उनके 
नियत कर्मो के साय १४७ ह जोम आभे सपन देने भषति ६॥ ४४॥ 
` याक्मंणा विभक्ता सि 
( प्ाभ्यस्तेन सारी जत्तिः1 ` ध 


(निः 


पघ्रापि कमभेद = 
भ्रयत्यमन्दं तमेव वेदोक्तम्‌ ॥४५॥ -- ¡ - 
खचि फे आदि फाल से जो-मातिया पूप खष नियत कमरों फे फारण इस 
व्पान खष्टि मृ विभक्त दीखती ` चै शूवोभ्यस्त मे को यहां पर 
करती हई देखने मे आती ई इसलिये यह कसित यवा नवीन नहीं ६ { भनादि 
काल से इनस अस्तित्वे ददं सिदध केर रदा रै 1 चदि "येदं भतिं फसित शतीं 
सो रिटि फेः आरम्ध तर मदृतत वेद मे इनका सकरम निदेश न मिलती १।४५॥ 
सेये विधिप्रदिष्ट 
समस्तमेदापि मानवी जातिः । 
आर्यानाय॑विभागा- 
द्विषा विभक्ता प्रतीयते लोके ०९६ ~; - 
शस लिये मानबनाति परे यद-नाति भद्‌ ईैशवरङृत एषं अनौदिफा् से प्रच. 
लित ६ अर इसमे आय अनार्य मेद्‌ भ अनादिकाल भचक्ित ६1 ७६ ॥ 
ऋण्पेदमन््रमध्ये ति 
स्फटं प्रदिष्टः करमेण ते स्वे । ' 1 
आर्याखरयस्ततोभ्ये = धिः 
समस्तमेदादि दस्यवः सभ्यैः 1४७ 


मेद्‌ फ [ तिसः मना आर्याः } इ पच प्र दनो ध भावं जोर टिम 
तरो तो भनायै अपदा दम्य कद र १.७1 5 {71 


नि 


११२ जगदुरुभीडन्द्विभ्िजये 


¢ ये पाप्राः पमादा- र ¢ + [ ++ ५ ध 
निजा्ेतोः पदोद्ानत्र | ' ! ¦ , ` 
वेदं प्रमोषयन्ति † 


प्रभुः सृ तेषां यमोप्तु स्वेषाम्‌ ॥५५॥ ~ 
जो मलुष्य अत्रानवश भने स्वायै कौ सिद्धिके लिपे शुद्र आद्रि फो षेद 
फा उपदेशा देते ई हम उने इ न कटःफर उनफोः यमराज फे सुषु करते 
शैवे 4 परपके दष्क निषैयदेग पथा ^ 
, ये कृष्णेव लोके - ` “व 
्् { द्विजञषु सेवां प्रतन्वते सरवे ॥ ~ ^ 4५ 11 
ते कारवः समुक्ताः ०.८ 
समस्तवेदा्ुञचुना मतुनां ॥५६॥ ~ 177 
जो जातियां सपाद मे.जन्म्‌ लफर्‌ केवल अप्रनी सेव पने दिनों फा उपकार 
करती है उनको मतु ने काख्पद से निदिष्ट कषमा ६॥ प, ॥; 


सर्वेपि कारबोऽस्म््‌, + + 
. अगत्यनन्ते निजक्रियाश्द्धाः । ` 
¦ ` शिष॑ हमक न ५.५ 


न १ (१ 
॥८ ~ 7-पपा्यन्त स्वुमावतः सिद्धम्‌ ॥५७/ =, 
इस अनन्त सार भर यह्‌ सव्र फार गण अपनी. इल, परम्पर सचे भलुमाप 
शनक विष शिवय लेकर्‌ अपना ओर्‌ परया काम्‌ रपे रहते ह ॥ ५७ ॥ 
जातिनितगंसिद्धा! ` ~“, _ 
सदकस्पा न्‌ नाशप्भ्येति {'1' = ` ` 
या ब्राह्मणादिभेदा- ` :' ` ।-} › ; 
२, ५. न्विति सर्वत्र सवतोमावेः ॥५८॥ " 
' ^ समर नाति स्वभाव सिद्र भर नित्य है उसा कदापि नारा "नहं 
शोत ६। अष्मणादि भेदौ म पिभक्त होकर यदौ जापि समस्त विशव मे विप्ठूत 
7 पमे नती हे॥५६॥ ॥ ॥ # ध 


पोडशः सगे ३३३ 


अतएव भाव्यकार- - 3 74 
रनेकवारं निदर्शितं भाष्ये £ - ^, 
नित्यत्वमेवजाते- = 
विपरययसतत्र नेद्यते पित्े- ।\‰€]। 
1" इसलिये माप्यकरार ने इस जावि को फु वार अपने महाभाष्य य, नित्य 
बताफार नाति का नित्यत्व सिद्ध म्या रजा यहां प्र उपद्धेयं है ॥ ५९. ॥ ~ 
योऽयं स्वभाव उक्तः ५५1 ग 
स जातिमाधित्य स्वतो व्याषाम्‌ । "1 
नित्यत्वमेति लोके '; ' ` 
निदशैनं तस्य तद्गुणः स्वगेतः ॥६०्‌॥ ।‡ 
इसी प्रकार भिखफो दम स्वभाक पद से निर्दिष्ट फतेह वट भीजातिकफे 
आभ्रय से नित्य ही'रदता रै मिसा नदशेन उसका स्वत गुण संयोग है।६०॥ 
लोके स्वभावसिद्ध + 
न वैरमायाति करिविच्यान्तिम्‌ । 
अत्यन्तयु्णमम्बु- ~ 
प्रशामयत्येव पावकं सदः ॥६९॥१ ध 
ससार मे स्वमाव सिद्ध जो वैर है उप्ता नाश फएदापि नदीं पतेत टै ष्दा- 
रणार्थं यं पर नल फो दौ ले लीगिये 1 उफ अपि कै सराय स्वमावसिद वैर 
ह 1 जल शरिवना हो गर्म षयो न ह प्रन्हु अप्नि.फे धाने पे वर सर्वदा सरथं 
र्वा हं ॥ ६१ ॥ > 
सर्वाँ अनः स्वभावं = ~ 
प्रयाति, कस्त न्द्रं क्तुम्‌ । , 
शक्तो जनो जगत्यां ग---- - 
स्वभादपिद्धस्य निग्रहो नोक्तः ॥६२॥ 
समार यृ सर पराणी अपने शृदि जन्य स्वमाव फ हः अनुगमन करते , 
नषा तितेष कपये पलाः ससार दं फो न ह ६२ ॥ ह 


(1 जगुरभीषनदरदिग्विजये 


प्राचीनकर्मवीजा- ~ 94 
ञ्नो जगत्यां प्रयाति तां जातिम्‌ । 
भोगाननेकरूपा- 1 
न्विचित्रमायु्नियन्वितं मोगेः ॥६३॥ 
भतुष्य पराचीन करमो फे फलस्वरूप इस जन्म मँ नाति आयु ओर भोग प्राप 
करता है मिषका निदेश [सति मूले तद्िपको नात्यायुर्मोगः] इस योग धूत्र मे 
किया रै 1६३ ॥ ~ ~] 
एतत्वयं विधातु- - 
निदेशलभ्यं न मानवः कश्चित्‌ । ०} 
केनापि कर्मणास्मिन्‌ 
विपर्ययं तेतुमी््यते शक्तः ६91 ५ 
॥ लाति आबु अर भोग इन तीनो फो जो कि श्र फी तरफ पे मलुष्य को 
भा देते ६ ससार मे कोई अपने कर्मं से वद्ल नदीं सकत है ॥ ६४ ॥ 
एतन्निबोधनाय- „ „। 
प्रशस्तरीत्त्या मतङ्गसंबादम्‌ । 
इन्द्रेण साकमारा- , 
ट ञ्जगाद सूनुः परशसब्जातः ॥६५॥। श 
इसी बति को वतलनि फे लिये व्यास मुनि ने महाभारतमे मतङ्ग इन्द सवाद 
लिला १ जो महाभारत फे अनुशासन पव मे पूणं सूपसे देखा ना 
सकता दै 1 ६५ ॥ ५ + 
छिन श्रतं भवद्धि- ` 1 
विधातृसूनोः पुरातनं इततम्‌ । 
यद्‌ व्यास्नारदान्या ~ 1 
{स्वयं पमुक्तं मिथः प्रषद्ेन ॥६६॥ 
1 क्या आपने भीपद्भागदत फे पयप स्कन्ध मे नारद फे भाचीनं शतिदास को 
१ रीं दैखानो व्याप्त नष्रद संषाद फे स्प परक्तिला मया ₹१॥ ६६.॥ 


) पोडश सर्गः ३४५ 


1") सूत कथा वदन्तं क. 
विलोक्य षयः स॒ नैमिषारण्ये । ~ 
निजघान यन्निगद् ~ ४ 
स्वयं ली तद्धिलोवयतां विततैः ॥६७॥ . ,_ 
इसी भागवत के दवाद्श स्कन्ध मे कया कहते हपु सूत को नैमिपारण्य मे 
जो बात कट्‌ कर बलराम जी ने मारा र क्या चद्‌ आपकी स्मरण नदी ई ॥ ६७॥ 
तस्माद्िदाय स्यो _ 
विडम्बनामच सङ्जनै. सर्व॑म्‌ । 2 
कार्यं विधिप्रदिषं त 
यथा न पात. पुनमेवे भूयात्‌ ॥६८॥ 
इसलिये मलु्यो को चाद्य फि वे बिटम्बना ादृकर ससार मे सव काय 
शाख मे करे हुए आदेश ॐ अलुसार दौ कर जिससे उनको फिर दुबारा अधोगति 
प्तन दो] ६८॥ 


वेदागमो न जाते- 
विपर्ययेन प्रमाएतामेति 1 
रामारज॑नादिनाना- = 


वतारपृत्तं निदर्शनं यस्मात्‌ ॥६६॥ 

) फयल वेद्‌ पदने मात्र से ससार मे कोई जापि नही बदलती ह वरयोकि वेदा 
ध्ययन क्षत्रिय ओर्‌ वैश्य के लिये मी नियत दं आरि रामः अनुन, द्राण, अश्वत्त्या 
मा मादि अनेक इसपर उदाहरण ई ॥ ६९ ॥ 

योनिः श्रतं तपस- ऋ 1 
त्रयं प्रधानं निसगतो यत्र । 11 
स बराद्मणोप्र मान्य ४ 
समिद्धनन्यामिसाम्यमायातः- 11७०] ~ †^ 
जिसमे तप श्रुत ओर' योनि यह तीन शूरौ रूप से पियमान है बह मदी 


# 


द१६ जदुरुभीयन्दरदिग्विजये 


अग्नि के पमान एं ब्राह्मण र । इसे [ तपः शुत चं योनिर्‌ } यह पतश्चलि फ 
कयन भमाण ई ॥ ७० ॥ 
यस्मि वियते स- 
च्छुतं तपो नापि .विप्रयोनिः.सः1 
, जात्यैव. विप इत्य 
। ~ ` ; प्यवोचि रोषेण विस्तृतं भाप्ये ॥७१॥ 
मि ब्राह्मण मे तप ओर विधा फा अमाव्‌-रे वह फेबल ताति बह्म टै 
प्ल्तु जाति गत ब्राह्मण्य का उक्तम अमाव नदीं ह | ७१ ॥'.* 1; ` "` 
एतन्मतं विविच्य 49 
प्रथानमावेन अन्मसंसिद्धम्‌ । `` । ;" 
श्पादि नाप सद्य 
परदीयते यत््युक्तमाचार्येः ॥७२॥ ' 17 ` 
इसी बात को लकय मे एकर ससर मे घलऱ का जन्म से ग्यारह दिन 
शमा बां गुप आदि नाम भरा जाता है निसका अतुभोदन त करत ६ ॥५२ 


तस्यापि षतृतियां ~ „५ 
निमित्तुिश्य श्यते लोके । › ` 
पाश्यवर्थसोरभेयी- "` +न 


समर्चनावच्छिवान्यलं सते ७ 
*" इस'जम्म सिद्ध बराह्मण फो ज सच्छिया निमित से लोक त्र की भती 
वदभ पिप्पल ओर गौ फे अना के समान पूना कले षले का फरपणि ष्पी 
दै सामान्प दृष्ट से पिष्ल वृत्र ओर ण पथु £ 'परन्त॒ शमे सत्कार से यभमानं 
का अभ्युदय अवश्य होता ई ॥ ७३॥ ४ पभ 
कर्मापि जन्मवादं ¡‹ , - , , 
भृत्य वेदेन वितं मन्ये \ 
नोचेत्कथं चतुर्थी- - 
" > ` ~ ~ -िभक्तिरुक्ता यजुगते मन्त्रे ॥७९॥ + 


>, पोदरू सर्म र ३३७ 


वेदादि सत्य शद्ध मं नो गणो मे लिपि कमो फ निदेश मिलता दै वह भी 
नन्प गतत णं ऽयवस्या को शप्त में रत -फर दी लिखा गया-ह यदि पेमा न हता 
सो [ ब्रह्मणे ब्रह्मण ] इत्यादि वेद भन््ो- म ' चतुवी विभक्ति फा निदेश 
नेता ॥ ७ ! ~  " 
हारोतधमसूतर 
त्रयोदशाङ्गं यदुक्तमेकान्तम्‌ 
शीलं तदप्यशङक +. 
जनि समभ्येति जन्मतः सिद्धू ॥७९। 71 
शरत स्पृतं तेरह प्रकार फा जो शख ब्राह्मण कै" लिये नियत्‌ करिया गया 
षद्‌ मो जन्मत जति पामने पर दी सिद्ध घ सकता ई अन्येया उसका होना 


1 


असम्भव रै ॥ ७५ + ध ~+? +तन 
कर्माणि धमशा ५ 
मनुप्रदिष्टे यथाक्रमे.यानि 1 , ~. 
गदितानि तानि पि ~ 


यदि क्रियन्ते तदा न सम्पातः ॥७६॥ 
„ । म्रुमोक्त धर्मेगाच में ब्रमण के लिये निन कर्मफ विधान है'खन कमो फा 
अनुष्ठान करने पर्‌ ब्राह्मण अपने पद से कमी गिर नहीं सकता रै ७६117 , 


तेषु प्रतिग्रहो यो ---- 
मनौ सथुक्तः-सग्धारमिकेमिमेः 

आपनिकाल एव 
प्रधानरूपेण धमंतो "गाह्य; 1७9\.- 


१ पन्तु.उन करमो पे जो अतिग्रह लेने का पिधान दवद यपा के मति- 
प्ति अन्य समयमे नदीं लेना सिये ॥ ७७ ॥ 


यस्मात्मतिग्रहेण 
प्रयाति नाशं सदागते तेजः] 


३३८ जद्धदभरीचन्दरदिग्विशये 
}" "तस्मान्न त ग्रहीतु, } ॥ अ, ^ 
१ कदापि यतो युखोद्रवेः कार्यः ७८॥ › ' 


भिग्रदके सेने से ब्राह्मण फा सहन ब्रम तेन नष्ट हो जाता हं इस फारण 
उसके सेने के लिपे ब्राह्मण फो कमी इच्छा नद फरनी वायि ॥ ७८.॥ 
(1 


शूदान्नमप्वशं ~ ;, ~ ~ ~ ,; ~ 
विनाशयत्येव धार्मिकं तेजः । । ~ --; 
पिरे यनिषग॑- ~ - “ 


द्विखोक्यतेन्येः स्वभावरससिद्धम्‌ 1७६1 , 
= शूद्र काअन्रलेनेसे मी ब्रह्मणका धार्मिक तेन मष्ट होता है शस फारण 


भं तक वने वहा तफ उपमने व्राह्मण फो वचना चाहिये ॥ ७९ ॥ ) 7 

यै. कर्मभि. प्रपातो + 
भवत्यशु ्यततस्तानि । = {+ 

देयानि पिप्रव॑श्येः ¬+ + हः 


प्रयततोऽत्प्रानि सेबनीयानि ॥९०॥ 1, 


त निनो के करने से ब्राष्ण अधोगति यो प्राप्त हेता ट उन फर्मोफा 


स्याग कपके अच्छे कमां कौ भर ब्राह्मण को जाना चाषे ।। ८० ॥ शृ 
गृह्यानुमोदिताये + 11 1 
द्विजातिभावोद्रभाय संस्कारे। 
कर्तव्यो विधिवाक्याद्‌- क?) 


दविजन्ममिर्यन संस्ृतिमूंयात्‌ ।८१॥? 


‡ शधं घ्र मे लिलते दये नित समय फ अनद्र दविनल देने बालः उपवीत 
सस्करार अवश्य करना चाध्थि निस्से श्रातमा का सस्कार्‌ हो जम" ८१ ॥ 7 


अपोदशायमेषो- १ {5 
प्रीतसंस्कार उक्त आचार्यैः! 1 


पोठदाः समैः . २३९. 


युखजेष तत्परन्ते -7- 7 "ष 
भवन्ति लोकेषु निश्चितं ब्रात््याः ॥८२॥ 
ब्राह्यण का उपवीत सस्कार माल्‌ चुप तफद्टोतादं उमकं अनन्तर ब्राह्मण 
त्य भाव को प्रप्र नाता टै ॥ ८२ ॥ 
कात्यायनोक्ततरुच्- ५ 
करमानुष्ारेण संस्कृतिस्तेपाम्‌ । 1 
कर्तव्या द्विजमुल्यै- 
यया नते स्युः कदापि सन्त्याज्याः 1८३ 
चिद्ा्नो को वाधि फरिये कारयायन श्रौत शर्म तिस्ित व्रात्य स्तोम 
माक यज्ञ केद्वारा उन व्रात्यं घ्राह्य्गो फा भायध्रचित्तोप स्कार फफ उन 
ब्राह्मणो को किर यङ्ञोपवीत देकर अपने दल पे पिला जिससे पर कदापि त्याज्य 
नन्ते॥ ८३1 


=. + 


! योयं त्राचयस्तेमो ` । 
` ˆ * ' ऋपिप्रणतिषु गृद्यपूमरेष । 
वेवि्यते स॒ यलाद्‌- 


्यत्राते यथाक्रमं योज्यः ।॥८९॥ 
गृह जो बोत्पस्तोप नापफ़ य्न प्राचीन पे, य्य पेप्रिलतारं उस्र 
का पर्वेपान समय पे व्रल्य द्वि फे लिये उपयोगं करना अत्यायश्पफ प्रतीत 
शेता क्यो फि ईस शमय प्रारय द्विना कौ सख्या अधिफ़ ह ॥ ८४ ॥ 
अयमेषे वेदपरूलो 
ब्रात्यस्तोमः पुरातने काले । 
गणशः कृतप्रयोगो 
द्विजातिमंख्यामवर्षयेगात्‌ ॥८५॥ 
येद मूलक इसी आर्य स्तोम यङ फे द्य भप्यीन समय बे पारमिक भाव्यो 
ने स्वधर्म प्रष्टद्विन गणो षो पतिर दविनोफी मख्याका डा नदे पेते 
द्विपा ओसि समयत स्दई॥ ८५॥ ॥ 


२४० जगददमीचनद्रदिगव्ञये 


पारस्करेण ग्य ^ > १ 
, श्ुमोदितोयं द्विजन्मनां भृत्ये । , 
11; लादयायनेन सम्पक्‌ १, 1 
प्रवधितोयं यथोत्तरं मान्यः ॥८६॥ ` " 1, 
पारस्कर भौर लाव्यायन णीत शादि सो पे इ पर्व पोप फा 
विधान वहत सुन्दर रीषि से प्रष्ठ हो रुं ६ जो दर्मा ` समय म अत्यन्त 
उपादेय दै ॥ ८६ ॥ -} ~ श्नः 
ताणएल्येपि त्योगः ` * ए} 1 7 
“ 7 प्रलभ्यते य. सनातन. त्य. 1 ५. 
। धर्मापिरुदधहेतो- 4 ०४ । 
` रयं प्रयोज्य. सुतेन विद्दि. ॥*अ] । 


५८1} 
शस व्रात्य स्तोम फा विपान ताण्व्यप्रा्ण मरे भी पिर्ठृव सूप से मिलगा है इस 
कारण {स सनातन वात्य स्ताम का उपयोग वमान काल मे धम से अविस्द 
तेने फे फारण वेद विद्वानों का अरयएय खना चास ॥ ८७ ॥ र 
अज्ञानतः परमादा- लन १ 
छ तलेषु यां दविना्िंजातान | 
नभूत्कदापि यत्तो- 
पवीतमेतेन ते पुनरहया. ॥८८॥ , ॥ 


॥ 
अक्ान से अवा माद्‌ से निन दिनं फे इलो भे -ात्यमावाभूगया है घन 
लो षठा एुनर्यान फर के] सिये इससे अभिक एपयोगी अन्य फोर उपाय नीं 
ह एके दवारा उनका अपने वणं मे लेना इस समय [नितान्त आवश्य ह ॥८८॥ 
पतन स्वमावतिद्धं ._ 4 
ध ५1 सनातनौ भाषि । 
! . तस्मादियं विधित्र- 


[1 


॥ विविच्य यत्रेन भृतले स्थाप्या 1८९॥ 


1 व्वोटशण्न्छैः ग ५४१ 


अपने धर्ष से पटुष्य का पतन स्वभाव -सिदध है ओर उसका उदार करना 
भी सनातन हष रै दस कारण इप्न सनातनी पदति, का स्यापन विद्वानों फो 
अवश्य करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 0 
--} ये बाहुजाः प्रमादा- (० 
! ~ \ , <~ ्तथोर्जा ये क्रमेए सञ्जाताः । त 
५ अत्यासतटुद्रतिस्त- ' ^ ~ 

न्मतानुसारेण सवतः स्थाप्या 5०1 7" 
यर्तमान सपय मे पादि नो .सत्रिय आर ` वैश्य वत्य हौ गये ६ उनका 


इस्त अआत्यस्तोम यज्ञे द्वारा उदार यदि वे (चां तो अव्य कना 
चयि ॥ ९० ॥ न 
, तत्या बभर वुरादौ ८ 
¡ {` „न केपि षटेरुपकरमे, पश्चात्‌ । # 
सत्कर्मणां षिलोपा- = ~ 
इभूवुरेत द्विजन्मनां पुत्राः ॥६१९॥ 7 
ष्टि फे भएपम बे फो जत्य उतपन्न नर हुमा र -भपने फमोमि परित्याग 
तेद पीठे यत्य ष्पे ६} उने बराह्मण प्रिय रैशय ही मायः मात्य, वमर अपो- 
गति फी ओर अग्रर दृए ह श्यो क्षि शुद्र व्रात्य दोते नही ै्ात्य संशा ती नकी 
द्योत ई भिनका सपय प्र उप्त प दै ॥ ९१1 
“ तेषाद्ुते समुक्तो ५ 
्ात्यस्तोमो द्विजन्मनां सुख्येः }__ _ ˆ 
ग्रन्येप॒ योऽ सम्यम्‌ 4 
स सप्तं क्यः ९ स 
उन व्रात्या फे लिये कात्यायन आदि मतवीन भावाय ने अपने अप न्यो त 
म्यस्वोम फा उल्सेख किया र जो र्तमान सथय मे भी मिलवा दै उसङा व 
स्मय योग अवरय हाना -दाहिये ९२ ॥ 
एतन्मया समक्त < 
द्विजन्मनामेव भूतये यस्मात्‌ । < 


पथ्‌ जगूदुखभीचन्द्रदिग्विजञये 
, मासन्तु वण॑वाह्या- 7 न र 


१ द्विनातिपुत्रा. कुलप्रणेतारः ॥६३॥ 
भगवान्‌ भीचन्द्रनी कदते ६ पि इस व्र्यस्तोम फा भसन हमते दिनो फे 
उद्धारफेषमि ही यदम प्र भर्तु किया ई जिसमे दिनों के इल वर्धक दविज 
कमार समयान्तर मे बण बाह्य न सममे जदं एे्ा दोने पर वे अन्त में अप्तवणं 
दनकर दिन्‌ जाति से अलग दो सकते दँ ॥ ९३ ॥ = 
येषां नवेदमध्ये - ` 15 
‹ 1 न धर्मशाघ्ेषु नामनिर्देशः 1 ॥ 
ते मन्मते यथावदू- › 1 
द्विजन्मजाताः समासतो ्रात्याः॥६०॥ ~ 
निनका वेद आर धर्मशाक्ं म नाम निदेश नदं मिलता १ ओर पेसा न 
परभ जो दविन भतीत शेते द वे सव पराचीन फाल से वात्य भाव फो भक हय 
द्विजो फे वंशधर है ॥ ९४ ॥ 
वर्णाः सवर्ण॑नायां ' कः", 
८ विवाह्य धर्मेए ताघ्ु यान्पुत्रान्‌ । ॥ 
उत्पादयन्तितेते ' ) 7 ग 
पवर्णजाता. सवणंतां यान्ति ॥६५॥ 
चासं थौ अपनी अपनी सवण सरी से विगाह रके उनमे नो सन्तान उस्न 
फते ई वे पुत्र अपनी अपनी नाति में सवण फरलाते £ ॥ ९५ ॥ 
तेयु द्विजन्ममावं | 
तएव संयान्ति ये यथाकालम्‌ ।, , 
; \ उपवीतधारणान्ते 
- यरुमदिष्टं पठन्ति गायत्रीम्‌ ॥६६॥ 
उनम यया सपय जिनको उपरत होने पर गाययी फा उपदेश पिला द दे 


दिन गन जति मोर नो इन दोनों से षञ्ित रह जाति ९३ केवल जद्निमे 
> द्राष्मगक्षरिप वश्य क तेर॥०६॥ (| 


डरा; सगे ३४१९ 


अस्मिन्दितीयजन्म- क 
न्यनन्तवीर्या कमेण गायत्री । , 
माता भवत्यशद्र 


पिता गुर्यो ददाति ताँ धर्मात्‌ ॥६५७ 


इस दूसरे जन्य में मातरा गायत्री ओर पिता आचारम होता है नो उपवीत देकर 
समस्त फार्या के करने फा अधिकार दिलाता र ॥ ९७ ॥ 


वेदोपवेदेत्ता 
ददाति यां जाति्चुत्तमामस्मै [* 
पत्याऽजराभरा सा ' ` , । 
समुच्यतेन्येविविच्य सन्दत्ता ॥६८॥ =? 
पेद ब्रह्मण इ दवितीय जन्प ये जिठफो जितत जाति मे मानकर उपवीत 
देता दै वद उसफौ जाति उसे लिये सबैदा फे लिपे नित्य दो जाती रै ।॥*९८ ॥ 


तस्मादवश्यमेषा ४ 8 
दरिजातिजात. प्रयलतो ग्राह्या । ^ "+ 
गायत्री युरुवर्या- १ 


दयया द्विजत्वं प्रयान्ति सम्भूता. ॥६६॥ 
इसलिये द्विन डमा को चाधि किये ठीक समय पर वेदप्त विद्धान्‌ को 
मल! फर उसते गायती मन्व फा उपदेश ग्रहण करे निके ग्रहण करने पर वे - 
घास्तवर मे द्विन इन नतिदं॥ ९९1 
धन्येयं गायत्री ध 
यधा (विज्य न्य्व " - 
वेदेषु चाधिकारो 
विभिन्नयक्तषु देवताचांघु ॥९००] 


यट गायनी धन्य निसके ग्रहण करने पर सय विजन पाप द्नने पर 
मनुष्य यद्र बेदाप्यपन जर देपपूनन गा अभिरारी द्य नाता ॥ १०० ॥ 


ष्ण समहरभीचन््रदिग्विजये 


चिन्तेरन्तमनतर- ५ (^, 
नं ये दिजत्वः 0, 
शतशो मुखेन गीताः ~] त, न 


।सदृखशो ये गरुभ्य जादत्ताः ॥९९६॥; 
» -उन अनन्त मन्न से ससार फा पयां भला हो सकता -है, -नो सौ बाए शख 
से फहने प्र आर दनार्‌ वार गुरुं से लेने प्र , भी.-द्विनल माठ कराने मं 
समयं नश हेते र १॥ १०१॥ त 
एकैव पर्वपान्या ;-- --- -), क ` 
गायत्रीयं .परःशतानन्यान्‌ | --, , {72 
मन्त्रानिपात्त्य, नीचे प 
; . .- समस्तमधंन्यधन्यतामेति ॥१०२॥ -, + + -; 
॥ समान्य यह एफ.गायत्री दनारो अन्य मन्न को नीचे गिण फर सप्त 
पो के शिर प ठन फा मच रती है ॥ १०२॥; , - - --] 
अस्या जपप्रमा्रादू-, , = ५ 2 
दविजाः समस्तानि पापमूलानि । -- > ,-- 7, 
उच्छिय स्रव॑मान्यं । 
} \ -पदं प्रयान्ति क्रमे सनद्धाः 1\९०३॥ _ ,. , 5 
~, इसमे जप फे ममाय से दविज समस्व पर्प फे मूलो फों उच्छिन्नं करस 
मान्य ब्रहम पद्‌ फो प्रा फे फे लिये सन्नद्ध हो नवे ॥ १०३ ॥ - ॥ 


षि 


एवं प्रणस्य वन्यां +, 1 
धन्यां पुएयां यशस्विनीं सेव्याम्‌ } , 
गरायत्रीपयमेवं 7 }} न्न 


श्रीचन्दः-प्ाह कर्मणां भेदम्‌ ॥१००!, ` 
शस मकार बेदमाता गायती फ! पसव वणन फरमे फे अनन्तर , मगवान्‌ श्री 
नर जी आव वरणो कारमं निर्णीय फते ई ॥ १८४ ॥ =, -] 


< 


पोषः रमः" ` ४४६. 


ज्ञानं स्वभापसिद्धं श, 
विलो्यतेयेु ध्शाखेणं 1. ˆ} 
~ ते ब्राह्मणाः सयुक्त ५. 


श्वतुविधीस्तेन कर्मणां 'भेदार ॥१२५॥ 
जिनपे स्वभाव सिद्ध जान कौ मात्रा अत्यधिक दती ई पे शमदमादि ' सम्पन्न 
ब्राह्मण बरार मकार फे हीते हं ॥ १०५1 


एके तयः प्रधाना क क 
परेष्न यज्ञादिकोर्कततारः | ' ४ `; 
अन्ये शरुतिप्रवीणा "~ 0. 


पुंशंएविन्नास्ततोऽपरे लोके '॥९६६॥ 

„ पक तपः पधान, दूसरे यज्ञ करे ओर कराने यले, तीसरे दनान भीर 
चयि दुशण विद्या जानने बाते पौराणिक ये दही चार शम ब्राह्मणों येभ्यः 
मिलते द 1 १०६ ॥ त 

एवं स्वभावसिद्धं ४1 
बलं विशिष्टं विलोक्यते येष । ` 
ते च्ियाः प्रशस्ता {५ सण 
श्वर्विधाएव ध्मशास्रेण ॥१०)'८ : 
सी भकार जिनमें स्वभाव शील सिद्ध थल की भात्रा अधिक होती रै वे 
शीयादि गुण सम्प क्षत्रिय चार मकार के हेते है ॥ १०७॥' ए- 1 1" 
एके वलप्रधानाः क 
परे धरित्रीपतित्वमापिन्नाः,। ` * 
अन्ये मरीपपान्या ॥ 
समप्तकर्मस्ववस्थितास्तु्याः.॥ ९०८॥ `; 
एकं षल भधान थोद्धा, दूसरे एथिवी पर भधिकार्‌ शने धाले भूपति तीसरे 
सजमान्य धादशाह भौर चौय समान्य सय काम फरने वाले १ ये श चार्‌ भेदः 
मायः पत्निया मे मिलते हे ॥ १०८ ॥ 9 २. 7 ४ न्न 


[ह 
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5 


एवं स्वभावसिद्ध किणि किना ॥ 
धनं विगिषटं विलोपे येपु । ,, ^ 
वैश्यासएव लोके ५ 


|| चतुरवघत्वं क्रमागतं तेषु 1१०६ 
> इसी परार जिनमे स्वमाव सिद्ध भुन आर ।घन कमाने गी व्यापार शक्ति 
अभिक होती बरे वैश्य चार भकार के देते ६,॥,१०९ ॥ 


॥ + ॥ 


एके धनप्रधाना 97 
परे रसादिप्रवरनि सक्ताः । 
अन्येननपात्रपए्या ज; 


फलादिपए्येष सङ्गतास्तुयाः ॥११०॥ 
2 , एकोथन प्रपान व्यापारी, दूरे घुत-तेल-दुग्ध आदि फ बेचने वाले, तपर 
अन्न भ्र फाफाम करने बाले आर चये फल मेरा वल्च आदि से लोभ उढनि 
बले १ये दी चार भेद भायः वैश्यो मे मिलते ६॥ ११० ॥, ८ \: 


एवं निस्गमिद्धा --स- 
समस्तसेषेव येष विन्यस्ता ।, } , 
शहास्तएव लोके ---~ व - 


चतुत्रिधत्वं उ्यवस्थितं तेप ॥१११॥* 

1 इस भकार जिनमें स्वभाव सिद्ध सेवा भाव ओर शिरपक्रला भ्य॒वस्थित 
रती है वे शूदर चाराथफारकेदयेते दे ॥१११॥ , ! , | 
एके शिरपद्ता ६ 
परे दविजानामुपासने रक्ताः], ५ 


॥ 


अन्ये कृपिप्रपाना न} 1 क 
निषृषमागोतुगामिनस्तु्याः ॥११२॥ ~ 


भ एकः भिद्य भधान कारगर, दूसरे द्विनों को सेवा करने , वाजे तराई श्रीबर 
आदि, तीपरं खेती फरने वले आर चाये निकष फाम करने यते ये ही बार 
। भेद प्रायः श्रो यं मरिलतेद॥ १९१०२॥ +~ 


१ {ह र कर ग 


पोठराः खगैः दे 


एभ्यश्चतुभ्यं अन्ये त 
न निदर्शिता ये निसमंतो मन्त्रः । 
४५ पोनयप्ते ग + ५. 4 


५ विवशंयोनिपरद्गनाः सर्वे ॥११३॥ ˆ >)! ,' ` ' 
"7 इन चार वर्णो के अततितिकति जो जातिया यजुवद फे तीस्व अध्यायं नापतः 
निर्दिष्ट की गरं टैवे स्कीं मिश्रित नापां ६॥ ११३. \ * 7 


= = ॥ 


ये प्रातिलोम्यभावं ण 
1 ५ 


स्वभावतिद्धं क्रमेण सम्पाकषाः } , .', 
ये चानुलोम्यमापरा 0 
रुनं तेषां विपये मत्यः [११४॥ 


उने को मतिलोम आर कोई अनुलोम भाव से पस्तार मे व्यवस्थित ई 
उनमें वरिपर्येय करना मलुष्य री शक्ति से वाहर हैः॥} ११४ ॥: 


~ जन्परान्तरे कृपातः १. 45 
प्रमो कदाचित्क्थविदेतेय । , (ण ५ 
यणातुपेतिकरिव- ~ ~) न 


न्न जनमनुकरेन, सद्रतिस्तेपाम्‌ ।॥१९५॥ 
भन्मातए में ईर क रपा से इनमे कोई मशः प्रप भजमन, सकता 
है पल्तु पक जन्म पे इनका उठना असम्भव दै ॥ ११५॥ < 
मन्यनिगोतमानां _ ' 
ध मतेन तेवां विपययः कतुम्‌ । । । 
शक्योत्र स्मे वा- ५ 
ऽ पञ्चमे वापि जन्मनि प्रायः ॥११६॥ 1 
भयु अरि गतम आद्रि सुनि्यो के मनम पंचं अयवा साते अन्म पृ इनका 
दिषर्यय दो सक्ता ई ॥ ९१६ ॥ ५ ५ 
सद्यः समुद्धत ये + ५ 
'' वदन्ति तत्रापि व्भाचार्याः | } ~ 
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सद्यः यदस्य जन्मा- ; \ -23 ~," 
न्तराथंमेवातुमोदयेन्त्त्रे ९१७ 

जो मदालुभाव [ श्वादोपि सयः सवनाय कर्पते ] होदि, परो पे सयः 

पद का अर्थेन समम्‌ कर अ कं अनुं एते ट को, शरी वरलमावाये फ 

भातु सार जन्मन्व परक दःखं लगाना वाद्य । त्रे भरी सुबोधिनी भं. सथः 

षट्‌ फा अथं [ उततपनन्मनि ] रेल करते ै,अनेक पनम पराप्य भयं.कः एक न्‌ 

ढे बाद ्ी भप्त करना सयः पद्‌ फे अथै मे बहुत इ, म प्र, रता दैजो भग 
बकछपा प्र निर्भर ६॥११७] |¡२, ` ¡२ 6 + 


एते विव्णंजाताः । 
सतरणंजानां लपु रवेन 1 

~ , यद्वि सङ्गमं प्रयाता- , तदना , भा 
स्तदा निपातः ं स्परत्‌ ॥१६८, 1 
बिद परवत ये सङ्कीणं यं यदि कदाचिद्‌ सवण ॐ साये ' ववं करेगे 

ततो सवणे का अपःपतन अन्त पर प्दरय सगा) १८ ॥, “ 

एभ्यः सदा्जातेः - प्न 

कीनि, रत्योणि यत्तो विङ्ञैः1 


(क 


५ 
॥ 


प्रमत्ताः * 4} ॥ 
प्पायन्वि ५१ प्क ५ सरीणम्‌ ~ निवि 
भवन्ति गतः तीणाम्‌)११६॥ ; 1“ " 
मायो सति 8३ शा पी अन इल कौ उतर 
र फर. नह तो े बलकं ललना स सर क नलो फो 
नष्टकरदगे १५४ चिः ५ * 1401 
कमाशय" 1, ! /' 1 
स्वभावः फैपि 'कामिनो मत्योः । 
मंसर्गमेभिरेत्य १“ 


त 0 
स्वयं व्रिना ;परयान्ति कालेन ॥१२०॥ 


[ध 


‡) 
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कोरे २ कामी पुत्प अनाय चिरयो से सम्पद रख फर स्वय अप्रने एलो पे 
।्ङ्कणा फौलाने का उयोगर फते ई मिसे अन्त मे नाक्रर,उनफे इलो का सर्व, 


पापी लो हो जाता ॥ १२० ॥ = व 
एतन्मतं विवन्च- 
मनु. सवर्णा बणंजातानाम्‌!) , 1, 1-¡ 
वेषािकं पिधानं ¦ ¦ 


„ निवोधयामास ध्॑शाखेए ॥१२१॥ ~ 
इसी बात फो लक्ष्पपेर्लकरमतुतेसयर्णोका विवाद सवण कन्यां 
फे साय षने फां विधान फिया रै जिससे सवर्णो पे विवाषं कापि द्रव फा 


फदापि ५1 ॥ १२११, 1; + 4 
वर्णानां व्यभिचरणा- 9 
्विषवागुमृनात्स्वकमेविघरत् । ` 
सद्वीपंयोनिनानां 


# 
समुद्भवोपिन्प्नाघ्रते लोके ॥९२२॥ त 
चा वणो मे आपस्न फे व्यभिचार से विधवार्ओौकै गमन से तंया अपने 
अपने फमों के त्पाग से मुष्यत सङ्का भा जवी दै॥ २२ ॥ 
नरकाय सह्ूरोयं प ; नन 
नितरोध्चिस्वेन वाघुदेषेन,। 
गीताघ् यत््ममामा- 
त्पतन्ति सद्यो दिविस्थिताः पितरः ॥९२३॥ ॥ 
उत्तम छो मे सङ्कस्ता का दीना गीताकार के अप मे पितं $ रक जाने 
मे मान स्प से फारण चनता है ॥१२३॥ ] 
शद्भामिमां यथाव~ 5), ~ नाः 
म्मनस्यवस्थाप्य प्ङ्गरात्सयः | 
पाएढोः सुतरी मदात्मा षु ॥ 
॥ .< ५ निदततिमेवान्वमंस्त यतेन ॥१र8॥] , । 


1} 


३५० अगदुरभीचन्दररिग्विजये 


¡ षसौ शङ्का उखन्न हने पर अर्मुन युद्ध से मित्त शेकर भगवान्‌ फे 
-पत् आफर युद्धं से अपनी अनिच्या भरट करने के लिये उदयत दुभा या ॥१२९॥ 
अदत्वे मुविकेवि- < 
त्परचए्डपाखणएडमएडने पक्ताः } ˆ , ; " 
विधवानां करपीडन- ध 
माद्रणीयं वदन्ति तर्केण ॥१२५॥ ` 1 
भजर कोर,२ मदालुमाव एद का ममं न सममः पर केवल अपने तप 
ते दिधवाभों का निवार पयोननीय वतलाते ई ॥ १२५ ॥ =) , 7 
7 7, परमत्र वेदमन्व- » ६ > + ,। 
प्रपाएरारित्यमीदशं तेषाम्‌ । ९११ 
कर्मं स्वमावनिन ~ (क 
निबोधयत्येव नात्र सन्देहः ॥१२६॥ 
परन्तु श्य विषय मे किसी वेद मनर का अदेशु न मिलने से उनका यह 
कथयन स्वप निन्द्नोयता मरे जाफर परिणत दो जाता ह ॥ १२६ ॥ 


7} धर्म सएव वक्त १८ | प 
५ श्यो वेदेन धर्मशास्रेण । + 
गृद्येश्च धमेसूतर [> 


समथनं यस्य' लभ्यते लोके ॥१६७॥ 
धर्म उी को कष्टा जा सकता हं जिसका सेम्यन वेद श््घत्र॑ ध्मशास्ञ - 
आदि सेश्ो सकृता रो 1 १२७ ॥ 1 
~~ -मीपांपतया न यस्य 
प्रधानरूपेण साध्यतेस्ित्वम्‌ । 
केनान्न तस्य भिदि, 
भ्रकरपनीया प्रमाणवादेन ॥९२८॥ 
भीमांसा शाद्ध मे भधान रूप से जिस सिद्धान्त फायसिल न मिलती 
ई इका क्रिस मृमाण ते धार्गिक्लर सिद्ध किया जा सक्तं ६ १ ॥ १२८॥ 


पोढराः मर्गः ३५९ 


शृच्दानुपातमात्र- ध 
प्रपाएमच्तिप्य ये बदन्स्यपंम्‌ । 
ते नैव परिडितेपु == २ 
प्रशत्तिपात्रीभवन्ति, संसत्सु 1९२६ 
पूवापर - प्रसङ्ग विन्द्र फिसी एक शष्ट का यथलम्य लेक जो पतुष्य 
शयने मेषा प्रतिपादन गते दर ते कोषे रममस पान पामर नदीं श 
मक्त इ॥ १२९. ॥ 
एतिह्यमीतगाथा- -,-- : 
प्रपद्गमुत्थाप्य प्रूढसंत्यु । 
येभ्य प्रसाधयन्ति , 
९ प्रकाममन्ञास्त ईटरे धे ॥९३०॥ 
पमल पेतिद्र सिद्ध गापाओं फेवल पर जो पुष्य अपने मता 
मूष मे येठकर भतिपादन फते ह ये धर्मं फा तत्र समने मेँ कदापि समर्थ 
नक्ष ६ ॥ १२० ॥ 


रामो वनं जगाम १ 
स्वतातपादानुमोदनात्सीनाम्‌ 1 ' 
दर्पाञ्हार तस्मि- 


न्दशाननोपि स्वभावतश्वएटदः ॥१३१ 
पिता फे कयनसे श्रीराम नी घ्न फो पस्थिते दपु थार दां पर दशानन 
नेभ्रीजानरीजी फा अप्द्रण कवा ॥ १३१॥- , 


तिद्यिद्धमेतदू- 
ढयं ययाचत्पलम्यते लोके 1 
मवलाक्राः-- - र 4 प 
, ,~ परस्य दारात्नयन्तु यतेन ।१२२य५ , 3 
सद दोनों पाति इनिप्रम म्ददिपठने फे फरण सोक, मे भ्रयहिन हवया 
तने से सद पतुष्य परग्ौःपा अधर करे 1१ १३२॥-7 ^ +न + 


1. 


३५४ जगद्रुशीचनद्रविग्विजये 


एवंविषपपञ्ज- = {1 प्न 
दत्वादेषु मानवेः कार्यम्‌ । ¦ 
विद्ेष्तदेव यस्मि- ति 11 


ननपर्पबाधा समापतेद्वयः ॥१३३॥ ¦ 
1 ग ते प्रसङ्ग उपस्यित होने पर विद्रा चादिये फि वे उत पक्न का सम 
यन कर जिससे सनातिन पैदिक र्यदा फा नाश उपस्ित न हे ॥ १३३॥ 
वेदाबिरुदधतकं- ० 
प्रतिष्ठितं यत्तदेव संग्राह्यम्‌ । ~ 1 ' ! ! ' ` 
॥ द 7 > | 
न तत्कदापि प्रतिष्ठितं धर्मे ॥१३०॥ , ¡ । 
ध्म मतिपाद्न मे ष्ठी त 'उपादेय देता है नो वेदादि सत्य शास्र फे 
बिस्द्रन हो, नो येद्‌ ‹विल्द् शष्कः तर होता रै बह धर्मं प्रतिपादन मे मान्य 
ची शता ॥ १२४ ॥ ? + ५ | 
धमः सनातनोयं कि 
न तकंवे्यः कदापि केनापि । ८, "1 
सिद्धस्य साधने किं ध 
 प्रमाणएवाद्‌. करिष्यति प्राः ॥९३५॥ -- ~ 
अनाकाल मचलित यह सनावन षे तक्ष ते, किसी. को कत नदी चे 
सकता रै मौर सिद्ध पदारथ पै साधन मे ममाण्ाद्‌ प्रौ सरपस्वित होकर क्या 
श लं प नि 
स्मा गतिः समु 
र सनातनघ्यास्य्‌ धम॑मा्॑स्य | ~ 7 
नात्र प्रमाद्चचां । 7 ` ¡5 !' 
कदापि केनापि पिस्मयात्तायां ४२६) =` । 
धप फी गतिषु भूर्म स्त्म किसोको प्रवाद्‌ मैम्धवीम मदी सेना 
चाधि । ममाद से फाम लेने प्र इसमें अनर आपततियां उपरिथत हो जाती १ 
जो अन्त म यपने ही नाशं फा कारण बनती ई ॥१३६॥ । 1 ; {1५111 


‡ 


पोटशः सग. ३५३ 
धर्मः पमस्तवस्तु- च प 
ष्ववस्थितोऽ्यं स्वरूपरक्तायाम्‌ । 
शक्तः पदाथंर्लां 
सदा विधत्ते यथाक्रमं प्राः ॥१ (| 
घ पदायै माय प रहकर सवे स्वरूपा की रक्ता करता १ इसी कारण 
सको वैदिक इनिगण स्वरूप रस्रक मानते ६। ॥ १३७ ॥ 
अतएव धपैरत्ा- 
समर्थकैरेष प्रवतः श्रायः 1 
सम्रधितः स्वरक्त- 
भ्रदानतोपि परकापमुन्दरिः ॥१३ब् 
स्वरूप र्षक दनि फे कारण दी इसकी रसा क्समे से हमरे पूवेनों ने मपना 
श्त तदः देकर इसफ़ो आज तफ रचाया ई॥ १३८ ॥ 
निधनं वरं स्व्मे 
परस्य धर्मो भयावहः परोक्तः 1 
मता योगिवयेः 


: ङृष्णोः ॥१३६॥ 
आपने धर म म्ना तक अच्चा ईप दूसरे के घम मे नार सुर भोगमा 
भी महापापद श्प षातरो भादद्रीता य भी हृष्णचन््र जी स्वय थपनेश्री एव 
से कह तु ६॥ ९३९ ॥ 
आत्यन्तिकं 
परतर मों द्दाति यो धमे. । 
कस्तस्य रदणेऽ्ं 
प्रयतवात्न प्रकाममन्न स्यात्‌ ॥१२९गा 
जो आ्यन्तिकः उद्मति फे साय-साय अन्त मे परोक्ष ठर उने में समर्यं १ उस 
घर्‌ द ङण चं कौम मलुप्व भयल प्ठील न पगा १॥ १४० 
+; 


३५५ जगदुर्भीचन्दरदिभ्विजये 


मीमांपकैः ससुक्ता 
प्रचोदनेवात्र धर्मरूपेण । 
या वेदमूलिकाप्लं । क 
निवारयत्येव पापतो मर्त्यान्‌ ॥१४१॥ 
मीमांसक्षो ने इस गगद्‌ मे मेरणात्मक ईश्वरीय सन्देश फो धर्म एद्‌ मे अलु- 


परतश्षिया दै जो भरणा वेद्‌ मूलक हने फे कारण मनुष्यो फो पाप फले म 
षटटाती रै॥ १४९१ ॥ 


नियमेन कायमेत- 
नन काय॑मित्येव चोदना वेदात्‌ । 
पम्भराप्यते ततोयं 
सपस्तवेदप्रचोदितो धर्मः ॥१४२॥ 
य कायै नियम से करना चाये ओर यह न फरना चाहिये इस मरफार कौ 


भेरा बद कषे ही मात्‌ हो सकत दै इस फारण वेद्‌ ठौ समसत प्रणा फा भूल 
माना गया ईं ॥ १४२ ॥ 


धर्मोयमेव लोके 
समस्तविश्वस्य धारको यस्मात्‌ । 
तस्मादबोचदेवं + 

सुनीन्दवयैः पुरातनो व्यासः ॥१४३॥ 

, समस्त विश्व फ पारण क्षमता {ते देखफर ्ुनिवर व्यास ने नो इसफा 

लक्षण श्रिया हं अत्र उस पर प्यान दीनिये ॥ ९४३ ॥ 

यं धारयन्ति पँ 
जनाः प्रयतेन धारयत्यन्यान्‌ । 
यः सरवंदा विनिद्रः 
स धमं इत्येव गीयते वित्तैः ॥९४०॥ 
भप फहते ६ पि निससरो सय धारण फते अर जो सरके ठार 


भरर्ण न्रिवा दमामी जो अपने षल त्ते पवङा धारण स्वयं करता हो उषी परम 
पहना मक्ता ट 1॥ १४४॥ 
३ 


| 


पोडशः वभः २५५ 


यस्यात्र यत्स्वरूपं 
विलोक्यते तत्तयेव येनालम्‌ । 
संस्थाप्यते स धर्मः 
स्वरूपरक्तात्मकः समादिष्टः ॥९४५॥ 
जिस पदार्थं का जो स्वरूप देष्वने मे आता ई उको उसी स्वरूप मे अ- 
स्थित रखना भिका क्न्य हो वही स्वरूप रसक धर्ष माना जाता है एके 
विपरीत स्वरूप से गिराने दाला प्रातक फा जाता रै [ पारयतीति पातम्‌, पार- 
यतीति पर्मः ] ॥ १४५ ॥ 
देदात्मवादमात्र वा 
न्यवस्थितं येषागू । 
शोद्धोदनादयस्ते 
वभू तुर प्रनिषिताः पूर्वम्‌ ॥१४६॥ 
अव स्वरूप शब्द्‌ फ अथं प्र विकेचन किया जाता ६ । भिनफे मव तें केवल 
शरीर मात्र हौ अपना स्वरूप है वे षरौद्ध अनीश्वर वादौ नाप्िकं फे 
भते ई । १४६ ॥ 
लोकोत्तरा कीर्तिः 
स्वरूपशब्धेन यैर्मता लोकं 1 
ते किक्रमादिभूपाः 
समस्तलोकेषु विस्तृतात्मानः ॥९४७॥ 


इतके अतिरिक्त जिनके पव पे अचल कीर्ति स्वरूप पद्‌ वास्य है दे किकम, 
नल, भान आदि लोकमान्य पुरुप संसार मे आन भौ फे नति ई ॥ १४७ ॥ 


विश्वं ममस्तमेत- (4 
त्स्यरूपमेकान्तशुनतं येषाय्‌ । - 
जीमूतवाहनाया- 
स्तएव लोकव मन्मृते मान्याः ॥९४८॥ 


५६ जगद्रुदभौवनदरदिगिकिजिय 
ह्न दोनो के अतिरिक्त मिनङे मत मे समस्त पिरव अपना स्यसूप ६ वै 
जीमूता दधीचि आदि महयनुमाव सर्वमान्य हेत ६ ॥ १४८ ॥ 
एवं स्वरूपशच्द- 
प्रदिष्टनानार्थवोधकं भावम्‌ । 
सम्यग्बिविच्य धर्म- 
व्यवस्थितो कििटुच्यते भूय. ॥१४६॥ 
स भकार स्वरूप के सस्वन्य में इतना व्विचन करके अव परम के किप 
ङ्घ फते द ॥ १४९ ॥ / 


दशभिः प्रदिषटमङगैः 
स्वरूपमेकान्तमञ्चलं यस्य । 
साधारणः स धर्मो 
मुप्यमात्रन्यवस्थितो लोके ॥१५०॥ 
ति क्षमा आदि मु भोक्त दश॒ अद्र निस प्म के लक्षण षट स 
साधारण धर्मं सामान्य धै हं ॥ १५० ॥ 


वेदेन यः समुक्तो | 
भ्नुमोदितोयो्् धर्मशास्रेण 1 | 
आवारतोपि सिद्धः 
सएव धपे. सनातनो मान्यः ॥१५९॥ 
अनादि काल सिद्ध वेद्‌, भतिपादित पप्ैशच्रालु मोदित तथा सदाचार 
भित जो ष १ बही आत्मोभति कारक विष धरम दै ॥ १५ १॥ 
विक्ञानपिद्धमेत- त 
लिङ्गम्‌ । 
यस्यासि लोकमध्ये वि 1 
सएव पमं. समुच्यते सद्भिः ॥१५२॥ 
निसफा विन सिद्ध आत्गोन्नति फारक विश्वम्यापी ्ेयाग्य लक्षण उपर 
कृष गया है उपरी फो सङ्गन गंग धर्म फते ई १५२ ] 


पोदश्ाः सगं; , ३५७ 


नास्यादिरस्ति नान्तो । (# 
न मध्यमस्य प्रकामतो लभ्यम्‌ । 

केनापि पर्पस्ता- 
समथैकेन स्वभावसंसिद्धम्‌ ॥९५३॥ 

स धर्मं फ अनि तक श्रिसी पदानुपाव ने आरम्प दिन मषीं देखा फिर 
अन्त कौन देख सकता र, इसीलिये इसको सर्वदा एसा रहने के कारण सना- 
तन कदे १ ॥ १५३ ॥ ¢ ) 

अस्थेव रक्षणाय - 
स रामभद्रो ययावरणए्यानीमय्‌ । 
कृष्णोपि धर्मरता १ 
निजवतारप्रयोजनेष्वाह ॥९५.२॥ 


' श्लो पमफी रसाके लिये श्री रामचन्द्र जी राज्य दवोढृकफ़रषनको भये 
अर इमी फो करमे के लिये भौ कृष्णचन्द्र जी ने अवतार लिया ॥ १५४ ॥ 
एतन्निमित्तमेव ४ 
प्रकाममसो जुहाव तं देहम्‌ । 
सा पर्विनी प्रशस्या 
समस्तनारीपु याभेवद्धन्या ॥१५५॥ 
इसी छी रा कएने फे लिये पहरा पञ्निनी ने अपना अलुपम सन्द 
शातीर धधकती हूं चित! पे उपहार रूप रख दिया ॥ ५,३। 
भूपः प्रतापिंदो । 
महान्ति कनि निर्जनेऽरण्ये 1 
सेरेस्य रक्तणा्थं । 
मयेव धमे नियौनितः पूर्वम्‌ ।॥१५६९॥ 
शप कय रपत फे निमित वीरवर महाराणा पतापत्िह ने हमरे भदेगातु- 
सार निर्जन वन प घोरातिोर कट -सषटन स्यि ॥ १५६ ॥ , 


॥। 
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एवंविधाः महान्तः 
„ परः सदाः स्वरक्तसेकेन 1 
ध्म सनातनं तं ॥ 
प्रयधेयामाघुरययसम्भूताः ॥९५७॥ 


इसी भकार अनेक महा पुर्यो ने भाचीन समय मे इसी र्ता मे अपना रक्त 
देकर शक रम्ना कौ ॥ १५७ ॥ 


ये धर्ममेनमन्ना 
वदन्ति विरप्टसुतरतेः शनम्‌ । ` 
न ज्ञातमत्र मन्ये 
त्वमेतस्य तैरतत्यततः ॥९५८॥ 
जो मलुप्य अङगान वश इस ध्म फो अपनी उक्नति का बाधक समभे कर 
इसकी अयहेलना करते £ उन्धेने इसपे महत्व फो अमी तक सम नी टै ॥१५८॥ 
आजीवनं मनुप्यं 
~ जहाति यो नैव सार्थूपेण । 
लोकान्तरेपि यान्तं 
प्रयाति कस्तं नरोत्तमो जद्यात्‌ ॥१५६॥ 
जो ध्म जीवन भर मनुष्य फे साय रह कर मणे प्र भी उसका साय नीं 


धोदृता र उस सवदा रहने वाले श्रपने सायी को फन भद्र परप घोदृने फे लिये 
उच्यत होगा १ ॥ १५९ ॥ 


सर्वस्वं यदि नाशं 
प्रयाति यातु प्रयान्तु ते प्राणाः 1 
किन्त्वेकः परपान्यो 


न जातु यातु प्रतिष्ठितो ध्मः ॥९६०॥ 
इसकी र्ना यदि दारा सर्वस्व ऋष्ट देता केतो होने दो यदि भ्राणमी 
जरते तो जनि दो । परन्ठु सर्वदा साथ रश्ने बाला यद हमारा सनातनधर्म 
हमको ्ोदृकर न जनि षये रेप्ता यत्र फरो 1१६०॥ 
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ध्मावलम्बनेयं 
परी नमत्तत्परतिष्ठितं तोयम्‌ । 
दहनोऽ्य मातरिश्वा 
तमेकमाधित्य तिष्ठति शरे्म्‌ ॥९६९॥ 
जरा बिचार फर देखो यदह पथिवी धर्मं के अगलम्ब पर ही स्थित टै ओर 
आकाश, षाय, अग्नि, जज्ञ आदि त्र इसीके अवलम्ब से उदरे हये ई।१६१॥ 
धर्मेए विश्वमेत- 
त्तनोति धाता दधाति तदिष्णु. । 
धर्मेण शम्भुरन्ते 
विनाशयत्याश कारणे लीनम्‌ ॥१६२॥ 
इसी फे बल पर अहम! स्मन करता र विष्णु पालन करता टै भर मेश 
इसी फे नियमानुसार अन्त मे सदार फप्ता ई ॥ १६२ ॥ 
अन्येवृहुमलापे- 
रलं यैशश्वराचरस्यास्य । 
अवलम्बमेतत्य पोस्य 
प्रतिष्ठते का पुनः कथान्येपाम्‌ ॥१६३॥ 


अधिक कदा तफ कटे समस्त विश्व॒ का एकमातं अध्यक्ष जो शैशवर द बह 
भी श्सी केवल पर गहरा हुभारं आणे फी तो रिरि फया हो वया ६ ।१६३॥ 


नानामतानि लोके 
जनेनिजेच्छावशेन यान्यत्र । 
सजालितानि धर्म 
कदापि नार्हन्ति यततो गन्तुम्‌ ॥१६९॥। 
आन फल ससार मं मलुया ने नितने मतत चलाये ई वे एप सनातन भ्म 
ॐ कापिले भ्र इसे पासङ्न पर भो मही चढ़ सम्तै है ॥ १९४ ॥ 


३ 
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भानावथान्धकारे ४. 
यदन्तरं तन्मतेषु एवैषु 1 ४ 
वेविद्ते किमन्य- अ 


त्कलापि धर्मस्य तेष नैकास्ति ॥९६१५॥ 
घ्व भौर अन्धसार म अनादि काल सिद नितना अन्वर्‌ ६ उतना षी अन्त 
मर ओर भतो के मध्यमे द ओरतोक्या धम फो एङ फला मी उनके भद 
नहीं फलकी रै 11 १६५ ॥ 
अस्तद्धतेऽत्र भानो 
तमिखमभ्येत्य दीपते यद्‌ । 
सद्योतप॑क्तिरेवं 
मतानि धर्मे्सानमायाते ॥९६६॥ 
चं के भप्त दने पर अन्धकार “यं निस भरर -खयोत चरते ई उसी 
रकार धै रिरोदित केने प मलुष्य फरिपत मतमतान्तर चस्ते. ।१६६॥ 
* अद्यापि येषु नाम = 
प्रलभ्यतेऽत्र प्रवतकानान्ते । 
वादा मनुष्यपोष्याः 
कयं प्रयास्यन्ति भूतले साम्यम्‌ ॥१६७॥ 
,जिन मत के साय माज भी मवयां फा नाम के षटुये दीखते दै वे ष्य 
रक्षित मत-बाद्‌ सनातनधमे कौ तुलना किस प्रकार कर सकते ई ॥ १६७ ॥ 


सर्वोपमोगयोग्यः 
समस्तविश्वोपकारकः कोऽन्यः | 
धर्मारते जगत्या 
* परतप्रादो वदन्त्वदो विज्ञाः ॥९६८॥ 
विश्व मात्र क फरपाण करने वाला सवके चपकार मे समर्थं इस ध्म फे 
अतिरिक्त ओ फन मतत ई १ विद्वान्‌ विचार फर इसका उर दे ॥ १६८ ॥ 


1 


" पोडश-सग २६१ 


अस्तित्वपेव यस्मि- नी 
च्विपर्ययं याति तत्र किं तत्वम्‌ । ˆ 
येपिद्यते यदर्थं 


मुधा विवादः प्रवर्त्यते मूः ॥१६६॥ 
जिन मतो म नाकर्‌ अपना स्वरूप नष्ट होता है उने प्यातत्रहै१ 
निस फे लिये भूदं जन व्ययं ऊ विवाद उटाकर लहते ह ॥ १६९ ॥ 
सत्वादिपदूणानां = 
प्रयोजकत्वेन लभ्यते यत्र 1 
मेदः सएव धमं 1 
समस्तरक्तां विधाव॒मुत्छषटः ॥१७०॥ 
संल आदि गुणो फे सहयोग से जिसमे भेद्‌ मतीत हाता र वही सनातनधर्म 
सव क रक्रा करने फे कारण सर्वोत्तम करा जा सकता ट 1 १७० ॥ 
वैद्यो यथा निदानं 
विधाय रोगप्रणाशने शक्तम्‌ । 
नानौपधप्रयोगे 
करोति तद्त्सनातनो घैः ॥१७१॥ 
सदय निस प्रकार निद्‌(न फे अनन्तर रोग नाशक अनेक भौप्थो फा प्रयोग 
कप्त द उसी परार यह धरम मी गुणानुरूप भृति को देखकर मलु्यो के लिये 
अनिक विध धमाद का निरूपण करता टै ॥ १७१ ॥ 
वेद्यस्य नास्ति मी ~" 
ध) म तस्य वैरं कदापि रुग्णेषु । 
आधका एव 1 
प्रयोजकृसतत्र तादृशे भेदे ॥९७२॥ 
वेद कीक्रिस रोपो केस्ायन शतत हेती हन मिक्ता हेती द केदल 
अधिकारो भेद से घलाबल को देख कर वह अनुपान शौर पथ्ये भेद 


करता र ॥ १७२ ॥ ५ 
४७ 
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यो देशकालदोषा- गनि 
रोगं निदानतो वेद्यः 1 
यमदूतएव मन्ये । 
समागतः सोत्र रोगिणां शत्रुः ॥१७३॥ 
जौ वैय देष काल दोप ओर रोग फोन देख फर अपने मन से विना सोबे 
सममे इलाज क्ता रै बद रोगियों फे लिये भत्यक्न यमदूत ह ॥ १७३ ॥ 
द्टान्तमेनमाम- 
न्यलं विचायं प्रयतो वि्नाः 1 
पश्यन्तु धर्ममार्ग _ 
व्यवेस्थितिं या पुरातने ए ॥१७४॥ 
इसी दान्त को अपने हृदय भ विचार फर विद्वान्‌ धम फा निणैय करं 
चैला कि भरावीन समयमे दयारे पूर्वनो ने फिया ६ ॥ १७४1 ~ 
पर्वे समानभावं - 
न जातु गच्छन्ति भूतले मर्याः । 
तस्माद्विभिन्नतेयं 
~ प्रतीयतेस्मिन्सनातने धर्मे ॥९७५॥ =. 
, स्॑स्तरमं सव मतु्ष्पोकी भृति एषी नदी होती रै इसी कारण श 
धर्म चं भी विभिन्नता तीत हेती रै ॥ १७५ ॥ 
शुणपारवश्यमेत- -- 
दिभिनतायाः प्रयोजकं धमे | 
नो भेदबुद्धिरेषां ~, 
समुत्रतो या्वरोप्यते मूः | ९७६॥ 
सत्व आदि गुणों फी परषशता से इस धर्म मे विभिन्नता र भेद घुद्धिसे या 
सी षट एति रोकने के लिपि नही, जैसा सि आज कलना कुल अदूरद्ी रुष्य 
फष्ने छे ई ॥१७६ ॥ ~ 


} 
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अयमेव भेद्वादो 4 
शणानुगो देवपूजने भेदम्‌ । ˆ - 

सम्दशंयत्यनन्तः , , 
प्रतिष्ठितोयोऽद्य लभ्यते सोके ॥ ९७७] - „ ^ ¦ ` 


युणएरवश इसे भेद बाद फो लेकर देतपूलनादि , फरो भी वारदम्य 
प्रीत शमे लमा है जो संसार मे सर्वर प्रचलित है । १७७॥ 


यदनेन दी 
कला विनाशं प्रयाति ते शुराः । 
नो देवपूननाहयीः „` . 7. 
कदापि धर्मे ततदादेशात्‌ ॥९७८्‌/ 
निने दशन मात्र सते दैवी कल। नष्ट रोती दं वे शुद्र अन्त्यम्‌ वर्ग शास्र 
के १ र पै पविष्ट नदीं हो सकते द ।॥ १७८ ॥ 
पश्निते सपु 
प्रथानस्पेण धार्पिकग्रन्थे 1 : › " 
शिखरध्यजनादिलिङ्ग- ' 
मरदशेनं यत्समानमर्चायाः ॥१७६॥ 
॥ उल अन्त्यजो फे लिये शारो में मन्दिर फा रिखर आर , गोर दैखने का 
पिधान रै उनको इसी ते भगवदर्शेन जन्य फल भरष हो जाता ६ || ६७९ ॥ 
यस्पिनिवन्धमागे 
शिषादिदेवार्चनादिधिः प्रोक्तः-। - 
तग्रेव तद्वचुवस्था 
प्रदर्शिता या कदापि नोलद्वया ॥१८०॥ 
जिस श्रन्थ पे देव पूनन का विधान क्लिखा 
ज्िखी रै जिसका र मस्येक आस्तिक ५ १ ५ भी 
उल्ञह्य तद्टचवस्थां 


नवीनतकेयंदीश्वरस्याचां } 
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क्रियते फलं तदाक ० 1; 111. 
तथाविधा्चापमर्थनाह्भ्यम्‌ ॥१८१॥ 
यदि त से उसका उलङ्म करफे ईश्वर फी पूजा को जायमीं तो उसका 
अन्त पँ फल क्या होगा १ देवतात के मभाव पर देवपूजन निष्फल है ॥१८१॥ 
तस्मादिविच्य शाघ्ं 
यथाविधानं तदाज्ञया कार्यम्‌ । 
स्वं भवे भवे्य- ध, 
त्समादरेण प्रयोजनं सिद्धम्‌ ॥९८२॥ 
इसीलिये शास्र ॐ अपरेश(ुसार स्व को काम कएना चाहिये भसे अना- 
यास अपना भयोनन सिद्ध हे ॥ १८२ ॥ 
अतएव बाघुदेव- । 
सतथाविधं प्राह तपु गीतायु। 
शाघरानुवत्तन य~ 
त्फलादुबन्धाय भूतले भूयात्‌ ॥१८३॥ , 
इसलिये भगवान्‌ भरी छृष्ण ने अपनो गीता मे शास्च मानने पर भोर देकर 
सदवुद्चल कायै फत्ने फः सदरफो अविश दिया र ज। स्वं मान्य ह ॥१८२॥ 
शासरक्तपरमरला- नि 
मतुप्ययोनेरलुत्तमं त्यम्‌ । =, ^ ^+ 
नैतदिषीयते चे- 
-अर्देदं गवृदिभिस्तुल्यम्‌ ॥९८५॥। 
सार पे मनुष्य का कर्तन्य शास्वीप व्यस्या फा पालन फरना ट पदि या 
जकियागयातौ यद्‌ जन्म भी पभो फे समान द्य समभना पेमा ॥ २८४ ॥ 


अस्मिन्मनुप्यदेदे ¡~ ~ „~ 
समसतमेवास्ति परत्पर्तुल्यम्‌ ¦ ¦ 


1 


+ ॥ 
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स्वीयन्तु धर्ममागा- ५ 
यवर्चनं य्लभ्यतेऽ्येपु ॥१८५॥ , , 
ईस मनुष्य शरीर मँ सव कृद अरो के सनान १ नाक तोते की 7नाकसे, 
असिं खञ्जन की आंस से, दात अनारदानों से, कमरे की कमर से, शुखं 
चन्द्रमा से, वाहु युगल शुण्ड से, ऊरु युगत्त फदली स्तम्भ से, केश परयूर पिच्छ्‌ 
से उपप्रित भि जति) सय से अपिक इस यदि ङ्ढटैतो वह धरमफा 
अनुगमन दं न अन्यत्र नं मिलता है ।} १८५ ॥ ५ 
एतत्समस्तमात्म- ¡ 7 
न्यलं विवाय प्रयतत धर्मे । , 
सर्वेमनः प्रदेयं व. 
मदीयशिष्येरदोममाभीष्टम्‌ ॥१८६॥ 
श्न स्व पार्तो फो विचार कर हमारे अदुगामिरयो को धम मेमन लगाना 
` ाहिये यदी मासै आन्वरिक इच्छा टै ॥ १८५ ॥ 
धर्मस्य मूलमूता 
वणानामेव संस्थितिः सेयम्‌ । 
मोदादिह प्रदिण † , 
भवद्विधानां मया ` प्रमोदाय ॥१स्अा 
5 सनातनं धमै फो मूल भित्ति वणं व्यव्रस्या है निका परंन आप मैते 
पुष्पो फे लिये हमने क्रिया रै ॥ १८७ ॥ 7 
यावदुवि प्रतिघ्रा- `, १० 
मियं पमेष्यत्यनन्तस्तम्पत्तिः)। ` ˆ 
तावन्न भारतीय- # 
व्यवस्थितौ कोपि संशयः प्रायः 11१८८] 
जृव त्र भारत मं इस वणं व्यनष्या का सयुचित स्य से रमण रहेगा तव 
सेक भारतीर्यो फी मयादा उसंत घनी रहेगी ॥ १८८ ॥* > " 


1 


९६६ जगदरुभीबन््रदिग्विजये 
दुर्गस्य सार्गलेयं त भ 
निवद्धमूलस्य भारतीयस्य । 
भेत्तुं न शक्यते या . 
पर. सदवर्विरोधिनां त्रातः ॥१८६॥ 
भारत चे हिन्दुओं र रक्ता फरने षाला वणं व्यवस्या खूप यह अभेध ५ 
है जिसकी ला फो तादने सिये नारो विधर्म समर्थं नदी ष 
सकते द ॥ १८९ ॥ 1 
एनां महेश्यरेण 
प्रदत्तवीयौं वलेन ये केचित्‌ । 
कर्षन्ति तेपि सद्य 
पतन्त्यधर्मैए नष्परवस्वाः ॥१६०॥ 
श्वर निर्मित शस दुगं फो अमला फो जो पलपूवेक 'सीच कषर तोदना 
चाहते ह मे भी इतके ममाद से नष्ट होकर अपना अस्तित्व खोदते दै ॥ १९० ॥ 
बोद्धरिये प्रमादा- | 
दनन्तवीयेरलं समाङृष्टा । 
तानेव सन्निपातय 
प्रभुत्वमात्मीयमुन्तं धत्ते ॥९६१॥ 
1 भ्रषीन फाल गरे अपने भ्रमाद्‌ से बौद्धो ने श्सणो नष्ट फएना बाह पल्दु 
बै इसको न सोढृ कर आप हौ भारत से उजद्‌ गये ॥ १९१ ॥ 
तेभ्यः परं ययावद- -- 
त्मवए्डमोहंमदीयमाघातम्‌ । 
आयातमरात्मनेयं ^ 


विमर्दयामाष मर्दने दकता ॥१६२॥ 
इसे अनन्तर यवनो नै तलदार के जार से इसको नष्ट परमा चाहा पल्तु 
पै मी एसे नष्ट कएने मरं सफल मनाप्य नदीं हुए ॥ १९२ 


घोदेश. सर्गः ३६७ 


अयापि (य 
समागतं धमेविण्लवं सद्यः 1 
विद्राव्य नारतीया- 
न्विमूषयिप्यत्यनन्तपम्पद्विः ॥३६३॥ ॥ 
वर्तमाने षय मे भी जो धर्म िप्लब उपस्थित हुथा रै उसको न्दी हण 
कर यह्‌ फिर भारतीयों को सपृद्ध करेगी 1 १९३॥ ध 
सेयं भवद्विरन्य- 
द्विहायक्वं ममाज्ञया शिष्यैः 1 
यतेन रक्तणीया 
सदेति सम्बोध्य मोनमयमागात्‌ ॥९६४॥ 
इत्फो आप प्व लोग मेरी अश्ना से अद सव काम दोदर कर पतलनसे सुर 
कित रखना इतम्‌ अपने शिष्यां के भति ककर भाद्ान्‌ समाधिस्प 
कषे गये ॥ १९४ ॥ 
अस्पाभिरप्यन्दं 
समस्तमरानन्दपहतं प्राप्य । 
सानन्दमेष सगो 
दिनान्तभागेऽदय नीयते पूर्तिम्‌ ॥१६५॥ , 
इसलिये अव देम भो उसके वर्णन से अनन्त आनन्द प्राकर दिनान्त भाग 
परइ सौ को यही समक्ष फरते ई ॥ १९५ ॥ 
१५६ 
इनिभ्री सनाङ्यवशोद्धय फविरेर भीमद्सिलानन्दश्मेप्रएीरे ~ 
सतिलके जगद्रुरप्ीचन्द्रदिग्वियये मदाराव्ये षु 


वणव्यवस्थानिरूपए नाम पोडश" सर्म 
1 


॥ 


2. (कि 


सप्तदशः सगः 


, भगवानेवमादिश्य निजगरप्यानुपंस्थितान्‌ । ` 

धमतचं पुनः प्राह समयोचितमादरात्‌ ॥ १ ॥ 

यद्यदावश्यकं तत्तद्रेदशाघानुमोदितम्‌ 1 

भवद्गयः कथितं येन भवतामुदयो भवेत्‌ ॥.२ ॥ ; , 

इदानीमुपकाराय लोकानां किथिदुच्यते । - , 

रहस्यं सवंशाख्राणां हृदये यत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥, ; 

पिले तीन सगां मे धर्मं फाम्मै कद फर भस्तुत सग में भगवान. 
श्रीचद्ध अपने शिष्यां गो सम्बौधित फरफे समयोचित धर्म ततव फा उपरेण के 
1 आप कहते ह किमेते आप लोगों फे करपाणाथं जो २ धर्मशाघ्रादुपोदित 
धर्मक तत्व या उसका उपदेश दे दिया अय समस्त जगद्‌ फ फटयाणायै नो 
ह मेरे हृदय ते भाव ई उना शास््ालुमोदित रदस्य आप लोगो फे मति कद 
रहा ह ॥ १--३॥ 
उपास्यः स्वभू तानापेकएव मदेश्वरः 1 
यश्वराचरमाविश्य ऊुरुते समयोचितम्‌ 1 ४।॥ ' ' 
हृदये तमुमाकान्तं निवेश्य जगतां पतिम्‌ । 
भवद्भिः क्रियतां सवेधेम॑मागानुवरतनम्‌ 1 ५ 1 
भारते ध्मरकलाये ममेयं जन्म सम्प्रति । 
सममूदिति विज्ञेयं भवद्विः परमार्थतः ॥६॥ 
दैवतः शिष्यताम्पराप्तमवद्धिरपि यत्ततः! 
सएव धर्मः संसेव्यो यदर्थोयं ममश्रमः ॥ ७ ॥ 
धमेतेवा जातिसेवा देशतेवा ततःपरम्‌ । 
सापि भगवत्मरीत्ये कतेन्या तदनुग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ 


सदः सर्गः ३६९ 
, - सर्वासां धरपैतेवानां सएव जगतां पतिः । 
` फलप्रदः कर्मयोगमादिशत्युपकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
~ समके लिये उपास्य देवं एरु भगवान थी शङ्कर ह॑ उनको हृदय मे रस्कर्‌ 
दी भाप स लोगं धमप ररे । मेरा यह जन्म भारत मे परमं सतारे लिये 
हमा है दैवयोग से भाप लोग मेरे रिष्यभाव को भाप हए दे, इसलिये भापलोग 
भी अतन से इसको र्ना कर । देश सेवा, प्ति सेवा, धर्म॑सेवा यह तीन ध्म 
फे. अन्न ई इना मगवसीतयर्थ पालन करना चाहिये ! इन सव सेवां फा 
फल एक भगवान्‌ शङ्कर ह देते ६॥ ४--९ ॥ 
सेवा म षुलमा लोके दुलैभा भगव्दरता । 
यामुपाभित्य युनिभि्लभ्यते भगवत्पदम्‌ ॥१०॥ 
सर्व्॑रावस्थितं मत्वा भगवन्तं महेश्वरम्‌ 1 
यः सेवते जगत्सवं सेवकः स निगदते ।॥११॥ 
तेवांधरभपरतिष्ठायां योगिनोपि विचक्षणाः । 
स्यन्ति का कथान्येपं पिवेकरहितलनागर्‌ ॥९२॥ 
दम्भपास्थाय ये सेषावलम्बेन मनोगताम्‌ 1 
स्वार्थसिद्धि समीहन्ते वश्चकास्ते न सेवकाः ॥९३॥ 
अचत्पे बहवो लोकाः सेवाधर्मावलम्बिन. । 
वञ्चयन्ति नरानुग्रकर्माणः स्वाथंसाधकाः ॥९४॥ 
न तेपां सेवया कोपि देशस्याथैः प्रसाध्यते । 
न जातेनेव धम॑स्य यतस्ते पवंबयका. ॥१५॥ 
रारीनादिमुनिशरे्ठदर्थिताध्वी मनोहरः 
पुरतो भवतामस्ति भवदाह्ानतत्परः ॥१६॥ 
यथास्पत्पूवंजैः सेवा युनिभिः परिदरशिता । ४ 
मवह्विरपि यत्नेन मा तेव 'विधीयताम्‌ ९७] 
४७ 


१५० जगदरभीषन्द्रदिभिजये 
सार मे सेय सुलभ नैं उसे भी भगवेया ' अति योधन द निप 

प्रसन्न दाकर भगवान्‌ अपना सायुज्य तक्‌ ठेते द। स्न भगवान्‌ का निवासत 
सममा कर जो जगत्‌ की सेव्‌। करता दै उफ सेवक फते द सेवाधम % पालन 
करमते योगी तः चूर जति £ अं फौ ब वातं हौ कया १ सवाव द्म भे 
ज सया मे मृ हाते दवे सेवकः नदी पवक ६1 आज क्लपेते लोग हुत 8 
जौ सेवा दे दानि से अपना काम रते $) रेषे मलुष्योसे न देश को तवा तौ 
हैभौरनष री ही सेवा देती दैप देश अर भ दोनो कौ उगते ई हरीत 
आदि सुनिरयो ने जो सेवा का मर्गं चलाया वह आपै युला रा हमीर. 
आपे समक्न ह । दमे पून मे जिस प्रकार धरम कौ सेवा को ई, उती परक 
आप भी इस सपय अपनी सेया मस्तुत फर ॥ १०--१७॥ 7 177 

निरस्य भोगानादततं यदर्थं साधुजीवनम्‌ | +}, €” 

तदेव मन्निदेशेन क्रियतां ममयोचित्‌म्‌ ॥९८॥ ">` 


1 
जलाञ्ललिष्रदस्याश्च विषयेभ्य. प्रयनतः । ।- ) 
अवाप्तं यतते जन्म तदेवा विधीयताम्‌ ॥९६॥ ¡- 
सपरयप्मुपायातो ध्मरक्तापरीक्तणे 1 ।= 
कार्ये्रषत. प्राप्तं मवद्विरिदमुत्तमम्‌ ॥२०॥ , - -- 

आप लोगो ने मर कयन घे मो पर लात मार कर्‌ नौं ुनिमैश फो 
धारण भिया वह देश ओर धमं की सेवाकेलििश्ँ किया ह ईसं लिये अव 
सासारिकः सुखो रो जला्लि देकर मेरे आदेश अर सन्देश फा पालन करो ये 
ही मेरा आपली फै लिये उपदेश र! अव धर्म रक्षा के किये परीक्ता फ समय 
आगा हे उमे! ओर अ्रस्र पाप्ठ कायै सेन दं उत्‌ फरग्रीरोनित का 
करते हुये दश ॥॥ जानि रा घव उन्वल क्पे ॥ १८--२०॥ '  ". 
निजोषदे ( 11 म॑म्देशः ॥ न. 
(निनेषदगोरुना जनताहदयेशयम्‌। । } : 75 
क्तास्यतामाथ वेङ्कव्यं दुदेवादुपसदतम्‌ ॥२१॥  { 
स्वपमानवला वीरास्त्यागिनो धमरक्तकाः ! 1, 
निजापदेशेविमलेरत्पाचन्तां पदे पदे ॥२२॥1} न 7 


॥ 


सप्तदशः सर्गः ३७१ 

: बीरेषु वीरपुत्रेषु शेधिल्यमुपङ्गतः । 

शीरयाभिरच्िलः षयो वीज्यतां याक्यपासुतैः ।॥२३।' 
मासते सर्वभणेपु पराम प्रमं हुः =` 
एकतावर्धको भावः श्रनादेन पूयंताम्‌ ॥२४।। 
खप्रायेपु लोकेपु महोदयोग्य्तनेः । 

, निनोप्देशमन्व्रेए स्याप्यतां नवजीवनम्‌ | २५॥ 

महत्वं प्ममाग॑स्य निभोध्य मनुजे । 

पारयतं देशगत्ाये शोर्यपाठः क्रमागतः ॥॥२६॥ 
धर्मकृते समेनिरमयेरधुना दयात्‌ 1 
खत्युरलिद्गयतां प्रे हपद्िर्जीवनोपम्‌ः ॥ रजौ . 
वलिरेदीयुपागत्य सत्वरं धर्मविद्िपाम्‌ । 

शिरंति भुवि सम्पात्य वीरोचितमुपास्यताम्‌ ॥२८॥ 
धर्ुदधे गतासूनां वीराणं तपेणोचितम्‌ । 
रक्ततोयमुपादाय निवापः प्तम्परदीयताम्‌ ॥२६॥ 
येहतास्ते महात्मानो धर्मयुद्धे दुरात्मभिः । 
तच्छिरोमालया तेपां माल्यभूपा प्रवत्यंताम्‌ \३९॥ 
सधे खतानां वीराणं रक्तचन्दनलेपनेः । 
तिलकीक्रियतां सयो भालमाला मनस्विनाम्‌ ॥३१॥ 
मातरो जगतां लोक्रे बलादाकृष्मेवलाः 1 ~ 
यवनाुस्युष्टोचेविवीयन्तं समेवलाः ॥३२॥ _ 

{ भव यहं चे मापकता सन्देश आरम्य हेला र ] आय्‌ कदत ह मि ह पे 
पो |! अव हुम षद {1 भपने सदुेरा से जनवा व हदय पट विधमन 
¡ कौ छुढालो, अपने सम्रान वीर स्यारी भैर पुस्पो को देश देशप 
रना दो) वीर्‌ ओर थीर धरो मे शियिलवा बो पाह द्ये णोप अपरि 


३७२ लगद्रश्धीचन्द्िम्बज्ये 


को उपरेश रूपी वायु से गाओ, भारत के कोने फोने में जाकर एकता का श 
नाद एू-क दो, मृतपा पुष्यो को देश र्ता फे लिये शोय का पठ पायो, पम 
र्ना फे लिये माप्तं त्यु क निर्भय होकर बुलाभो अर दंप्ते सते उसका आलिः 
ङ्न करो, षलित्रेदी पर आकर अपने धरम की निन्दा.फएने वालो फी गरयून दरक 
करदो, धरम युद्ध मे भृत अपने पूरवो की आसपराओं को रक्त जल से नलाञ्जलि दो, 
जिन्न उनको माग र उनको युण्ड-माला से पाला; बनाकर .उलको पिना दौ 
धर्मयुद्धे मरे हुये वोरो के मस्तक प्र रक्त चन्दन लगाकर उनका तिलक 
निकालो, जिन हमारी माताओं की भेखलायं विधी उतार फंर से गये ई उनके 
ण्ट फी ।पेखला धनाकर उस स्थल प्र पिना दो 1 ॥ २१ „ ३२.॥ 

आक्रान्ता यवनेरेषा मातृभूमिः पदे पदे । ! 

विरौति करणं दृष्टा भवतां मुलपणएडलम्‌ ॥३३॥ 

दीना विवघा मलिना दुबला नतानना } < ` 

निजोद्धाराय परितः प्रतते भूरियं सुतान्‌ ॥२९॥. 

समुद्रवसना सेयं पवेतस्तनमणएडला । =, ' ` 

मातमूभवतामय यवनैरुपमुज्यते ॥३५॥ ` - _ 

किमतः परमस्माकं दौ्माग्यमुपवीक्त्यते | ' " ` 

मातृमूयंदियं पत्ररस्माभिः परसङ्गता ॥२६॥ 

वलादाप्य पुभगां जाराहव पदे पदे । 

भुञ्जते यवनाः पापाः परत्यं यौवनाधिनः ॥३५॥ 

परःशतेपु पुत्रे वलवीयादिशालिप्‌ । 

विद्यमानेष्वपि वलाद्यदियं मुज्यते परैः ॥३८॥ ' 
. धिगस्माकं वलं शीयं धिग्जन्प धिगिदं धनम्‌ । 

धिगिदं कुलमुद्धता वयं यत्र नपुंसकाः ॥३६॥ 

शूराः श्रद्यलो वीरा ममशिप्याः पदे पदे! - 

स्यो मदनुरोधेन भवन्तु भुवि सङ्गताः ॥४०॥ , 7 


सप्तदशा सर्गं ३५३ 

पद्‌ २पर यवनो ते मक्रास्त यह हमारी मारेभूमि पङ्गो तरफ देखकर 
रोदन कर रही दद्र परङरसे दीन दीन पिन दीकर अपने उद्धारके लिये 
अपन्न की ओर देल रदी रै सथु्रवसना परवतङचा यह ध्ापकी माद्‌- 
भूमि आन एवन फे भधिकःर मे पएटुव यरं टै, इससे भभिक ल्ग फौ वया भात हो 
।सफती ह कि दम जेते पुनो फे दते हुए भी भभौ शस पर यवनां का अपिकार 
पिथिमान ई इस धमारी मातृभूमि फो यौवना जार यवन पद्‌ २ पर पलसे लीच 
फर इसङ। उपभाग कपे ह यदि वल वी्ेशालो दम जैसे पु््रोकेदोनेष्रभी 
इष धमारी माता प्र यथर्नो का अधिकार दतो हमारे परक मारे धत फो 
मरि गन्म ओर कुल तक को दार २ धिषकार र निसमे हम जेते नपस उत्प 
हए ई इत्ततिपे हे श्रद्धालु वौरशिष्पो !! उगो  पेरे कथन से सर्वम सङ्गि 
होर अपने २ मण्डल नियत फरो ॥ ३३--४० ॥ 
मडलानि ममू भीष्टसिद्धये निजयतत. 1 
संस्थाप्य भुवनोद्धारः क्रियतां सावेदेशिक. ॥४१९॥ 
द्विजरक्तनदीपड्कितेष्टकपः 
निर्मितानि निपात्यन्तं गोपुराणि सुरदिपाम्‌ ।1४२।॥ 
मन्दिराणि निवेश्यन्तां तर तत्र्‌ ममाज्ञया । 
स्थाप्यन्तां तेप ते वेदा येषु धर्मन्यवस्थितिः ॥४३॥ 
दौभाग्यतः परर्तोयं शेववेष्णवसङ्गत. 1 
कलो नीयतां नाशं देवपूजा प्रबत्य॑ताम्‌ ॥४४॥ 
बलाया यबनैनीता ललनाः ुलसम्मवाः । 
द्य. समुद्ूतिस्तासां षलेनं क्रियतां जनेः 1४१ 
वेदयेदाद्गरक्ताये पिद्यालयनिवेशनम्‌ । 
सर्वत्रादिश्यतां येन वेदरक्ता पुनभवेत्‌॥४६॥ 
अदचर्यमुपाधित्य वलबीयंपरक्माः । 
शरीरेषु निवेश्यन्तामात्मरक्षणदेते ॥४७]) 
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*---, हारीतमुनिवत्सरवेः सर्वत्र समदशिभिः1 
~ -सनत्ुमारसन्दिणे मार्मएपः प्रव्त्यताम्‌ ॥४८॥ } 7 
+ अपे २ यत्र से मण्डल नियत वरे मेरी प्रसन्नता ॐ लिये सार्वैरिक 
श्रुवनक। उद्धार करो ॥ हरि रामहृष्णादि के मन्दिर फो गिराकर जिन यवनो नै 
निं के सुपिर फरठम से ईट चिन २ कर अपने २ उचगोषुर घनाय द 'ऽनकौ 
तफ भी नया ध्यान द्‌); उन स्यार्नो प्र अव दुवा अपने मन्दिर षनाकर 
उने अपने ध्मैरसक वे्दोफा स्थापन करो, दुर्भाग्य से मारत पे भरतं श्राप 
क शैव वैष्णव कलह मिदराकर समान भाव से पश्वदेवोपासना फा ` भनार फरो, 
जिन्‌ हमारी ्लाज्गनाओं फो घल पूवैः मसे दयीनकर यवन लेः गपु नका 
पयुनरुद्वार करो, वेद भौर वेदाद्नाकौ रसा करे फे लिपे' विधाल्ी श 
स्यापनं करो, बरह्मच धारण कर अपनी रसा के किये अपने २ शरसे भ षीयै, 
कार्ण कते हारीत युनि द्धी ताद पमान भावे सर्वत्र एक व्रह्म फी सतता 
देखकर सनकृदि दुतियो द्वारा पटृत्त द्दप्ीन परमक भात्‌ म स्थापन 
फरो ॥४१--9८ ॥ प 
ततिमार्ममेकान्तं विहाय परिपन्थिन्‌ }' _ - 
निशृततिमागमेवात्र भजध्वमुपसङ्गताः ॥४६॥ ` 
र्तिागानुष्ठानचेत्रं गादस्प्यमुच्यते । , ` "* 
निवृत्तिमागानुषटानकेवरमस्माकमागमः ॥५०}} ,! 
प्व्तिमागेतेवायाः पलं स्पगौदिषद्रतिः । ` ।* 
निषृत्तिमागंसेायाः एलं भोक्त उदाहतः ॥५९१ , 
पान्थो नित्तिमार्मस्य बदयनिष्ठो नरो भवेत्‌ 1 ।* 
प्रत्तिमार्गपान्थस्तु लोकनिषठः स्वतो मतः ॥\५२॥ 
सनादयो मुनिवराः सृषटेरादी विषेः सुताः ! ” , 
निद्त्तमार्गपभजन्विहाय गृदवन्धनम्‌ ॥५३॥ 
परःमदृल्रा यच्रप्याः शवलाश्यादयो मताः ।' ¡ ~ 
नारदः पोप्यमूह्लोके निष्चाकेव निर्व, ५१] ~ 


| 
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` मुग्वादिभिुनिवरै प्दिे्छत्सदोदरैः। , , ५ 
तिमा वृधे लोकानामनुरागतः ॥५५॥ ' , '' 
मागाषिभौ (४ पपरराश्रितो सर्जन॑क्मे। ` 
यावद सर्वलोकेषु मातो दिद्तृतिमागत ॥५६॥ _' 
पालणिडिभिरिमोदेवदुविपाफिन नाशितो ॥ ' ”. 
यदुद्धारायं विदुपामुदय. समपेच्यते ॥५७॥ ~" _ 
भम॑स्कन्धाख्रधो, लोर यततो विष्वर्तकाः 1 ~ 
रचणीयाः भरदिषदं यथा लोकः घुसी भवेत्‌ ५ 
गीतायां यत्तभादिषटे पादेवेन धार्मिकम्‌ । '' _ ' 
ततं तदेव संगृ 'लोकरचा विधीयताम्‌ ॥५६॥ 
अनन्यभावतो रह समुपास्य सनातनम्‌ 1! ,. _ 
मेदाःप्ापि यस्यैते मायाशवलितात्म॑न. ।६०॥ ` 

आत्मा फौ उत्ति ते संकावः डालने वाले मति मागं को हकर निवर्त 
प्रम फे पिक पना । पति मेन का अर्ुष्ठन पेन ्रस्याश्म है भरं निवृत्ति 
भर्गं का अनुष्ठान पेत पदासीन धर ह। भवृत्ति मर्गं की सेधाका फल 
स्वग आर निद्र माग की सेवा सा फल माक्ष है त्ति मागं का पथिक 
लोऊनिष्ठ देता ए ओर निदृचधि मार्गं का पिर ब्रह्मनिष्ठ हता चषि 
फे आदि पसन आदिकं वद्या के सात पुर प्रत्ति मर्ण॑'कौ छोदृफर 
निदृ्ति मागं के अनुगामी हए । शव्रलाए्व हयस आदि दंश हनीर जिन शिप्य 
येष नाद्‌ भी निवृति पं पर दी चले। हमारे सोद्पभूगु।खादि श्चपिर्यो ने 
लोऊ रक्षा फे लिये इत भृति मे का अदगयन कयि या । यद्‌ दनो मर्गं 
छट के रम्भ भे वर्म फ एनो ने पलाये ये भो भान सर्व ते हूय है । 
पाखण्डी मद्यो ने इन दोना मर्गो फो आन फ़ल मेषि ढा ज्ये इन 
दोनो मागें कै उदार फे तिये विदन को सदयोग अपेक्षित ट | य स-ययन दान 
यह तीन ब्म वो सम्म टै लोक सरा के लिये इन तीनों की रष होनी वायि । 
गीता पै भगवन ष्ण ने जा धर्मं का तत्व दा ह उती फे अनुतार लोर रखा 
कपरी चाहिये 1 अनन्य भार सेः एर सनातनं वर्य कौं उपासना ' करनी चाष 
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भाया शवलित रोने पर निस घ्या, विष्णु, महेश, गणेश शक्ति, खं आदि 
भेद हो गये ई ॥ ४९--६० ॥ 
अनम्यता ब्रह्मगता न भेदमुपपतङ्ता । 
वरीवति यतस्तापु तदेकं प्रतिष्ठितम्‌ ॥६१॥ 
मूदेरनन्यताश्दः स्वे्टवस्तुपु कदिपतः । 
अविज्ञाय तदीयार्थं स्वार्थ॑रक्षणदेतवे ॥६२॥ 
ब्रह्माभिनं जगदिदं तदुदरतं तदाधितम्‌ 1 , - 
अनन्यपरतन्बत्वादनन्यत्वेन कथ्यते ॥६३॥ 
तदेवामितदादित्यसतदायुस्तटु चन्द्रमाः । ‡ } +, 
तदेव श॒क्रं तद्‌ ब्रह्म ता आप. स॒ प्रनापतिः-॥६४॥ - 
सदेकं वस्तु विदुधेवेहुधा गीयते जनेः !, ;, 
तदेवामिरिति स्पषटमुपदिषटे मनौ स्थिरम्‌ ॥६५॥ 
परचानामपि तत्वानां ब्रह्माभिन्नतया स्थितिः 
वेदादिपत्यशासेप लभ्यते वेदफोषिदैः ॥६६॥ 
स्मातमध्वानपास्थाय रपिशक्तिगणाधिपा. । 1 
शिवविष्ण्‌ तदंशत्वादनन्यत्वमपागतौ ॥६अ] 
मायाशवलूर्तीनां सवां्ामपि पूजनात्‌ । 
ब्रह्मैव पूज्यते लोकेरेकं सर्व॑प्रतिष्ठितम्‌ ।\६८॥ 
आधारभेदतस्तोये यथास्य. प्रतिष्ठित. । , 
्रथेकं त्रह्म सर्वत्र मूरविभेदेरवस्थितम्‌ ।।६६॥ 
अतो न भेद. युच्रापि देवपूजापिनिर्एये ! 
मतं ममेदमेकान्तमनुष्ठेयं मदाध्रिते. ॥७०॥ ~ ,- ~ - 
अनन्यता ब्रह्मात टै भेद वाद यें उसा अभ्तित्व नहीं ई व्योमि उसके 
भेदो में अस्तितर पक ब्रह्म का दी ई मूदोने इस अनन्यता शब्दं का अर्थ न समम 


फर अपनौ स्वां सिद्धि फे लिये अपने २. इट * परयो यं "अन्यता का माव 
॥ 
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स्थापित क्रिया १ जो उनपं यन्ता नद द 1 यहं गत्‌ वद्य से अमिन है स्सका 
उद्य स्यान ओर अथिष्ठुन एर ब्रह्म हीह वह ब्रह्म अपने; कर्यं मे अनन्य 
पतन्त दोने के रारण अनन्य शब्द्‌ सेकदयाजाताटै! अग्नि रयु आदित्य जल 
चन्द्रमा शुक्र अयवा ब्रह्य पदवाच्य समस्त भक्ति मे उष एक ब्रह्म फी दी फला 
अवस्यव ई ! सद्‌ पद्‌ वाच्यः ब्रह्म एरु ई उसा सो ऊवियो नेवं कथित 
गन्नासक शोक पे अग्नि आदि अनर भेदो से गाया दै दो में पृथिवी आदि 
पाच दला की व्रह्म से अभिन्र स्विति वताई है जिसको येदङ्न जानते ई स्तं 
सम्मदाय पे र्वं आदि,पाचों दवता बलयाश हने फे कारणं बहम के अनन्य खूप 
पह पूनित किये जाते ई माया, शयलं सभी मूर्तिं के परनन. से बद एक ब्रहम 
ही पूना जाता ट जो सवे विवमान है आधार मेद से निस भरकर एर दी घ्य 
बोढा बड़ मतीत दयता दै उसी मार भिन्न भिन्न मूर्त्या मं अवस्थित एक ही 

= व्रह्म अनेरु होकर मासा रै । इसी लिये किसी देवता मे पूजन के समय मेद 
नरी मानना चाद्य यदी पेट मत है भरे रिष्यो को इसी परं चलना 
चाधि ॥ ६१--७० ॥ 
एवमादिश्य भगवाननिजशिप्यषु हतम्‌ । 
भावमात्मीयमभजत्समाधिमुपपद्खताम्‌ ।\७९॥ 3 
, 'सन्देशमिममाक्यं भक्तगिरयादयो युन. । 

ˆ „ शिष्याः सर्वेपि करन्यसमारूढासदाऽ्मवन्‌ ॥५२॥ ' 
हदादुद्तान्यल्य शिक्तावीजानि देवत. । ॥ 
शिष्यभूमिषु सङ्गत्य नवाद्ुरमटु, स्फुटम्‌ 1५३ 
दविपत्रितानि तान्येव ममयेन यथोत्तरम्‌ ! , , 
पुष्पितानि मुनित्राते फलितानि जगत्त्रये ॥७४॥ 
धरमप्रचारकेरस्य शिष्येमारतमभूमिपु । | 
सरामं मामं तदाकारि यदादिष्टं मुनीश्वरः ॥७५॥ , 
सन्देशमेवमादिश्य गुरः श्रीनगरे शिवम्‌ । - 
वारं ाममामाय विशश्राम यनोद्रे ॥७६॥ , 

८ ष 


॥ 


३.9८ 


गु्टत्त रो वापि भेना । युख्दत् गुख ङी अक्षा से कीर्तिर नाक तप्रया मे 


जगदुरुभोचन्द्रदिग्विजयं 


-तस्मादुरंथाय मगवान्सदशिष्येरपान्तगम्‌ । 
.चम्बानगरमागत्य गदत्ं व्यसजंयत्‌ ।9॥ , , 
गुरदततो मुनेः शिष्यः समेत्य भुवि कौतिद्‌ । 
शिवं कीतिपुरं गत्वा तपश्च्यापरोऽभवत्‌-॥५२॥ 
तस्मादाकशयं पृत्तान्तं मुनेरस्य पुरातनः । , 

' ब्रह्मेतुस्तदेवायाचम्बापुरयुपश्रुतम्‌ ॥७६॥ 7 । 
भगवत्पदमामाद्य तवर यत्तेन वीक्षितम्‌ । ` 
त्रयोदशे गतं सगे गृत्ं तदहूषुन्दरम्‌ ॥८०॥ ' 


1 


॥। 


इतत परार अपने हृद्रत मार्वो से शिष्यो फे भति कफर भगवान्‌ समाधिस्थ 
रे गये । आप सन्देशं परकर क्तगिरि आदि शिष्य मी अपने अपने सरवन 
पए आ होगे । भगवान्‌ के मुख से निकले हये शिक्षा रूप वन शिष्य खूप 
भूमिम गिर कर उगने लगे वेदी समय परार सप्ता मे द्विषि क एूलमे 
आर फलने ले, धमं मचारफ़ इनऱ रियो ने भारत प स्वैव धूमफरं उस समय 
गुरु के कयन फा पालन स्यि श्रीनगर पं इम सन्देश फो देकर भगवान्‌ वाख गरम 
पुव फर्‌ वभ्राम करन लो गद्य से चलफर चम्बा पचे । यदा आकर आपने 


लग गये । गुस्दत्त से खयर पाकर, आपका एुणना शिष्य व्रहकेतु आपो ददते 


दते चस्या पहुच गया । वहा जाफर उस्न नो शिला तैएे फा एय देखा वई 


तेग स्ममेलिताजानुरा॥ ७१ ८०॥ ५» 


{ युकम | 
गुरारात्ं मदामान्यां मालामिव गुणोज्यलाम्‌ । 
शिरस्याधाय मद्वक्त्या यदकारि शतं कृतम्‌ ॥८१॥' 
वीजसपेण तच्यप्येत्तदप्यस्माभिरादरात्‌ । 1 
पूर्वमयं ममाद गतमर्गेषु वरिलरात्‌ ॥रो 1 
पञ्नन्तपाममन्विचगन्याह गुरुरादरात्‌ । \ . *" 
ब्रहमफेतुम्तदशृणोत्मवं नान्यो जनस्तदा ॥२३॥ >" 


7४२ प्रदराः सर्गः ~ ३७९ 


बह्मभूयं गते"देवे ध्यानयोगेन इुःखितः । 77 
व्रहमकेतुःपुनरगात्सयः श्रीनगर शिवम्‌ 1८] ` 
ततर सरवान्युरोःशिष्यान्छमाहूय स पैयंतः॥ , 
प्रोवाच"गरुपन्दिषटं भ्रयतामथ सञ्चनैः ॥*५।} `` - 
विहाय सवांनः शिष्यानत्रलोके निजेच्छया । , 
गुहरस्माकमगमदुदधेपायनघुनेगेतिम्‌ ॥८६॥ ५ 
ततः पूर्वं स॒ भगवांद्योकातुग्रहवाज्यया। ~~ ~ 
मापाद्‌ न'त्वया कार्यो दृटः कोपि ममाङ्नया ॥८७। 
मदादेशेन मदयस्त्वुपितो गत्वा ममान्तिमय्‌ ! - 
पत्देशमात्मतुल्येष॒ मच्छिप्येपु निवेदय ॥८८॥ 
युरोरिदं वचः श्रुत्वा समायातोसिमि दुःखितः । 
श्रयतां मृन्भुलादयय यरमिय॑दुदीरितम्‌ ॥८६॥ 
युरुफी भका को भाला की ततर शिर पर रखकर जो' उने शिर्पो ने 
प्श्वायतन रूपी फां का आरम्भ किया उस्रका मौ बीनस्पसे गतरसर्गोमे 
वणन ष्टो चुका १ पकान्तवास की इच्ासे उघ्ठ समयगुखने जो कदा बह 
ल ब्रह्करेतु ने दी युना । भगवान्‌ के अर्य दोने पर दुःखित घ्रहकेतु वदां से 
चल कर श्रीनगर, परह ॥ वदा पर अपे सव युर भाहयों कौ एकन कर उसने 
कष्ठ कि हमारे दुरमाग्य से मगवान्‌ व्यास श्नि फी तरह भज्ञात काल फे लिये 
अटए्यद्ो गये द्‌ 1 अदश्यद्ोनेषे पूव लोफायुग्रह्काश्ना से उन्दनेभेरे ते कदा 
षि भव तुम पेयो आज्ञा से पहिले की तरह फोई-इड मत करना । भेरी आनना से 
श्रीनगर जाङ्र मेरी भ्म के तुर्य मैरे प्यारे रिष्या को मेरा सन्दे 
सुनाना । मगवान्‌ फो उस आदा ते दुखी दोरूर अवरम य आया ट । तुम 
सय लेग मैरे गुल मे उस गुरु फे अन्तिम सन्देश रो चुने ॥ ८१--८९ ॥ 
[ श्रन्तिमि सन्देश 1 ॥ 
` अवतीय महामान्येध॑मेकतत्र मदाज्ञया । 
1- पदे पश्चान दातन्यमेगन्त्यमाद्रा्‌ ॥६०॥ 


न 
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जगदुगचन्दरदिणिजय 


मगवत्यम्विकाधीशे ददं विश्वस्य षय॑तश]* = 7 
सत्यमेवाग्रतः त्वा मदाद्ं विधीयताम्‌ ॥६१॥' 
जीवनं निजमत्यन्तं तपोमयमरर्सिशम्‌ । , 
सम्पादनीयं यत्रेन यथा लोकः सुखी भवेत्‌.॥६२॥ 
वाष्ननापु दुरन्ताघु निपत्य न भवादृशैः । 
त्यागादशंः कमप्रापो दात्य मर्बभूतिदः ॥६२॥ 
स्वातन्त्यमात्मनः प्राप्तुं यत्नः कार्य, पदे पदे 1 
यथा निर्व॑न्धनमिदं जीवनं भवतां भपेत्‌ ॥६४॥ 
स्वयं प्रकाशमभ्येत्य प्रयत्न मदात्तया | ।, 
घोरान्धफारपतिताः समृद्धायाः कलौ जनाः ॥६५॥ 
अविनाशिमूनेलंच््ं जगतामुपकारकम्‌ 1 , * । 
न विस्मर्तम्यमायातप्रसङ्गेष समागतम्‌ ॥६६] 
मनसा कर्म॑णा वाचा तदुद्धाराय यत्रतः । प 
कर्तन्यदुध्या कर्चभ्यं सवमेव यथोचितम्‌ ॥६७॥ * 
अदम्भावेन लोरेत्र फलवामनयापि वा ।, 
कर्तव्युपद्धतिनैव द्‌ पणीया मदात्तया ॥६२॥ ~ 
योग्रियामनुगतः शिच्तणघ्रोत्‌ आदरात्‌ । 
न शोपणीय. केनापि वधेनीयो यथाक्रमम्‌ ॥६६॥ 
अयतेय ममादेशो जगताप्रपरार्कः 1 
न विस्मर्तव्य इत्येव ममान्तिममदीरितम्‌ ॥९००॥ 

। एतना पष यर व्रहमङतु न मगयान्‌फा [मनिम सन्देश] सुनाया । निसक्ा 


उल्लेख एय पणार ह । पर परिप रिष्यो 1 पमं प्तप्र म उतर फर पीछे फदमन्‌ 
षन, भगान्‌ श्र पं अन्त पिरद र्ठ षर सारमये सष छाम पवा 
सान ग्य दर परमा; अपना नावन समार द नुपापय पुनानाः शोफपासनाभो 


षा 
> 


दाम्ना पं षदृदर स्या क उव यद्र्नं शो कनद्धित नक्ल। आपा ङी 


सप्तदश खगै ३८१ 


स्वतन्त्रता फे लिये यथा शक्ति भयल करना स्वय अकाश प पहुच कर्‌ अन्य 

मुप्यो को अन्धकार से षचाना मुर अविनाश के पन््रि लक्ष्य को कदापि न 

भूलना भौर पन वाणी ओर कमे से उसङ़े उद्धार के लिये यत्न करना अह- 

दार से अयवा फलवासना से कर्तव्य फो पवि पद्धति को दुपित प्रत करना? 
याग निया का शिक्षणसोत स्वेदा जाते रखना, ओर इन इमारे उपदेशो फो 
कमी नही शलाना [ यदी भगवान्‌ का अन्तिम सन्देश दै ¶ ॥ ९०--१९० ॥ 
य ५ {1 
एवमादिश्य प्र तदा गुरुभोक्तमतुक़माद्‌ 1, > 
मौनमेवीगमत्सदयो बरहमकेतुः समास्थित. ॥१०९॥ 

' तस्मन्नमुपायाते ब्रद्यकेतौ गरोः पदम्‌ । , ` , 1, 
स्मरन्तो मनसा तस्य प्रणेमु. पदपङ्कनम्‌ ।॥१०२॥ - ~! 
अन्तिमामस्य वदनाहरोराजञा निशमय्‌ ते 1 , 1, 
समथोचितकायांणि चङरुरत्यन्नमादताः ।॥१०३॥ 
तै्वथा यत्छतं ततद्‌ यथाक्रमम्‌ । › 
पश्यन्तु मुनय. सों मया नि्दिषटमग्रमे ॥१०४॥ 
एतावदत्र निर्दिश्य  मुनेश्चरितमुत्मम्‌ । 
आह्धिकोयं मया सर्ग. भ्पङ्गेन पमाप्यते ॥१०४॥ 

इस मार सवर शिष्यो के समक्ष भगवान्‌ का अन्तिम सन्देश सुनाकर ब्रहम 

केतु मौन प्ते गया उसे मौन हाने पर भगवान्‌ फे सव शिर्ष ने अपिते गुख्देव 

का स्मरण कर उनके श्री चरणो पै शरद्धाञ्चलि अपित्‌ 'की ओर गुरी की 
अन्तिम अङ्गा सुनकर वदे आद्र से सप्रयोचित कार्यो पं वै सव पृ हुए । 
उन्हे निस भकार जो काम किया उता वणन अगले सगं मे देखिये शसं सगं 

र इना दी मवान्‌ का चस लिव्वफए यह [ आम्धिक ] सग अव प्प किया 

जाता ई । { अन्हा निरे सर्गं आदिकः ] 1 १०९--१०५॥ 


निशी सनाद्यधशोद्धव कविर श्रीमदखिलानन्दशमप्रणीति पथ) 
मतिलकफ जगदुस्भ्ीचनद्रदिगिजये मदाकन्यि ‰ › ~ } 
सनद्रेशरुयन नाम सप्तदश, सगं ८, 
नि 


अष्टादशः समः 


५४५ ~ 


अथ प्रयाते विलयं मुनीश्वर 
*_ -जगुहुरो शोकमा दतम्‌ \ 
प्रपञ्च सर्व गदेव निश्चला ' ^ 
मलं प्रपेदे मयिताब्धिमन्दताम्‌ ॥ ^ 41 ^. 
जादुर भगवान्‌ फे अचल समाधिस्थ 'होनेके भन यहं भरतीयः 
मान समस्त न अवस्या प पटच जिसे मन्यन के -अन॑न्तर* चौदह रना 
के निरलने ¢ वादं निस्त षटं प्रच या॥ १।' "ˆ "^ 
यथा यथां तेद्धिलयानुगा कथा 
1 विवेश मूतानि जवेन गत्वरी 
तथा तथा भारतमूमिमण्डलं' , 
“ वमूव भन्ये गतघूर्यमएटर्लम्‌ ॥ २.॥ ^ ५ 
जैसे २ यह चर्चा वदे वेग फे साय समस्त भुवनो प कैलती १ वैसे २ 
समस्त भार्‌ मण्दल अन्यकार 'से अक्रान्तष्हता पया॥ -२।॥ ` " )!) 
कथं प्रयातः स विदाय सद्गु- 
| िजोपदेशोदरवनन्यजीवनाम्‌ । 
। »~ निजालयं शिप्यपरम्परामिमा- =, , ~ 
‹ ~ ; मितीव चुक्रोश तदास्य मएदली ॥ ३॥ ,: 
" अपने भदुपदेशो से हमरे नयीन जीन फो ओर्‌ लगाकर दारे गृ्टैग 


दमको अगला घोदकर कैसे अपनी भवन लीला फो संवरण धर्‌ नुफे यष साव 
कर यार २ अपर मण्डली सदन फरने लगी 1 ३ ॥ 


निरस्तनिद्रं विगतप्रसाधनं । 
विसृष्टनानाविधयोगसाधनम्‌ 1 


} श्ष्टादराग घम्‌ { ३८३ 


वभूव सर्वं जगदेव मन्मते ; „ . ~ श्थ ना" 
य॒रोर्वियोगेवत कोन दयते ॥ ५॥ 
आपके वियोग में यह समस्त जगत्‌ निद्रा रदित अलङ्कार शून्य नष्ट ; योग- 
साधन होक त्ता स्तव्य हुभा ससा पठिते कभी नीं भाः था । धात मी गक 
1 गु फे वियोग म फोन सञ्नन दुखी नदीं हेता ६॥ छ॥ '; ,, 7) 
दशामिमामवर विलोक्यातादशीं --- 1- -,.7 \ 
मुनेवियोगेतन, विदीणंमानसः । -,7 
विहस्य किशिननिजगाद्‌ षिस्मितः; "7, ; ~ 7 
स व्राजदासो निजमष्डलाधिपार्‌ ॥ ५ ॥ 


7 अधने युर भादू की यद भवस्या देखरूर गुरबियोगदून, मानस बालहास 


मण्दल को ल्य मे रखकर कने लगा ॥ ५॥ 0 
अभूतपूर्वं यदभूदिह प्रभो- ० 
रसुक्नया सवेमिदं यथोत्तरम्‌ । 
विचायं पश्यन्तु, भवन्तएव ते । 
“ हृदन्तरे विस्मयकारि वर्तनम्‌ ॥ '६ ॥ ! ` ` 


यद्‌ सम अभूतपूर्वं अथटित धल्ना भगवान्‌ कौ न्या से उपस्यित हूर £ 
इपर बात को आठ लोग भले भार अपने ह्म विचार कर देखें ॥ ६ ॥ 


क भारतीयोद्धरणक्रियाक्रमः 7 न कषणा 
कछ सद्गुरोरत्र भवे पदापंणम्‌ । , ए *म' 
छ तद्धियोगोय जवादुपागतः .¦ 1; ! 


समसतमेतवरितं जगदयुरोः ॥ ७ ६7 7 
कहा भारतीय जन फे उद्धार का कार्यकम { कटा जगुर शीचेद्र भग- 
यान्‌ का इस मारत भूमिः मे अवतार ९ कटां आन उनका ग्रहं अचानक पिषोग १ 
या सुय मवान्‌ कौ माया का व्रिलास र ॥ ७ ॥ ति 
परं मुनेरेव यदच्छयाऽ्गतं 
समस्तमेतद्यदि मन्यते वदा । .- 


८४ अगदररीचन्दरदिग्पिजये 


न शोकलेशः कथमप्युपासि्तु- , ; .1£ र छः 
त्तमो गुश्णामनुशासने स्तैः ॥ २।॥ 


18 परन्तु यद्‌ सवव फां भगवान्‌ की इच्छा से यद्रि आप दभा मान्ते दै" तो 
इस समय शोर करना व्यथ हे क्योङि समयोचित गुर की आत्ता पालन किणे 


कास्मयभआगयादह॥८॥ ५ + 7; ता १ र र ~ 
भियं गरो्तस्य यदीह काम्यते; `, 
निजप्रयतेन तदास्य यत्मियम्‌)[` 


तदेव कार्यं भुवने यथा गुरः ;1 ?` ॥: 
॥ ' प्रसनचित्तः पुनरप्यवातरेत्‌ ॥'६॥ 
यदि आप गुख्नी का प्रिय करना चाहते द तो.अपने २ मयतनसे उनके अभी 
कायो फा सम्पादन कीमिये निषसे भ्रसन्न होकर वे फिर आर्‌ दरशन द ॥ ९ ॥ 
उवाच करिचित्कविरेव यच्छते - `, 
पुरा मया योगनिविष्वेतसा । 
अलन्नितोस्त्यत्र मुनिमंहीतले , , 
„^ ~), यया सुतः सत्यवतीषमुद्रवः ॥१०॥ ,, - 
हमने जिमी फवि फे मुख से यहं सुना ह फ भगवान्‌ व्यासपुनि फी } तरह 
चिरएनीवी द अग वे केवल अद्य दो गये ६॥. १०.॥, , यसा. त 
परश्वधाह्नः म निरीच्यतेजने-। ;^7: ; 
य॑था कदाचिद्वने रतः । [ ।1.172.} 7 
स वायुसूनुभुवि लभ्यते यथा , 7. 
7, , तथा गुरुः षोपि समागमिष्यति ॥११॥ .1- 
ए निसं मकार भ्रमण फटने बलो फो गङ्गा सर षर परशुराम जी ओर ष्युः 
मान जी मिले ६१ सम्मय ई एसी भरर मगयान्‌ मी कमी अकर मितत!) ११॥ 


ममिद्धयोगाभिविनषएकिचिपा- ,. * + ; 
„ स्तपोधना लोकदितेकवामनाः 


(8 


चारः खयः ८५ 


न मृल्युमरन्ति कदापि भूतले 
शुकः स त्युञ्चयएव मन्पते ॥९२॥ 
भण्ड समाधि रोग से नष्ट पप ल्लोदित मे रत तपोगन भूतल मे फभी 
मृत्यु क गुल नदी देखते १ भगवान्‌ कौ तो फिर बात दै क्या१ वेतो दारे 
परतप स्वयं गृयुञ्ञय थे ॥ १२॥ 
महालये शत्युभवाप्य निश्चलं 
समस्तमेतत्किल योऽवलोकते 1 
शिवः स पसाक्ताद्रतीयं भूतले 
कथं प्रयास्यत्यतिशोचनीयताम्‌ ॥९३॥ 
महामलप्न के समय जो भगवन्‌ शङ्क सस्त सुन को मसुमावस्या मेँ 
देखते ई बह सात्‌ स्वव अवतो होकर शोचनीय दशा को क्यो कर 
पके ॥ १३ ध 
तदय विश्रम्य जलाञ्जलिक्रियां 
विधाय तस्यादरतवीरयकमणः । 
तदीयतन्दिष्टमनन्यचेत्तसा 
स्ैनीयं मगवत्करपावलात्‌ ॥१९॥ 
इ्लिये भाज कु देर विभ्राम करफे उनरे परलोक सम्बन्धी का्यं॑कएके 
उनके अभीष्ट कार्यो का ह्म सव सम्पादन कले पे लों जिससे उनी आत्मा 
सन्न रहे ॥ १४॥ 
इति प्रशस्तं समयोचितं तदा 
निशम्य भावानुगतं चचोऽखतम्‌ । 
बभू वुरत्यन्तविनष्मू्॑नाः 
क्रपेण सर्पेपि समासु पागताः ॥९५॥ 
शृ परदार वालहास कौ सपयोनित बातत सुनफ़र पण्डल में उपस्थित सभी 
नि जन्‌ गत शोक होकर शान्त वित्त हुए ॥ १५ ॥ 
विचायं तप्याहुतका्पद्धतिं 
विधाय कायेकममागमोचितम्‌ । 
५९ 


५ 


३८६ जंगदुदभोचन्ददिग्विजये 


समस्तशिष्येरुचितन्तथा कृतं 
यथा जनैरय रसाद्विलोक्यते ९६} 
इसङे अनन्तर उन सव्र शिष्यो ने फार पद्धति पर॒ विघार फर प्ता उचिद 
कार्य क्रम वनाया जिसका निदर्शन अरततक चला आ रहा टै । ॥ १६ ॥ 
पृत्तरतास्ते गरका्यसाधने 
तपोपयज्जीवनमात्मना गताः । 
दृद्भरतिज्ञाः परमार्थरक्षणे 
शुरूपदिष्ानि . शिवानि सस्मरुः ॥१५७॥ 
गुरनी के क्य फे साधन मे एतवत तपोमप मोबन फे धारण करने षले 
मे सवष प्रतिश होकर गुरूपिष्ट का फे स्मएण में लग पदे । ॥ १७॥ 
जगाद करि्गगुद्रतिन्तमः 
पमस्तमेवाव सुनेमनोगतप्‌ । 
निजश्रमेणाश विधाय भूतले 
मया निवेचं षे एृतारृतम्‌ ॥१२८॥ 
उनमें सवं पयप षालहास्त ने कहा कि प॑ अपने जीषन पं परियम फे साप 


शुग जी फे सम उदयो फौ पूर्ति के गुरु नो फे समन अपने फामो फो भूषी 
अपेण कणा ॥ १८ ॥ 
यसेः पदद्वन्दमनन्तशममदं 
निधाय चिन्ते निजगाद तत्परः । 
फिमस्ि तद्यन्न मया भुवस्तले 
समापनोयं मुनिकायंुत्तमम्‌ ॥१९॥ 

„ पानद्रम फ पह पात गुनर पुष्दैव ने फा द्वि संतर पर वा फाम फौन 
साई निरो षिन शृत द्रियि च अयना जोवन समाम्‌ फर तरे पठे रपे 
योग्य श्मशा ?॥१९॥ 

दयोरिमामटूतभावगरभिनां 
निरम्य वाचं कमलामनो मुनिः । 


अष्टादशः सर्गः ३८७ 


उुने्मतानामूतुमोदनार्थकं 
समर्पयामास समस्तजीवनप्‌ \२०॥ 
बलहास ओर्‌ पुष्पे की पात सुन फर फमलासन मै कदा कि तै अपना 
समस्त जीवेन गुख्जी कए कार्या की पूर्वमे लगाने का आन से ण करता हं ॥२०॥ 
य॒नि्रयीवा्चमुदारकरपनं 
निपीय गोविन्द उवाच सर्वथा । 
समरथनीयं भुवने पदे पदे 
मया युरोश्रेतसि यत्समारतम्‌ ॥२१॥ 
इन दीनो फी वात सुन फर चपि रिष्य गोविन्ददेव ने कष्ठ परै अपने जीषन 
पेषष पर्युष्ट नीके कायो फा समर्थेन कएने फे सिपि आन से द्द भिज्ञ 
ष्वफर्‌ परतन करूगा.। २१॥ 
प्रथानशिष्यानुमतिं रोते 
विलोक्य तेषामलुयायिनोपि ते । 
एमथिताथानुमतेः समर्थनं 
पमनमाबाञ्चगदुः क्रमागतम्‌ ॥२२॥ 
शृ भरकर गुरु जौ फे वें रियो फी वात सुनकर ब्रह्मेतु आदि अन्य 
शिरो ने उनके फथनां का अतुमोदन फरके अपनी २ सहादुभूति परर फी ॥२२॥ 
इति करमेणादतप्तत्यभावना 
शुरोगुंरणापविनाशिनो मुनेः। 
हिदि स्थितानि क्रमशः पदे पदे 
पमधयागराुरिमे सभागता: ))२३॥ 
पस रमसे गुद फे कायां फा समर्यन कके समास्यिव उनके रिपो मे 
00 समस्त परनोरय पद षद्‌ पए पूरा कफे अपना फएर्तव्य एलन 


प्रचारकायं शुषि कायंमित्यलं 
पिवार्यं चित्ते किल स्वं एव ते! 


३९८ जगदरखीचन्द्रदिभ्विजये, 


निबेशयामापुरनन्तमए्डल- 
व्यवस्थित तत्परतायुपागताः ॥२९॥ 
शुष्जी के कयनदुसार भरेमचार का कायै अव्य फरनां चयि यद 
धात अपने वित्त प सोचकर उन सर्वो ने स्व प्रथमं मण्डलो का स्थापन 
किया॥ २४॥ 
विधाय नानाविधमएडलस्थिति 
दिगन्तविश्रान्तविश॒द्कीतंयः । 
युनेमेनीयमविराममात्मना 
समन्वगुस्तादशदिव्यकल्पनाः ॥२५॥ 
मण्दल क स्थापन कर उन स्वो ने अनव्रत गुद जी कौ अशं क 
एालनफर अपने अपने जीवन फो ययय पे सयक पनारर दिखा दिया ॥ २५॥ 
समाप्य स्वं नवजीचनं कमा- 
दुरोनियोगेन नदथंमादतम्‌ । 
स॒ वालहापो मुनिपए्डलाग्रणीः 
समाधियोगेन युरोः पदं गतु; ॥२६॥ 
उन सद शिष्यो मे समे प्रथम गलेदास मे अपना फार्यक्रम समाप फर 
समाधिपोग फे दारा देदणदून मे अपन शरोर समाप्त किया ॥ २६ ॥ 
{शवा परिषय | 
इरिदच्तुतः पोयमलिमत्तदोदरः । 
कार्मीरदेशनो विप्रः सवंशास्छविचक्तणः ॥२७॥ 
देहराटू ननगरे कीतिमेवात्र षिन्यपन्‌ । 
लेभे ममाधिषचलां गुरुवयंपदानुमः ॥२८॥ 
सर्वतः प्रागिदं स्यानं सम्परदायप्रवर्भकम्‌ । - 
„ वबरालदासेन मुनिना स्थापितं धर्मरेतपे ॥२६॥ 


श्रषटादशः सयः १८४ 


यत्र लच्छणदासाए्या महान्तो मएदलेश्वराः 1 
निवसन्त्यधुना ध्ैरचणे दततदक्षिणाः ॥३०॥ 
अस्य शिप्येप्वभूदेको भगवदाष उत्तमः 1 
पमाधिर्लभ्यते यस्य तत्रेव गुरुसन्निधो ॥३१॥ 
कचा चतुदैशीमेत्य यतमशि्येषु विश्रुतः । 

युनि पुन्दरदापोमूदायुरवैदविशारदः ॥३२॥ 
तस्य शिष्यो जगन्मान्यो रामानन्द इति श्रुतः । 
यर्त॑तेद्यापि भुषने वेदवेदाङ्गपारगः ।३३॥ 
यत्पर्तादेन भुवने लब्यकरर्तिजंगह्ररः । 
मुनिगंङघेश्वरानन्दो परौचति युर्व्तले ॥३४॥ 
शाखेय वालदासस्य पिश्रता भुवनत्रये । 
व्ैतेदयापि भुवने सुनिमएडलमध्यगा ॥३५॥ 


अत्र पालशास फा प्रिवय दिय! जावा १ ये पालहस पण्डित रिद नी फ 


पुपर अलिपत के सद्र भा फापपौरी प्राण ये एन्दौनि अपना शरीर देहरादून 
मे द्ठोद्‌ फर अपना यरोमय शरीर सर्दुदा फे सिये अनए अमर्‌ एना लिया 1 साम्म- 
दापिकच्ि से सर्वं प्रप देदणदून पे भापम्नदीस्पान द भर्तपान समय रँ 
मिसफे अभ्यक्त श्री १०८ पन्त लरदमणदास नी [गुर रामराय दरार देषादून] 
६ पलदाष फे रिष्या पे एर मगपतदरास जो उदासीन द्ये निनकी समाधि षालः 
एस पी समाभि फे पास देद्पदून यु पनी ह पासदासर फी वोदही पीरीपे 
एक मन्द सुन्दरदास जी हुये ई भिनकूे शिष्यां पं भर भरी रामानन्द भीर 
मिनसे दीक्षा लेकर भी १०८ गद्गद्वयमन्द भी भान एल पमं पयार्‌ षर र 
१ मं तङ षालदस् फो शाखा ममो फा वर्णन श्रिया गया { ॥२७-दे५] 


अलिमनपदेन गीयते 
भुवि यः सम्पति सवभानवः । 
गुगस्तुकम्पया जग~ 
्निमभ्येत्य चार निर्मलम्‌ ॥३९} 


३९० जगददेभीचनद्रदिग्विजये 
अद अलिप्त के कयो का एरिचय दिया जाता है । ससारमे जिनकी कीर्ति 
अलिम्त द नाम से गारं नातो दै न्ने अपे गुखो कौ कृषा पे गत्‌ को 
निर्मल करं दिया ॥\ २६ ॥ 
कृतती्थपरिभ्रमः कमा- 
दयमादशेचखिजन्मभूः 


बहु सस्मार पदे पदे मुनिः ॥३७ 
आपने समस्त ती म भ्रमण करके अपे जीवन को आदश बनाकर अपने 
गुख्देष के चरणारविन्द फा वार २ स्मएण कर.उनका कर्तव्य पूरा फिया ॥२७॥ 


गुरुयैमतं पुरे पुरे 

भुवि तन्वन्स निङृत्तिमागंगम्‌ । 
कमलासन एव जीवनं 

फलभारावनतं मुदाकरोत्‌ ॥३८॥ 


भारत कै परत्येक नगर आर ग्राम मे गुर प्रदिष्ट उदासीन मामका प्रचार 
कर इनहने अपने नीवन फो फल भार से अवेनत बना दिया ।। ३८ ॥ 


& अस्यातिमञ्जलमतेेरुशिप्यवर्य- 
वर्यस्य विस्तृतजगत््रयकीतिभाजः । 
दिः कि चरित्रमिर्‌ वणंपितुं मनो मे 
मोदेन न त्वरति सत्वरताभुपेतम्‌ ॥३६॥ 
अत्यम्त सुद्र चरित्र बाले विमल कीर युक्त आपे जीवन मे पान सौ 
देखी पातत नीं ई जिसका वर्णन करने फे रिषे मारा मन न चात टो ॥२९॥ 
भान्योतिधन्यचसितिखिजगद्रदान्यो ॥ 
नान्यस्य कश्िदपि मूवलये समानः । 
सन्दृश्यते यदुपमानपदं प्रदातु- 
५. मस्मिन्मनो भवतु मे मिमलावतारम्‌ ॥४०] 


अष्ादशः स्मः २९१ 
अपके समाम्‌ धन्य पन्य अर वदान्य यन्य कोर चष्टे नष भता, 
निके साय तुलना करे आपो जनता वे अस्तुत किया ना सके ॥४०॥ 
शिप्यानयं दशपद्मिता्निबोध्य 
भ्रा शरेः करुणया निगमेकवेयम्‌ । 
तत्वं निरसबहुनालकथं कथन 
प्रापातुजस्य पदप्रीमदवीयमीन्ताय्‌ ॥४१॥ 
भाने द इनार शिष्यो प अपते गुरमोक्त धर्म का श्रचार कफे ससार 
भते भाई बालदास से अभिक छाय दर अपनी शुरुभक्ति फा परिचय दिया ॥४१ 
अस्मै नगद्गुरुरदादरपरमेयं 
यं पूरन भुवतेप्वतिदुरलभन्तम्‌ । 
भावोन्नतेन मन्ता समवाप्य मन्ये 
सर्वं तदस्य फलितं हृदये निविष्टम्‌ ॥४२॥ 
मावान्‌ श्रीचन्द्र न शिष्य वनाने फे समय इनफो एक शाखा सश्चालन फरमे 
कावर दिया या, जिसके मभाव्र से आपने सभौ फाम एृरा फरक उनफे वर फो 
तियं फर दिया ॥ ४२॥ 
कू्माचलीयविषयं समुपेत्य सोऽय- 
मन्तेऽ्र नानकमतामिधरम्यदेर । 
लेभे समाधिमचलं नयनाभिधान- 
पीठोपकएठगमकुणिटतिदिव्यशक्तिः\(३॥ 
अन्त परं भपने दूर्माचल मान्त मे भतिष्ठित जिला ननीप्राल पर “नानकमता” 
मामक स्यान पं जाकर सर्वदा कै सिये अचल समाधि प्रात फी ।॥। ४३ ॥1 
ये वत्तमानसमये विविष्रकाराः 
भ्रान्ते सन्ति किल पम्भति पष्टिवाते । 
शौतान्बुपानरपिका सुनयः क्रमेण 
स्वपि तेल्य चरितानि समामनन्ति ॥९९॥ 


३९२ जगदूरमीचनद्रदिग्बिजये 
तमान समयं इस षष्टिखात { लाता ) प्रान्त मे जो उदासीन परनि रहते 
४, षे सद समय र एर मायः अपक गुणगान सविया कसे ई ॥ ४४॥ 
हरिदत्ातमजः सोयं वालदासप्तदयदरः । 
काश्मीरदेशपम्भूतः स्व॑विद्याविचक्षणः ॥२५॥ 
एतत्पदानुगेरेव केशवानन्दसूरिभिः। 
षम्पादितः कनखते मदायिद्यालयः शिवः ।॥४६॥ 
एतच्खाखानुगेरेव पूणानन्दपदादयैः 1 
चिद्यालयद्रयं लोके स्थापितं लोकविश्रुतम्‌ ॥४५७॥ 
वाराणस्यां तयोरायो विद्यते यं जगहर: । 
म॒निर्गगेश्वरानन्दः षम्ब्धयति मवतः \\४२॥ 
द्वितीयो भिथिला्ान्ते निमानीग्राषमूगतः । 
विद्यालयो वरीवति सुन्दरः शारदाभिधः ॥४६॥ 
विद्यालयद्वयमिदं पणानन्दप्रवतितम्‌ । 
कमलाप्तनशासीयं विज्ञेयं मुनिसत्तमैः ।॥५०॥ 
अलिमत्तीयशालाया एतदन्तं मया कृतम्‌ । 
निवेदितमतः प्च द्धोबिन्दषतिरुच्यते ॥५१॥ 
अप कमलासन एी शालाक "परिचय दिया जाता है, अलिपत्तापरनामधेय 


ये कमलासन "पंडित हरिदत्त जी फे पुव्र गौर वालशप के सदोदर ये। नकौ 
पद्धति के अन्दर एक भ्रोखामी केशबनन्द्‌ जौ षटुये) जिन्हेने कनखल मेँ एक 





उदामीन सष्छृन विद्यालय के सम्बन्यमे हममे पेमा सुना ® वर्त॑बान 

समय मे जं परत्रियाज्षय रै, वहां पर प्राचीनकन मे एर महात्मा स्वरूपदासत जी एवा- 

सीन रहा र्दे ये । उन्होने काशीमे विद्याध्ययन करफे श्रपमे खनमे यह रि्चालय सोज्ञा 

„ था, दु दिन स्वय चल्ञाकरर अन्त मे उन्दने दनवो अपने शिष्यो के सुपु किया । उनके 

श्तिष्य च्ननेक ये, जिनमे व्राज कल श्रस्वृमी दस्पिरास जी वरि्मानदै। इन्हेने इस 

विद्यालय पो च्रपने परिश्रम से वहत काल्ञ तक चलाया, श्व च्रापने भी इसका सम्बन्ध 
ीम्गमी गगेश्रसनन्द्‌ जो के सुपुद्‌ कर दिया 


) 


अष्टादशः मगः ३९३ 
धनिमण्दला्रम स्वपिति किया था । दी कौ शाखा मे श्रीखामी पू्णानन्द जी 
महारान हुये) जिने अपने पस्थिम से दो बिद्यालय स्यापिते पिये । उने 
पिला फागी रे इण्डिन फे पस उप्रासीन सस्छत व्रिालय टै, जिसका सचा- 
लन दरतमान सपय में बालदास शीय सग्हुरु श्री १०८ खामी गद्गेषरनन्द भो 
कर रदे है । दूत मिथिला भान्व ये निानी ग्राम के पार शा(प्दा विलय रै 
ये घव दिद्यालय फगलासन को शाखा के षी समभे धघाधिये । यहां तक शयने 
अलिप्त कौ शाल( के विषय ये लि। द इसमे अन्त गोविन्दुदेष फे विषय 
प फहा जायया । ४५--५१॥ 

गोविन्ददेव इति यस्य शभाभिधानं 
जेगीयते गुणिगणेपु ष लोकमान्यः। 
शिष्यो यनेजंगदिदं समवाप्य दैवा- 
दाचिश्चकार मुनिनायक्मएडलानि ॥५२॥ 
श्ीचन्रजी कै शिर््यो सं भिना नाम गोविन्ददेव १ उर्गनि पर्थं मयम 
सतार प्र नि मण्डलो फा स्याप्न किपा ॥५२)) 
स्वेषु भारतभुवः परिशोभमान- 
म्रन्तेयु मश्डलमदर्दिवमेधमानः । 
संस्थाप्य वेप्यनुविधाय परःपदणा- 
ज्लोकानयं मुनिभतेभ्नुरतानदप्यत्‌ ॥५३॥ 
भारतदे फते २१ सुनि मण्डल स्यापि फर्‌ इष्योनि. उनपरं हमारा शिष्य काम्‌ 
कएने योपय यार क्रिये भिनद्मा काम देखरुर स्प ये षटुत मस्र एते ये ॥५३॥ 
अस्याुेपु महनीयमदोद्येषु 
कोष्यप्रमेणचरितः किल रामदेवः । 
शिष्यो वभूव निजधमगुसेः क्रमेण 
यः पञ्चमीसु पजगाम गणेन फक्ताम्‌ 1५५॥ 
योगप्रमावमधिगत्य जवेन येन 
दुभिक्तपीडितङृपीयलदेन्पभावम्‌ 
५९ 


३९४ जगद्रभीचन््रदिग्विजये 


स्योऽवलोक्य निजयोगवलेन मेव- 
मालाभिरम्बरमकारि परीतपारात्‌ ॥५५॥ 
गोदिन्टदेव फो पांचवीं पौद़ी मे एक मात्मा रामदेव जी दये निर्धने भप 
योगल से दुर्भि पदिन म्नो फे सेतत पर पार-पार येह परसारए पञ्चार 
- मं ममीहा नाम प्रपा ३) पञ्चारी भापापेंवेष फो मोहं कते ६ ॥ ५४- ५५ 
अस्याकगेषु शिष्ये- 
प्वभूदनन्तप्रतापपम्भूतिः । 
परियतमदासो भन्य्‌-- व 
स्ततान सोके यो युनेर्दीक्ताम्‌ ॥५६॥ 
सन्तोषदासदत्त- 
प्रहृ्सादास्यमादराद्यप्य । 
येना वीजं 
नवीनविस्तीरणं पद्धते्दिव्यम्‌ ।॥५७॥ 
धन्याषिमौ महान्तौ 
नवीनसूपप्रदानपन्दसौ । 
संस्थायाःप्राणाचिव 
न केन मान्यो महानुभावेन ॥५८॥ 
रमदेबनो के शिष्यो पे एकः परापदिष स्वनाम धन्य महामना मियतमदाष 
जी हये भौर नरे सष््योगी एक महात्मा सम्तोपदासजी ये । इन दोनो पष. 
स्मान श्रौचन््रमतिष्ठापितं पश्चायतन फो नवोन रूपमे उदासीन प्शायती 
अखाद्‌। का ख्प दिया । शिक्रम की उकीसव्री सदौ के अन्तमं निर्वाण परियतमदासि 
जी नस सस्मरा सा'सामपिङ़ बिदोप रूप्‌ देकर सगछित किया या इत फरण 


उषदुणक्त दोनों महामा चर्तमान रूप के जम्पदाता भौर सस्या फे भाण स्वर 
माने जति दह ॥५६--प<॥ 


। एकदा दक्षिणाशास्यमनयोः प्रथमो सुनिः। 
५ जगाम देवयोगेन हैदराबाद्पत्तनम्‌ ।५६॥ 


अष्टादशः स्म॑ १९५ 


मातामहं तत्र गत्वा मन्त्रिणः शिप्यतां नयन्‌ । 
लेमे मुनिरयं तस्मान्नवलक्तमित धनम्‌ ।॥६०॥ 
त्यागादशंमयं तत्र दशैयन्तुपपद्गतम्‌ । 
पथ्ायतनसंस्थायै ददो तस्पवंमादरात्‌ ६९ 
पचायतनसंस्थाया यघ्या यत्नेन भूतले } 
नानातीर्थेप लभ्यन्ते मुनिस्थानानि सवतः ॥६२॥ 
पुराणनन्पभेदेन भिन्नो कायालयौ ददौ । 
प्रपागपत्तने रम्यौ तिष्ठतोऽस्पाः प्रयत्नतः ।॥६३॥ 
इृन्दावने कनखले ततोन्यत्रापि यत्नतः 1 
प्ायतनसंस्थाया लभ्यते बहुशः इतिः ॥॥६४॥ 


तदन्तं रामदेवादारभ्य यदिहोदितम्‌ 1 
पञ्चायतनसंस्थायास्तत्सर्व कार्यमुत्तमम्‌ ॥६५॥ 


एक समय निर्याण प्िपहमदासनी दैवपोगसे भ्रमण करते२ दक्षिण दैदरायाद्‌ 
मपे थे, उत्त पतमप षरा फे दवान चन्दूलाल मी पे । दौरान साहब & नाना 
नानकम निरधाण प्रियतमदासनी फे शिष्य हुये थ, उतने पिप्य होने फे समय 
सम्तान न होने छे कारण नपना सव चन भ। रि नौला से क भपिक या, 
निर्गाण पियतमदूसि मौके भेट काया अपने मौभनेत्पा का आदेशं 
उपस्यिद कफे य एयर भन पश्वायती अट के भेट रिया । भान उसौ पए्चा- 
यती भाद्रे के प्रयत्न से अनेक तोया म ठदसौन ठनि मण्ड एवि जाते ह। 
षसो पापी भखादे के प्रषठनसे साज मपाग परं पुना भवाद्‌ ओर नया 
अखाद। अक्ता भल्लग हकर भवना अश्ना कप्‌ क्र रद) एतौ पश्चापती 
खाद फे मतन से बृन्दायन, फनखल, उश्नैन भादि भनेर पुण्य स्यार्न मे 
उदासीन निपा ऊे स्यान पये बाते द । रामदेव उपनाम मीराच्ाघ्ष शे लेकर 
य च एने पशचापती असद पे छायो षाष्ट फेल सक्षि परस्विष दिया 
६१ भद्‌ गोदिन्ददेय फा घण परिय दिया नाता ई ॥५९-६५ 


#) जगदटुद्ीचन्दरमिग्यिजये 


जयदेवमुतः सोयं पु्पदेवदोदरः । 

सुमद्रागर्भम्भूतः चत्रियान्वयवधंनः ॥६६॥ 

जातः श्रीनगरे रमये श्रीचन्दरवरदानतः ] 

गुरूपदिषटकार्याणि यो यथावदपूरयत्‌ ॥६७ 

शतधा द्रवमाएस्य शतद्रोस्तारमूस्थिते 1 

फिल्लोरपत्ने सोयं समाधि प्राप निश्चलम्‌ ॥६८॥ 

रिल्लोरपत्तनमिदं देशे पथनदाभिषे। 

प्रपिद्धमसि दुर्गेण यत्मन्ताद्विशोमितम्‌ ॥६६॥ 

अद्यापि यत्र मुनयो मुनिमार्मपरायणाः । 

क्णेहस्य तपोयोणमाचरन्ति गतङ्कपाः ।॥७०॥ 

यह्‌ गोविन्ददेष जी श्रीनगर फे रष्ने वाले क्षत्रिय ए प्रिलक नयदेष फे एत्र 

सुभद्रा माता फे गर्म से उतपन्न टये ये, एुष्पदेव इनके सोदर चोट भां ये! यष 
दोनो भरीचन्द्र जौ के षरदान से उरपमन हुये । गोबिन्द्देव ने अपने शुष्देव फी 
समस्त आहय पूं कएके शतदु के त पर विमान फिष्ठोर शहर म भन्तिम 
समाधि प्रष्ठ फी] य फिर पञ्चव मान्त मे प्रतिद्ध स्यान रै क्षं पर भज 


भल फिला बना हुभा र. भाजन भी पां पर पटुत से उदासोन योग-साधन मेँ 
खो ष्ये दँ ॥ ६६-७०॥ 


¡ शाख) परिचयः ] 
गोविन्द देवशालीया वहवः सन्ति भूतले । 
निवेशास्तेषु कतिचिनिवे्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥७१. 
साधुवेलामिथं स्थानं तच्चाखीयेः प्रवर्तितम्‌ ! 
यदद लभ्यते सिन्धोेध्यमागे.म्यवस्थितम्‌ ॥७२॥ 
अस्मादपरमास्थानं सुधासरसि लभ्यते । 
तस्मादप्यपरं दिव्यं रामानुजपुरे स्थिरम्‌ ॥७३॥ 


सष्टादशाः सर्गः ३९७ 


गोचिन्ददेवशाचेयं समासेन मयेरिता 1 
दृश्यतां पुष्पदेवस्य शाखाग्रे मत्समीरिता ॥७४ा 
गोदिन्ददेव फी पद्धति फे दहत से आघ्रम इत समय मारत मं मिलते ई, 
उने साधुवेला नामक स्थान पर्सर सिन्ध में रै, संगत वाला अघलाद़ा अपएत- 
भर्म हैखौर चाग कावा हमारा लखनौ प्रहे) यह रीन स्यान गोविन्ददेव 
की पद्धति फ है । यहां शक मे गोविन्ददेव कौ शाखा फा वणेन लिखा, भग 
ध्म दुष्पदेम्‌ फे विषय मे र्खे ६ 1-७१-७४ ॥ 
पुष्पदेव इति यघ्य मनोद्नं 
नामधेयमभितो निगदन्ति । 
विश्रेतः प जयदेव सुनोयं 
स्वागतानि विदे य॒ष्कृष्ये ।॥७५॥ 
विश्रुतेन भुषने जयदेव- 
स्यालनेन यदिकारि मुनीनाम्‌ 1 
कायैमुत्तमतभं नरि करिचि- 
तचफार गुरणारतवायंः ॥७६॥ 
एप बिश्रुतकथः कथनीयं 
यद्यदाविरकरीघ्रवि तत्तत्‌ ! 
गीयते मुनिगणेन कथाघु 
स्वागताचितपदेः प्रथिताघु †॥ज्गा 
गुजैरदविडमद्कलिङ्गा- 
नङ्गवङ्कमगयानधिगत्व । 
भावगुम्फितिपदेरयमेकः 
श्रीगुरो्चरितमेषु वितेने ॥७८॥ 


३९८ जगद्ररधीचन्त्रदिग्िजये 
आदरारतविललोचनपातेः 
स्वागतानि बहुशः प्रतिगृहम्‌ । 
मन्दमन्द्गपनोयममन्दं 
मन्दरध्वनिगमी रमवोचत्‌ ॥५६॥ ५६ 
ठ पि पित्र फप्ते दै, जयदेव के उप्त 
ससार मे जिस सुषपदेव फे नाम से सम्बोधित कप्त ९ 
मिद्ध पुर > भचर फे सम कार्यो का स्वागत किया । भगसपिद्‌ एत एषः 
देवे गुर का जेः उत्तम ददन से फाम किया उ्तकी तुलना सपार मे किसी ते 
नहो हो नासती हे । इनि ना कव काम किया उसकी च्यामायः प्रुनिगण 
समय समय पर कते रते दै । सुन) द्रि द्रात, म्प सि १ एष 
देशो मे जाकर शृन्दोनि युरुफा सिन्त मद श समया इनके षीरने का 
वपे्ाया किये मादर से सबको देते एवे सवक यहां सवगत पः न 
मन्दर ण्वनि फे समान गम्भीर शब्द्‌ से सरको प्रु कपे ये ॥७५--७९॥ 
विशवविघ्रुतनोरमकीरते- 
रस्य भग्यचरितस्य जनस्य 1 
केन केन मनुजेन न लोके 
गोयतेऽन्न विविधा गुएपंक्तिः ॥८०॥ 
अदूतमयितवी्यविमदं- 
घ्यस्तवैरिनिवहोदितषाराः । 
कान्दिशं न ययुरस्य विपक्चाः 
कान्दिणीकपदमेत्य सकन्ताः ,।८१॥ 
आदरेण रणा यदभीष्टं 
शिष्टमिष्टवचनेरपदिष्टम्‌ ¦ 
तद्विशिष्टकरणेरवशिष्टे 
मिष्टतामनयदात्मनि तुष्टः ॥८२॥ 


अष्टादशः सर्मः ३९९ 
पूर्वमेव सनकादिभिरक्तं 
तत्यमन्र गुरुणा पुनरुक्तम्‌ । 
स॒ प्रपां जगदेव विमुक्तं 
यच्चकार तदलं मुवि युक्तम्‌ ।॥*३॥ 
एवमन्र मतमस्य विशाखं 
यच्चकार गर्‌मएडलशासम्‌ । 
श्ीुसेः कथनमुन्तशाखं 
तदवे भवत सत्फलशाखम्‌ ॥८५४॥ 
नगत्सिद्ध इस मदादुमाव का सतार मँ कौन मलुप्य आद्र पूर्वक प्रतिदिन 
पपरण नद करता है १ इनमे बल-वीयै ओर पुरुपा को देल कर फौन रसा 
बिपी यानो दुम दवाकर नहीं मागता पा,गुखुने आदरपूर्फ़ शनि पने हृद्रत 
मिमाय फो इने समप उपस्थित क्रिया या उसका इन्टोनि पूण खूप से पाणन 
किया । सनकादि मदिषट जिस माग को शुख जो ने द्राण उपस्थित क्षिया था 
उसरः सव्र पला कर ददन अपने योग्य द काम कपा अनेफ श्वःखार्भो पे 


विभक्त जिस उन्नत शाल मत यो भरीचद्र जौ ने विशाख रूप ( वौ सप) म 
परर सिया या, उसो आपने सत्फल शाख बनाकर दिखा दिया 1८*--८४॥ 


एवं श्रीपुप्पदेवस्य विषये यदुदीरितम्‌ । 
तद्रवत्वतिमोदाय कवीनां दररदिनाम्‌ ।८५।॥ 
गोधिन्ददेववदयं पुप्पदेबापि मूतले । 
उदासीनं मतं तेने बहुशाखं यथायथम्‌ ॥=६॥ 
देशं प्तनदं राप्य जीवनान्ते स योगवित्‌ 1 
वदादुरपुरे सेमे समाधिमुपसंगतम्‌ ॥८७॥ 


९०० जगदुसीचन्द्रदिभ्विजये 
यतरा भञ्रुलतरं पुष्पदेधीयपद्रतेः । 
स्थानमेकं वरीवति युनिषएडलमणएडनम्‌ ॥८८॥ 
उदारचरितो यत्र महानद्य विराजते । 
श्री विश्वम्भरदामोलं सनातनपथालुगः ॥८६] 
एताद्स्य विषये तरिषिच्य हदयस्थितम्‌ । 
निवेयते भक्तगिरेः शाखादृत्तं यथाक्रभप्‌ ॥६०॥ 
यहां तक हमने युष्पदैव का पृ्ताम्त लिखा रै! गोविन्ददेव फे सपान पुष्पदेष 
ने मी अनन्त शाख उदासीन मत फा पौ रूष से मरचार्‌ किया । अन्त में पञ्ज 
भँ जाक्षर दोशियारपुर जिते के वदादुरपुर नामक प्राम मं अघल समापि ग्रह्न 
की । यहां पर भानकवा आपी पद्धति का एष स्थान पिधमान रै, निसर्पे बह्व 
विरवम्भरदास जी रहते ई । यं तक एमने पुष्पदेब का वृत्तान्त लिखा 8 अप 
हष भक्त भगान फो शाखा का बीन करते ६ ॥८५--९ ग 
भक्तो भक्तगिरिर्योमून्पुनेः शिष्यः पुरा कमात्‌ । 
सोपि सर्व मुनेः कार्य पूरयामास यत्नतः ॥६१॥ 
जीवनान्ते स भगवान्भक्तः सिन्धोस्ते श्रिवे 
लेमे समाधिमचलं योद्यापि भुवि लभ्यते ।॥६२]। 
एतर्गरातीयमु निभिवंहवोत्र भुवस्तले । 
सुनीनामाश्रमा. पुष्या: प्रायस्तीरथेषु कल्पिताः ॥६३॥ 
गोविन्दानन्दमुनिभिर्गाराएस्यां प्यतिंतः । 
विद्यालयो मरानेकः ध्रीचन्द्रपदमूपितः ॥६४॥ 
एतच्चाखीयगोविन्दानन्दशिप्येः प्रबद्धितम्‌ । 
यमद्य दशनानन्द्‌ः संदा लवति सदयः ॥६५॥ 


अष्टादश सगः ४०१ 
एतस्याः पद्धतेरे राणोपालीति विश्रुतम्‌ । 
अयोध्यायां वरीय पदृदास्थानयु्तमम्‌ ।९.६॥ 
आसमस्वरूपयुनिभिर्दरि दारे निवेशितम्‌ 1 
गुरुमण्डलमेतस्याः शाखाया विश्रुतं पदम्‌ ।।९७॥। 
रम्ये राजगिरावदय हंसदेवेन शोभितम्‌ । 
पदं यदस्ति तदपि भक्तशाखीयमीचयते ।॥६८॥। 
एवमत्र समासेन यस्या वणंनमाहितम्‌ 1 
शाखा भक्तमिरेः सेयं ज्ञातव्या भुनिनायकैः ॥६६॥ 


भीचद्र जी फे शिष्यो म भक्त भगमान के नाम हेजो शिष्य इये द उनटनि 
भी यतन से युनि को आक्ताभो के पूण फए के जीवन के भन्त मागे सिन्धुके 
तट प्र समाधि पराह की, ना भान नी देखने से आती है। इनकी शाला मे 
अनेक पद्माुभार्यो ने उदापी मनियो के भनेक स्यान बनाये, निनपे बरिला 
भरोषद्रभिालय रै । स्ख स्प्पन कारी पै भागा शरव के सामने युनिगर 
भोगोदिन्य्‌ भो ते किया था । आनक इहका सनवान शरो स्वाम दर्शनानन्द्‌ 
सौ भेदान्तकेसते कर रदे ६। इनको शाला का दम्या स्थान मषोधया में 
पनोपला के नाम से मिद्ध र । तोतया स्यान हस्दरार में गुरमण्दलाभम के 
माभ त्ते मिद्ध र, निका स्पापन श्री आसस्वस्ष नी पहाराजनेङ्गिया या। 
स स्यान दे दर्मान सनवाल परत्व भीमस्परप जौ ६1 एषी गाला का 
चैवा स्वान गष द्वेश चं रानगिरि ङ पास ६, निमे भजरून स्वामो दहदेव 
जो निरास कपते £ । स्म भरर समेष से निसा पर्खंन एमन क्षिपा ६, बह 


भर्त भरान्‌ कौ ससा शभमनो वाहि 1९१-- रस 
५१ 


जगद्हभोचन्द्रदिग्निजमे 
अतः परमहं पच्य प्रधानपरिवालकान्‌ ! 
गुरुसंगतशाखायाः क्रमेण सुनिनायकान्‌ ॥९००॥ 
केन न ज्ञायते लोके नास्तिकव्रातमर्दनः । 
उदासीनो बालरामः सवंशाग्रविचरणः ॥१०१॥ 
मदापुर्पनामानो यदध्यक्ताः क्रमेण ते । 
स॒षतोत्यभूवंस्तेरविन्दानन्दयोगिनः ॥१०२॥ 
गोले यदवस्थानमदयापि परिलम्यते । 
मोपि श्रीकाण्िगोपालदासोभून्मुनिनायकः ॥१०३॥ 
सम्पाद्कपदेनाद्ययो वुधैः परिगीयते । 
स्वामी रामस्वरूपोयं फेन न ज्ञायते भुपि ॥१०९॥ 
पय॑बिधा मुनियसा यस्पामापन्पुरे पुरे 1 
गुरुमं पतशाग्ेयं मा परयात्र निद्गिना ॥१०५॥ 


शष्टादुशः सगः धरण्डे 
[ शाखा परिचय ] 
अतःपरं वर्तमानकार्यालयपरिस्थितिः 
प्रदश्यते समासेन या करोति यथोचितम्‌ ॥९०६॥ - 
वतमाने समये दश शाखाः प्रतिष्ठिताः 1 
उदासीनस्य लभ्यन्ते सम्प्रदायस्य सवतः ॥९०७) 
अभिङए्डपुरस्कारशबान्यां ताः समाप्ततः 1 
कथ्यन्ते धामिकजनैस्तत्र तत्र निवेशिताः ॥१०८॥ 

, पारिभाषिकशब्दाम्यायुमाभ्यां लच्तणावशात्‌ । 
व्यञ्जनानुगतस्तनन कर्िदर्थोबगम्यते ।॥९०६॥ 
अन्तरङ्गपदं प्रा वालदासादयो मुनेः । 
शिष्याः सर्ेभिकुर्डेति पदेन परिलक्तिताः ॥१९०॥ 

श्रयं म वर्तमान अखात के विपय मे छव लिखते ई । [एवं समये 

भरचन्द्रजी ने स्वय निस पश्वायतन फ स्थापन क्के वसे प्ण्दलाध्यक्षा फो 
निर्वाचन छया या उह पश्ायतन तेर स्म फे अन्त मागमे दिखाया जा चुका 
र] वमान समय मे उदासीन सम्मदाय फी द्‌ शालां ६ । निने चार अपरि 
शण्ट (पूना) ॐ नाम से मिद्ध ईं अर्ल पुष्कर (वकशोर) फे नाम से मसिद्ध 
1 इन दो पारिमापिर शब्दो से सस्यार्थं फो अनुपस्थिति पे्पग्यार्थसे फामलिपा 
जाता अन्तर्कसूप ये परिणत बालहासदि जो भगवान्‌ फे शिष्य भगवान्‌ फे समप 
मे पण्टलपति निरयोचित टये ये [ उदासीन सम्मदाय की प्रपा फे दास ] मपर 
षण्ड ८ पूना 9केसघु कट जति ई ९ ओर जो भक्तणिरि आद्रि पचक शिष्य 
भयान्‌ के पीके मण्लपति नियत टये हदे वतम पुरस्फार फे कारण पुर्छार 
के सधु ( अपया) वकरोण के सधु फे जति ६ ॥ १०६--११०॥ 

वदिरङ्गता ये ये भक्तगि्यादयो सुनेः। 

शिष्याः म्वेपिते लके पुरस्कारपदे स्थिताः ॥१११॥ 

मचे पवायतन॑स्यितिः 
पूवमातीत्परं साश्य देविघ्यमु पमङ्गता ॥११२ 


।# 


जाद्रहमीमनददरिग्विजिय 


लभ्यते चिक्रमाग्दो पः शुन्याकाशनवेन्ुभिः 1 
तस्यान्तमामे मही मंहतिः स्थापिताः वुधैः ॥९१३॥ 
नवीना संहतियेयं लभ्यते यत्रकु्रविन्‌ । 

रिणां शनाब्दीपभ्येत्य मारम्मे स्यापिताऽभवत्‌ ॥११५॥ 
सत्यश्मश्रूमुखा ये ये युनेः रिप्याः पुराभवन्‌ । 

तैरियं कटिपता शाखा दितीया याय लभ्यते ॥११५॥ 
यरदानं मुनेरेतत्पुरानेन प्रनोपिणा 1 

अवाप्तं गुर्पादेभ्यो यस्येदं फलमाभवत्‌ ॥११६॥ 
पूर्वा शाखातिमहती स्थापिता येमंहोदयेः। 
गोविन्द्देवशाखायां तेषां वर्णनमीच्यताम्‌ ॥६१५॥ 
मएडलद्रयमप्येतत्पयागनगरे स्थिरम्‌ । 

वरवति ययोः शाखाः. मवेतीर्थेषु संस्थिताः ॥११८॥ 
स्वांसापपि शाखानां वर्णनं विपयक्रमात्‌ । 

पू्वमेवारितं सो तदप्यन्यत्र वीच्तयनाम्‌ ।॥९१६॥ 
पञ्चायतनसंस्थायाः स्थापनं मुनिना कृतम्‌ । 

त्रयोदशे मया सगे निवेदितपनुक्रमात्‌ ॥१२०॥ 


पिले सय फौ सम्पति से पञ्चायतन फा फाम चलता या परन्तु इड समप 


फे वाद्‌ उपर दो विमाग दये } किक्रिम फी उन्नोस्ीं सदी फे अन्तम निर्वाण 
परियतपद।स जी ने उदासीनं सम्मदाय फ वड़ा अखाड़ष स्थापित रिया भौर नपा 
अखादा विक्रय कौ वीवी सदी ऊ आरम्भ काल यँ स्वापिति षुभ ई इतना द्यी 
इन दोनों अला फे समय बरं अन्तर दै । 


विमान समय मे आपस क वैमनस्य फे कारण नया मला यहे अखटे से 


अलग दर उम करवा ड इन दोनों सस्याभं के रजिष्टई नाम अलग अरग १ 
एक ऋ{ नाम [ उद।सौन प्वायनौ वदा अलाद़ा ] है दूसरे फा नाम उदासीन 
परायती नया लद ह प्वायतन पद प्श्य यह दोनो नाम पकार्यक दै ] ॥ 


शष्टादशः सैः धन्् 


सस्यश्मधरु आदि नो भगवन्‌ के शिष्य अथवा प्रशिष्यं भगवान्‌ के वाद 
मण्टलपति निर्वि हुये ह उनके अदुयापियों द्वारा नया अखाद़। वदे अखि से 
अल्षग होकर काम रसने लगा दै क्यो सि उनो भी सम्बदाय की एक शखा 
चलाने का वरदान भगवान्‌ दे सुक ये । दरदान वया दो नदीं सकता इसीलिये 
उसके परिणाय प शाखा चे दैबिधय दोना स्वामाविफु है पष्ली शाखा फा 
जिन्दनि स्थापन किमा था उन प्रियतमा आदि फा वर्णेन गोविन्ददेव फौ 
शाता पं किया ना चुका इन दोनो वेट बद अवाद का मयाग मे कायालय गि" 
मान दै वाकी श्वा कार्यालय सब्र तीयो पर कम कपे ‰। अन्य सव शाला 
फालो का भो वर्णन इससे पू हे चका रै उसङ। यह पर दुहन व्यं दै 
पर्ायतन फा वर्णन तैर्वै सर्ग मे दो चुका है इसलिये उसका दुहाना भी 
भग व्ययं है ॥ १११--१२०॥. 
अतीते वतमाने वा ये ये मुनिमतानुगाः। 
अभूवन्पमये तेपामतःपरमवस्थितिः ॥१२१॥ 
मृख्या मुख्यतरास्तेु य ये गुलयतमाः क्रमात्‌ । 
अनुक्रमेण प्यन्तु सर्वे ते वणंनकमम्‌ ॥१२२॥ 
इनके अनन्तर अद हम माचीन अयव नवीन उन महानुभावो फा पणन 
कर मिनस शुर य्यर्‌ ओर छल्यतम माना गया ट ॥ १२१ १२२ ॥ 
आदयो वभूव किल तेपु महोदयेषु 
धन्यो वदान्यचरितो जनताघु मान्यः । 
सोकोपकारकरणापितजीवनश्रीः „ “ 
श्रीमान का 1\२३॥ 
अस्याचदातचरिदस्य भिपग्बरस्य 
शिप्यायमभू ुरमितप्रतिमाः शतन्ते । 
येरादरानिजगयोः य करुणावरोन ५ 
वैदेशिकानि घनधमंदराणि यतेः 
# स॒द्यो निरस्य विविधा्तिविदम्बनानि £ 


४०६ 


जगद्रुरभोचन्द्रदिग्दिजये 
यः स्वागतं चरषुश्रुतवाग्भटानां 

चक्र तदुक्तवहुयोगनिरूपणेन ॥१२५॥ ` 
नानाबलेहवटिकासतेलचूर्ण- 

काथाज्यफाएटरसधूपविलेपनाेः । 
पिद्धाञ्जनेस्तदनु पञ्जनवतियोगेः 

सदयः समुनतगदं शपयाम्बमूव ॥१२६॥ 
उत्तातभूमिषु विपाण्यगतानि येन 

सन्धुक्तितामिपरिदग्धपदानि कृत्वा । 
सञ्जीवनोपमनिजोपधदानयोगा- 

त्सञ्जीवितं जगदिदं करुणारणवेन ॥९२७॥ 
यस्यादुतक्रमपरस्य भयेन मीता 

रोगाः सजीववपुपो मरृतासरैव । 
वङ्गानगुः प्रपमाङ्गकलिङ्गमागा- 

स्केचिञ्चवेन विविशुः किल मदरदेशान्‌ ॥१२२८॥ 


उनमे सं भयम वैय सुन्दरदास भी है भिन्होने लोकोपकार दि से सब 
कफ़ाम्‌ कर सुन्दर षय भाष प्या द ससर पे श्न शिष्य एकसौ वैध आन कल 
काम फते ह निन्दने ससार को यदुत अशो परं शुक्त एर दिया र वैध सुद्दए 
दास जी ने अपने समस्तं जीवन पं घन धर के हएने वाले विदेशो अप्पा फा 
वरिष्कार करके अपने आदुवेदोक्त अपथो फा पल पूर्वक प्रचार किया । अनक 


भकार फे आसय, अवले) बुधिका, तेल, राय, घतत फाण्ट) रस, धूप, परम, मज्जन) 


ओर मञ्जन आदि से अप सदयः बद ये रोगों फो चान्त फरते थे आपने विँ 
फो पृथिवी में गाढ फर फिर उनरो दग्ध परफे अपने सञ्जीवनोप्रपर ओपपिर्यो से 


जगत को सञ्जोवित फर दिया] आपके भय से बहुत से रोग उत्तर भा 
को द्योढं फर अङ्क वह्न फलिद्ग ओर मद्रास मे जारूर अपनाकृयंेष यना 


सु १॥ १२३--{२८॥ ॥ 


श्चष्टदैराः सर्ग॑ ण्ड 


अस्य शिष्या महात्मानः सर्व्॑रान्तेष्‌ विश्रताः । 
लभ्यन्ते येरिदं व्याप्तं तलोक्यमिव विष्णुना ॥१२६॥ 
गुजर फेपि लभ्यन्ते केवित्पशचनदेऽपरे । 
युक्तपरन्तपुरेप्वन्ये तदन्ये मध्यमारते ॥१३०॥ 
भ्रमता ये मया रष्टा बिशिष्टास्तेष सर्व॑तः । 
तेषां केपाचिदन्ा्य निर्देशः स्थाप्यते रसात्‌ ॥१२१॥ 
आपे बहुत से शिम्य समस्त मारत पे विष्णु फी तरः व्या र उने फोर 
ुनरात मे कोई पञ्नव से कोई युक्तमन्त पे ओर कोई पध्यं भारत मँ पाय 
रपतेदै। देषा भरपण भरसङ्कः मे उनमें से जिनको हमने देखा है उनका प्रसङ्ग भासत 
वैन इम यां पर धरते ई ॥ १२९--१३१ ॥ 
प्राणानानन्दपितुं 
समस्तलोकस्य मेपनेर्दिव्यैः 
प्राणानन्दपदं य्‌ 
स्वयं समागात्स विद्यते वेयः ॥९३२॥ 
श्रीचन्दपादयोयः 
` श्द्धामद्धा समप्यं तदत्तय्‌ । 
आनन्दमाप लोके 
श्रद्धानन्दः घ वैयराजोत्ति ॥१३३॥ 
सत्वं रजस्तमोभ्यां 
विशद्धमेव प्रकाशते यत्र । 
शुद्धकाशनामा 
स वेयवर्यः भरकारत्ते लोके ॥१२४॥ 


सेणीव मातृभूमे 
8 निधा चिमक्ता विभाति यं प्राप्य| 


१ 


शष्ट जगद्रशभीचद्द्रदिग्विजये 


सन्दश्यतां तृवेणी- 
दासः सोयं मदत्वमापत्नः ॥१३५॥ 


सन्तोपि यस्य सन्तत- 
भ 
मारादिच्चन्ति दशनं लोके 
वेयः स सन्तरामः 
सन्ततरामे करोति भूलोकम्‌ ॥१३६॥ 
भार्णो फो नन्द्‌ देने के कारण जिन का नाम प्राणनन्द्‌ हुभा भ्रीचद्र 
जी के चरणों में श्रद्धा रखने फे कारण उनके दिये हुये अनन्द्‌ से जो ्रद्धानन्द 
हुये रजस्तमोरहित शुद्ध सत्व भकाश फे फारण जो शद्धमराश हुये माठृभूमि फी 
एक्‌ वेणीको त्रिधा विभक्त कर उसकेदास्प मे जो ठवेणौदास हुये राम फा सन्तत 
स्मरण करन के कारण जो सन्तराम हुये वे करमशः भराणानन्द भ्रदधानन्द शुदधम 
फाश उेणदास सन्तराम ससार मे प्रसिद्ध ६ ॥ १३२--१३६॥ 
एवंविधा महान्तः 
सदक्षशो यस्य शिप्यतामापराः 
* वेविधन्ते वेद्याः 
स वे्यनाथः कथं न लो स्यात्‌ ॥१२७॥ 
श्रीरापचन्द्भूमा- 
वारामं यः प्रप्तापयामाम | 
नाम्ना माधवरामो | 
रानोपालीपहत्वमध्यास्ते ॥९३८॥ 
इस भकार भनेर यैय जिनते शिक्षा भाप फर संसार फो जीवन दान दे र 
ई उन सुन्द जी फो यदि हम वैधनाय कटे तो असयुक्ति न देगी । [ अः 
पर्ता फा वृत्तान्त सुनिये } 1 भगदान्‌ रायचन्दर जौ फी जन्पस्यली अयोध्या म॑ 
जिन्न आम बना यर आनन्द फा सोत वदाया द्रुमा हं वे मन्त माघयराम 
जी रानोपाली नाम फो उदासीनो फी ब्दी गदो प्र विराजमान ई ॥१२७-१३८॥ 


श्रष्टादश्ः स्मः, ` ४०९ 


वेलां समस्तमुनिमण्डलमष्डनाय 
" ' यः साघु साधुजनसंहतिमातनोति । 
्रीचन्दसदुर्पदाम्बुलदत्तित्तः 
पर्वैय विस्तृतकथो दरिनामदासः ॥१३६॥ 
समत शुनि मण्डल के मण्डनार्थं जो अच्छे प्रकार मर्यादा की तरह सञ्ननों 
की सद्गति येतो रते हवे भगवान्‌ श्रौचन्दर जी फे अनन्य मक्त नगसिद्ध 
शरी १०८ योगिराज घनल्ण्डौ सिहासनासीन दानवीर महन्त शरी १०८ हरिनाम 
दास्र जौ साधुेला तीर्थं [ सक्खर सिन्ध ] ६ ॥ १३९॥ 
दास्यं समस्तजगतामपटाय येन । 
सर्वातिनाशनपरं हरिनामदास्यम्‌ । 
अङ्गीकृतं जगति साथंकनामधेयः 
सोयं ती विजयते हरिनामदासः ॥१४०॥ 
ससार की तुच्ख दास्ता च्मोड़ कर जिन्दमे समस्तं दुःख नाशक फेबल 
ति नाम का दास्य अङ्गीकार किया दहैवे अन्वर्थं नाम-पेय मदन्त हरिनामदासं जी 
धन्यदराद्‌ फे योग्य है ॥ १४० ॥ 
यस्यान्नसत्रमभितः समुपागतानां 
नानादिगन्तरगताखिलमानवानाम्‌ । 
सेवामदहदिवमलुकमतः करोति । 
सोयं स्वचैरिविजयी हरिनामदासः ॥१४१॥ 
सव ओर ते आ हुये मदायुमानों की अदर्मिशं सेवा करने फ लिथे साधु 
वेला तीर्थ च जिनका अमत्र सर्वदा खुला रहता हवै दानवीर महृन्त हरिनाम 
दास जी धन्य ६ ॥ १४१॥ ९ ४िगलं यथाव 
यः कुम्भसरतमु ह 
दाराध्यं दानवहुमानपरम्पराभिः ।- 
विदज्लनानपि यथोचितदानमान नणि वतिय ५ 
, परमार्यः ॥१४२]॥ 


॥ 


॥ 


४१ अगदुरुमीचनद्रदिम्विजये 
पत्यक शम्भ फे महोरसद पर भो उदासीन मण्डल फी अनन्य भाव से सेवा 
फते. अन्य आगत विद्वानों फा भी .ययावृसर्‌ सत्कार करते ६ । १४२ ॥ 
श्रीचन्ददिग्िजयमादस्तो दिदच्चु- 
यैः त्वरं तदुपयोगि समस्तमेव । 
आयोजनं वहुविधाय गुनेःप्रमाद- * 
~ माकांते भवतु सोत्र चिराय मान्यः ॥१९३॥ 
जगदु भीचन््र दिग्विनय » फ़ दशनेच्या से मिन्दने उपे भरापान फा 
धटृत शो पं आयोजन एक फर नगु फे प्रसाद फी आरा म षहुतसा 


समय स्यतोव शरिया द वे मदन्त हरिनामदासत भी चिरफाल तक जगत फ मान्य 
यने रषं पद्य हमारी अभिलाषा ई ॥ १४३॥ 


यो बालदाममुनिमणए्डलमान्यमंस्या- 
मध्यास्य राजविभवोवितमागतेषु । 
मानं तनोति सुकृती स वदान्यो 
वेवि्यते जगति लद्मणदामभूपः ।॥१४॥ 
पालदयस पदति प पुनि मण्डलं पौ माननीय मं॑स्या पर आक्तीन तेकर जो 
मागन मञ्गनों फा गनगरिभगोचिन स्वागत क्त्ये भ्रीमान्‌ योणिरान गुर राम- 
रय त्ि्सनाध्यत्त शन गहोनयोन भी १०८ मदन्त, लक्ष्पणदास नी यु 
रामय दुगार [ देषदून } रिथमान ई ।' १४४ ॥ 
पूर्वपतिष्ठिजगहटूर्रामराय- 
॥ मम्पधिनापरिलममृद्धिममेधिनम्य । 
यम्या मकमरनीयगुणोन्ननम्य 
राजोवरिनानि करणानि ममुघ्तमन्ति ॥१४५॥ 
ष्म ॥॥ पहने ॥ खाने युर गयराप जी फे दाग वद टं सम्पति 
शा दप्रभायदग्न पानं तिमिपष्णृका मरेन्निन शनं पन्य मंगर पं मरष्पर्षि 
प पट्न नरममदाम न परि निव प्न्य जह १ धरयति भरे निषे 
मग्पि॥ १४५१ 


श्रष्टाद्शाः सर्ग. ४११ 


लोकामिरामनवसहरूणयुम्षितस्य 
यस्यात्र शापनञ्जषः परिवीयमानाः 1 
्ान्ताधिपेप्वपि बहुप्ववदानभाव~- 
मुद्धाकयन्ति गरिमाएमुपागतस्य ॥१५६॥ 
उषम गुणो के आधार स्वरूप जिस महन्तं का वर्तमान सम पे सर्योनत राज 
करमचरी साजोवित सम्यान कर अभिनन्दन कले द गुरव फो परा टये उस पष्त 
लकषमणदास नो का इम फां तदन वर्णन फर सर्वे ६ ॥ १४६ ॥ 
संवत्रे निजयुरोयंएगोरवाण- 
सुरां परिणतिं जनताजनेपु । 
यः सोभिमानमधिरोप्य समागतानां 
मोदेन सृतिमुपायनदः करोति ॥१ ९७॥ 
प्रति व एक पार अपने पू महतो का महव प्मरण करने फे लिये उनके 
स्मारक रूपमे जो मन्दे का मेला लगवति १ उनके विषय दं अधिङ़ परिप दवन 
फो आध्यकत। नहीं है 11 १४७ ॥ 
तस्पातिगोरव्चपो यशसाम्बघते- 
भुंमीश्वरस्य मदिमोदतमानभूमेः । 
दि किं न विस्तृतक्ं चरितं पतेम । 
युद्रणनारमिद्‌ नासि गुणातिरेकात्‌ ॥१९२८॥ 
उस मन्त का सत्तर कौन ता पेमा फविदर नो विस्दत स्पचे वर्णन 
फटने पै येर्यन दा इसलिये उनम मह सीमा फे विषय यं अपिर ज्िखना 
स्प ई 1 १४८ ॥ 
येनातिमन्यगुरमष्डलसकणाय 
लोकाभिरामशुपलधमिदं शरीरम्‌ । 
रामस्वरूपमथिगत्य स एव मन्ये 
भूयस्तदेव करते यद्कारि पवः ॥१४६॥ 


४१० जगुरभोनदरदिग्विजये 
भ्रत्य कम्भ के महोत्सव पर जो उदासीन मण्डल फी अनन्य भाव से सेवा 
फते. अन्य भगत विदानो का भ -ययवप्तर सत्कार फरते ई ॥ १४२ ॥ 
ध्रीचन्द्रदिग्विजयमादरतो दिद ् 
यैः सत्वरं तदुपयोगि समस्तमेव । 
आयोजनं हुविधाय युनेःप्रताद्‌- * 
- माकंचते भवतु सोर चिराय मान्यः ॥९४३॥ 
“जगु भचर दिग्विनय ” फ दशनच्या से जिन्होने उसे भराशन फा 
सुत शशो मे भ(योनन एकव एर जदुदं फे प्रसाद फौ आकाशा मेँ युत सा 
समय ष्यतीत भिया ई ये मदन्त हरिनामदास जी चिरकाल तस जगंत फे मान्य 
यने रहे यदौ मार अभिलापा दै ॥ १४३ ॥ 
यो बालदापयुनिमणएडलमान्यसंस्था- 
मध्यास्य राजविभोचितमागतेषु । 
मानं तनोति सुकृती स वदान्युद्ो 
वेवि्यते जगति लक्मणदाममूपः ॥१४४॥ 
यालक्षत् पद्धनि फे युनि मण्दलों फौ माननीय संस्या पर आसीन पतेफर भो 
भात्‌ सङ्नों फा रानमिमोपिन म्यागत प्रते १ वे श्रीमान्‌ पोगिराज गुरु गम" 
राय निपसनाप्यप् शादे गक्तनशोन भी १०८ हन्त, लक्ष्षणदात्ति जी युष 
एपएप द्वार [ देगटून ] दियपान ई ।' १४९ ॥, 
पू्पति्ठिजगषटररामराय- 
मम्बधिनागिलममद्धिममे धितागिलममृद्धिममेधिनस्य । 
यस्याद्य मकमद्नायगुणोन्ननम्य 
गजोनरिनानि करणानि ममुत्रमन्ति ॥१४५॥ 
एण ग प पने ध सदने या गुर सगएप नीत द्रान शट पम्मभि 
दा उपभाग एन पाल निन पहन दा सरता मन दृन्पि मंस वे म्पा 


ददे पर्न म्मदराप म गिणते निदे प्य नरो १ त्‌ सप निवे 
पान्प ८॥ १५५ ~ 


छष्टादशः सर्गः ४११ 


लोकाभिरामनवस्रएम्फितस्य्‌ 

यस्यात्र शासनजुषः परिचीयमानाः 
्रान्ताधिपेप्वपि वहुप्ववदानभाव- 

युद्भावयन्ति गरिमाएसुपागतस्य ॥९५६॥) 

„ उत्तम गुणो के आघार स्वल्प जिस भहन्तेका वर्तमान समम के सरवोित राज 
कारी सानोचित समान कर अभिनन्दन करते द गुर को भाप हुये उस महत 
लकषणदास जो का इम एदा तक वर्णन केर सक्ते ६ ॥ १४६ ॥ 

सैवत्सरे निजगुरोगुएगीरवाण- 
सुैरतरं परिणतिं जनताजनेपु । । 
यः साभिमानमधिरोप्य समागतानां 
मोदेन सकृतिमुपायनदः करोति ॥१ ९७॥ 
मति वष एफ वार अपने पूर्व महतो का मदख मरण कसे फे लिये उनफे 
स्मारक स्य म नो मदे फः मेल! लगवति द उनङे पिपय म अधिक परिचय वेने 
की आबर्यरतौ नहीं है ।॥ १४७ ॥ 
तस्यतिगोरवज्गपो यशपाम्बसते- 
भूमीरवरस्य मदिमीदमानभूमेः । 
कि कि न वि्तृतकथं चरितं मतेमे ॥ 
युद्र्नारमिह नासि गुणातिरेकात्‌ ॥९४९८॥ 
उस महन्तं का ससार मे कान सा दमा कर्द जो विस्ठृत स्प प वर्णन 
करने फे य्य न दो इसलिये उनकी मह सीमा फे विषय यं अपिर लिखना 
व्यर्थ ॥ १४८ ॥ 
येनातिभन्धरगुरुषए्डलरचणाय 
लोकाभिरामशुपलब्धमिदं शरीरम्‌ । 
रामस्वरूपमधिगत्य स॒ एव मन्ये 
भूयस्तदेव रुते यदकारि पूरैः \९४६॥ 


४१२ अगदुरुभोषन्दरदिम्विजय 


परत्यक कुम्भ के महोत्सव पर जा उदासीन मण्डल री अनन्य भाव सेसतेवा 
करते हये अन्य भागत विद्वान फा भौ .ययपदसर्‌ सत्कार कते ई ॥ १४२ ॥ 
धीचन्ददिग्बिनयमादसतो दिदित्ञ- =, 
यः सत्वरं तदुपयोगि समस्तमेव । 
आयोजनं वहुबिधाय मुनेःमाद- * 
- माकोचते भवतु सोर चिराय मान्यः ॥१४३॥ 
“जगदु भ्रीचद्र दिग्विनय » फौ दशनेच्या से निन्दने उसे माशन फा 
पटुत शशो पं भयोजन एकय फर गहु फे प्रसाद फो आकोभा पे पहुत सा 
सपय ्यतोत भरिया ई वे मदन्त हरिनामदात्त जी पिरफाल तङ जगत पैः मन्य 
ने रहं यदौ हमारी अभिलापः द ॥ १४३ ॥ 
यो बालहाममुनिमएडलमान्यमंस्या- 
मध्यास्य राजविभवोचितपागतेषु । 
मानं तनोति सुरन स वदान्पुदतो 
वेवि्यते जगति लद्मणदामभूप्‌ः ॥१४९।॥ 
पाललास पृदधनि कं धुनि मण्डलो फो माननोय सस्या पर आसीन प्तक भो 
आगत पषन्ननो फा रानपिमगोचिन स्वागत फते धीमान्‌ योगिराम पुष रम 
रम सिष्य गदनद मतेनगोन भरी १०८ यदन्त, कक्ष्मणदास नी गुद 
रमण दरगार [ देहदून ] रि्िमान ६ ।' १४४ ॥ 
पूर्वरति्िनजगटर्रामराय- 
॥ मम्पधिनापिलममृद्धिममेधितस्य । 
यम्या मवपदनीयगुणोन्ननम्य 
राजोवरिनानि करणानि मयुल्रमन्ति ॥९४५॥ 
षम म पणि सेट याने गु गाय नौ प द्ग पद पर्ति 
फा उदम श्रते पानि निम पहन पा भोपर गन पन्य भगार मेमुत्पा 


व पा मह्मणदाण मा पिमे निवे पन्य नरह? धर्पत्‌ सर्म निदे 
मन्प॥ १४५॥ 


शर्टादश सर्भः ४११ 


लोकाभिरामनवसद्रूएयम्फितस्य्‌ 
यस्यात्र शासनजुपः परिचीयमानाः ¦ 
्ान्तापिपेष्वपि बहुष्यवदानभाव- 
मुद्धाबयन्ति गरिमाएमुपागतस्य ॥९४६॥ 
उम गुणो के आधार स्वरूप जिस महन्तं दर्तमान समगर के सर्वोित रान 
कमचारो राजोचित सम्पान कर अभिनन्दन करते दे गुख्तव फो मा ष्ये उस महन्तं 
लक्ष्मणदास जो क! इम फं तर वणन कर सक्ते दं ।॥ १४६ ॥ 
संवत्सरे निजयरोगणगोरवाणा- 
मुैसरां परिणतिं जनताजनेषु 1 
यः साभिमानपधिरोप्य समागतानां + 
मोदेन सच्छतिमुपायनदः करोति ॥९४७१ 
्रति दप एक वार अपने पूर्वं महन्तो का महत्व भ्मरण करने फे लिये जनके 
स्मारक रूप भ जो भरद का परेला लगवति ह उनरे विपय प भिक परिप देने 
कौ आवश्यकता नदीं है ॥ १४७ ॥ 
तस्पातिगौरवज्ुपो यशमाम्ब्सते- 
भुमीश्वरस्य मदिमोहतमानमूमेः। 
कि किं न विस्तृतकथं चरितं मतेमे 
यद्नामिद नास्ति गुणातिरेकाह्‌ ॥१४०॥ 
ठस मदन्त का ससार मे कौनसा पेणा कये नो विषटृत स्प मे र्ण॑न 


करदे यम्यन दे इसलिये उनकी महस्य सीमा फे विपय म अधिक लितभा 
व्ये है ॥ १४८ ॥ 


येनातिभव्धशहमण्डलररुणाय 
लोकाभिरामशुपलब्धमिदं शरीरम्‌ । 
रामस्वरूपमधिगत््य स एव मन्ये 
भूयस्तदेव रुते यदङारि पूपैः ॥१९६॥ 


श्ट जगदरुदभोचन्द्रदिग्विजये 
यश्चेतनामयवपुः किल चित्स्वरूपे. 
एाविश्य सवंमिदमात्ममवं यथावत्‌ 1 
एको विभाति वहूविम्बगतः स लोके ॥ 
“:.. ` केनाथ्येते न भुपि चेतनदेव-देवः ॥१५७॥ 
चिद्रूप से समस्त नगत्‌ मे प्रविष्ट हेकर स्वयं वेतन सखसूप नो देव एक 
होने पर भी प्ातिपिम्ब भेदं से "अनेक ` मतीत घता टै वद चेतनदेव पिसको 
वाञ्डनीय नहं रै १ ॥१५७ 
५ शुह्युखतो नाधीतं , 
¦. ~ दास्यं येनाप्य तद्गृहे तत्वम्‌ । 
` ` चितनदेवस्याचां [1 
तेन कथङ्कारमात्मना कायां ॥१५२॥ , ` 
जिने दास्यभाव अद्गीकार फरफे गुष्युष्व से शो फा तल मा नरी 
करिया षह अपने शरीर से चेतनदेव फी पूना कसि भकार फर सफ़ता ६१ 


अर्यात्‌ गुस्युलदास षन फर हौ चेतनदेव ( ब्म फो ) सेवा फर -सकता १्जो 
सकी शरीर सूप ( ङ्टिया ) मे रह रष र ॥१५८॥ ८ 


' “- घुन्दरतां यणनिष्रं 
दास्येनाध्यास्य यो महानत्र | 
पूरणदासेत्यभिधा- -" 
मवाप कस्तस्य दर्शनं नेच्छेत्‌ ॥।९५६॥ - 


गुणगव सुन्दरता फो दास्यसे प्राप्त क निन्दने पूर्णदापत नाम को 
अनवरं यनारर संसार फो अपनी गुणातुगता फा परिषिय दिया र -पे दप्िण 


धदणषाद्‌ फो उदास्तीन गह के मान्त स्यनाप्थन्य भी पूरणदास भी किस फे 
लिपे दुर्मन नरां ई १ ।॥१५९॥ 


एभिः सङ्गतपदे 
रभिषावद्धेः पुलद्णावद्विः } 


श्र्टाद्शाः खमैः ४१५ 


व्यज्यन्ते ये मुनय- 
 स्तात्प्यारूयां जन्तु ते पर्तम्‌ ॥९९०॥ 
( स्पष्यर्मेतत्पयम्‌ ।\ १६० ॥ ) <~ 
धर्मावतार इति यं प्रवदन्ति लोके 
धांय योवतरति प्रमभं मदेशः 1 
रामादथखिभुवनप्रयितपरमावा- 


ह 


, स्तस्यैव भूमिषलये कलयावताराः ॥१९१॥ 


[ सन।तनघर्मबिजयाचर्‌ ] 


संघार भिनत परमाबतार फदता है जर भरम कौ र्ता फे लिये सप्रय समय 

पर जो अवतार्‌ लेते ई रामङृष्णादि सब उनके दी श्रशाब॒तार दै ॥ १६१॥ 

दुलभ दशनं यस्य युनिभिः परिकीर्त्यते 1 

एुद्थनो मुनिः सोयं भूतले दश्यतां जनेः ॥९६२॥ 

आनन्दमचलं प्राप्य भुवने योबति्ठते । 

अचलानन्दता प्राः स कोप्यवतु मण्डलम्‌ १ ६३॥ 

गोविन्द्‌ इति नाभ्नेव यस्थानन्दः ्र्धते । 

गोविन्दानन्दरूपेण सोवतीणंः प्रकाशते ॥९६४।, 

अन्यावतास्वर्चायामानन्दो येनं लभ्यते | 

कृष्णानन्दं यथाकामं ते मजन्तु भुवस्तले ॥९६५ 

विशद्धं यत्पदं प्राप्य निवर्तन्ते न मानवाः । 


विश्द्धानन्दसूपेण 


तवती मुनीश्यसः ॥ १६६ 


रापदासपदं प्राप्य पुनस्ञ्यन्ति ये सुखम्‌ 1 
जानकीदासतां लोके गुर्जरेऽ्तुभवन्ति ते ९६७ 


भिनका दशन इुनिनन 


भी दुर्लभ वतलाने ६ दे सुदर्शन धनि, अचल आनन्द्‌ 


को भास कर भो द्र मे पिरानते रवे भचलानन्द जी, गोविन्द फे नाम भ्रमण 
से सो जिनका आनन्द मदत ६ वे मोविन्द्देय जो, अन्य अवतारो षो पर्चा 


४१८ जगद्रुरीचन्दरदिग्विजये 


लवपत्तने यथाव- 
त्मधानपीठं समेत्य सौवर्णम्‌ । 
मोदेन यो जयन्ती- 
महोत्सवं तत्र कारयामास ॥९८०]॥ 
जिन्टनि सासाफि तुच्छ पायो से अपनी टचि इयङरगुरभों दारा समस्त 
दशन आर येद्‌ एकर केवल ज्ञानवेय ब्रह्य सुख का अपने हृदय मँ अनुभव 
करिया ह ? निन्दने काशौ मे विद्र शरीराशीनायजी से वेदान्त ओर अमिनवगदा- 
धर्‌ श्रीवामाचरण मद्ाचार्य से न्याय षदा टै, भिन्दन काशी मे हरिनारायण जी 
तिवारी कौयुयादि व्याकरण ग्न्य ओर दुःखमज्ञनातन से साहित्य अन्य क्रमशः 
पे दै, जिनके विधागुर सौर दीनता गुरु भरौ राभानन्द्‌ जी रजोआना (लुधियाना) 
मे अपने शुखखर शरी सुन्दरदास जी के निवास स्यान पर रते ६, निन्दने घ 
फाल तक अगयाप्नकर्यं फ्के संवद्‌ १९८२ प्रं अपने गुद फो आशङ्ञा से प्ननातन 
वैदिक घर्मं का भचार कार्यं अशर्म किया, जिन्होनि समस्त प्रान्तो यँ ओर समस्त 
तीथा पं श्रमणकर अपने भचार फ दवारा सनातनधर्मे को उपर उढया ई, जिन्हेनि 
सर्व भयम सिन्ध पान्त मं जारुर वहां अवदि अनार्यं कपोल फलित नवीन मीं 
का उद्‌ करके मलुप्यो फे हदो मं सनातनधर्म का मह स्यापित रिया रै 
निन्दने सिन्ध के वाद्‌ पञ्जाव में आकर स््ा्थं पर प्रतिनिपि समा फा विनित्र 
दोग तोडफर वेदिक वल्लरी का वीजारोपण कर दिया जिन्होंने नदियाद्‌ मे 
महन्त जानरोदरास फो महासव्र करने का परामर्श दृफर तीन वपं तद लगातारपेद 
दरशन आर अडारद पुराणो का मयचन कापा ओर उसमे अन्ते एक पहायह फएया 
जिसे १०८ श्रीमद्रागतरत पारायण तया सषरातो के १०८ सम्पुटं पाठ हुए 
[हिम महायतरमे तीन लक्न धन व्यय हया अर पांचलक्ष मनुष्यों फा मोजन हुआ } 
जिन्धेनि स्यानौय पुरातन सनातनम समा के सुवणं जयन्त मदोत्सवपर स्यानीय 
समस्त सनातनपर्पियो फ भार्यना स्वीशीर करे उप्ता अःय्तपद्‌ ग्रहणर लार 
कौ जनना ये पष प्रचार का काय सुचार रूपे सम्पन्न कराया (1७9१-८ ०॥ 
श्रीृप्णवचन्द्रनाम्नः- 
समादरेणाप्य सैन्धवं देशम्‌ । 
वेदमन्दिरस्य 
प्रशस्नमारम्ममेधयामाप ॥१८१॥ 


अरष्टाद्राः सयः ४१९ 


अशतपरसि येनाकारि दुर्गम्यतोय~ 
्रसृतिविषमकार्यस्यापि यत्नेन पूर्तिः । 
प्रथितनलधिकन्याकान्तमन्तः प्रसाय 
कमभुप्रता तं यो उतः पूर्नातेः ।॥१८२॥ 
नवाहसपाहविधिप्दिष्ट- 
पारायणे प्रथया्वमूव । 
पदे पदे श्रीरुनाथमायां 
, मनस्युपेतां यदुनाथगाथाम्‌ ॥१८२॥ 
घुवणंवर्णागरतवारिपूर- 
्रवृ्तकल्लोलपरम्पराभाम्‌ | 
यदीयवाणीमनिमेपनेताः 
पपुजनौचा दशलक्तसंख्याः ॥१८४॥ 
जिन्छनि सिन्ध दैदरयाद मेँ भीमान्‌ सेढ लेखराननौके सुपुत्र सेव ङृष्णपद्धनी फो 
पामरो देकर एक दिव्य वेद मन्दिर फी स्थापना फराईं १ निन्धोने सवत्‌ १९९७ 
मै अगर जाकः्‌ यहां पर दुर्गियाना सरोवर भें लक्ष्मीनाणयण मन्दिर फे पात 
भ्दी महर से जलधारा लाफऊर अपने भभाव से वद्यं फे जल फष्ट फो सर्वदा फे 
लिये दूर फर दरिया एस महोत्सव फ उपनय मे नवाद ओर सद्ाद ए निमे 
३० म॒दस्न जनता उष्रेशाषरत पीकर सन्तुष्ट दती यौ । शरसूर्थिमा फे द्विन 
यह सव समारोह तीन लप्र जनताके समस्त पे दुमा या ॥१८१--१८४॥ 
युदीयमन्मण्डललन्धदीत्ताः 
धुरे पएरे ारभूमिभाजाम्‌ 1 
पमुद्भतिं कततुमनेकयतं- 
रनारतं काय॑मर बदन्ति ॥९८१५॥ 


परिथमायघ्य यथावकागा 
वाराणतीमध्यगतः प्रसिद्धः । 


४२० जगदरदभीन्दरदित्िजये 


श्रीदुएिटिराजानुगते बिभाति न+ 
विद्यालयः श्रीभवने यथावत्‌ ॥१८६॥ 
बृन्दावने यस्य विशालभूपो 
परिधरमादिव्यविमिन्रशालम्‌ । 
विभाति भव्यं भवनं मुनीनां 
वरिनोदनाय प्रतिपायमानम्‌ ॥१८७॥ 
कम्भादिपवस्वपि यस्य योगा-~ 
दरिदरनानाजनपोपणाथ॑म्‌ । 
प्रतते सत्रमुदारभावा- 
त्रदीयते यत्र जलान्नदानम्‌ ॥१८८॥ 
श्रीचन्दपादानुगतस्य तस्य 
गङ्गेश्वरानन्दमहोदयस्य 
किमत्र क्तव्यमनन्तकीरते- 
रनन्तयीयंस्य मया चरित्रम्‌ ॥१८६॥ 


मिनङ़े साय रहने वाले उदासीन मण्दल भे पदथर सहस विद्वान्‌ भारत पे 
भ्रमण कर इस समय यवर त सर्वत्र सनातनधमं फा फाय फर रहे १८१) 
निने परिथिम से वतमान समय मे फाशी का उदासीन सस्छृव पियाल यदी 
उक्मति फे साय अग्रणामी हे रहा ह () जिनसे परिथिषर से गृन्दावन मं स्टेशन फे 
पास विस्ट्त पदान मे बद़ा भात उदासीन सुनिभण्डल फा एङ़ विद्यालय पनश् 
६ 6) निनरे परियम से कम्म आदि दपं प्र दद्धि जना दे ददार अम 
समर सुला एता टं (१) भिक पर्तव्यों था उपर पर पयो मे सक्षत परसििय दिपा 
जानुफा द ये हमारे अभिन्न द्य पग्र स्वनाम धन्य पमाद्ुरणीय ब्र्मनिष्ठ 
वदो नाचार्य पहागण्दलेग्वर भ्री१०८ मङगेरवएनन्दजी महारानई॥१८५-१८९॥ 


एवंविधा निगमतत्वविदः प्रमिद्धा 
यस्यावदातवरितस्य ययावकाशम्‌ | 


1 


अष्टादशः खः शर१ 


गायन्ति सद्ूएगणानवदानपयैः ˆ ‰ 
भ्ीचेन्एव भगवान्स जगत्सु मान्यः ॥९६०॥ 
संसार वं इख भकार फे अनेक महाुभाव निनका मतिदिन गुणगान करते 
वे नगर शरीचन््र मवान्‌ दी एक मात्र स्तुत्य ओर धम्य ॥ ९०॥ 
तस्योदयात्प्मुति सवमनुक्रमेण 1 
शृं यंयावदनुगरहय परिथमेण । 
लोकोपकारमनसा पृ कविश्वकार १ 
काव्यं नि्गमधुरं भगवत्मसादात्‌ ॥९६१॥ 
उनका अवतरण से लेकर अचल समाप पर्यन्त जीवन का समस्त पृतान्त 
एतयफर निसर्ग मधुर शब्द यँ इस प्तुत्‌ मदाकाव्य मँ उस मद्ाफवि ने गरन 


किया १ [ जिससा यंश परिय अग्रिम पर्थो पेद] ॥ १९१॥ - 
[ फविवंशा वनम्‌ ] 


वेशं सनाव्यमधिगत्य विधेनिदेशा- 
दर्मेए यां समधिगत्य सुबुदिदेवीम्‌ । 
काले कलावपि मुनिप्रवरः स टीका-- 
रामो मुनिः फलमिवाप यमादिपुत्रम्‌ ।॥१६२॥ 
भगवान्‌ छ परर्णा से सन्य यंश पँ जन्म लेरर श्रीमती सुबृद्धिदेवौ फा 
धरे से पाणिगरण फे शनिवर श्री दीकारम शयी जी ने श्षस्याधरम फे पयप 
फलस्वरूप जिनो माप पिया ॥ १९२ ॥ "यं 
पित्रोरलुक्रमवरोन टं 
दैवीं गिरं हृदयमाद्रतः प्रविष्टम्‌ । 
याल्य एव जननीस्तनद्ुग्पपानः- 
र वाद्पप श्रतिपवातुगतां यथावत्‌ ॥१६३11 
निने शास्या बे `न परम्पत देयगरणी का दिना मयासप्ेष् 
भाला पिता से युनङर स्तनपान केसायय्‌ देर्यणीफाभी पानक्िया॥ १९३ 


गहि -"य्नोपवीनमधिगत्य पितुःमक्तशाद्‌ } 


+ जगदुरुभीचनद्रदिगविजये 


घसी अखिलानन्द्‌ शमा ने अनूप शर पे रहकर गक्चा तट प्र इस नाद्र 
अचन्द्र दिग्विजय महाङाव्य कां निर्पाणङर सुनि मण्डल फे सिये इङो अर्पि 
कर दिया 1 २०२ ॥ 
[ धद्धाञ्जलि समपण ] 
एवं निवे हदयोद्रतमात्मभावं मावाभिराममनस्ता वचप्ता शिवस्य) 
ननम्य पादयुगलं भवतापशान्त्ये सन्दीयतेञजलिरयं भगवत्पदेप्‌।। २०३ 
इस भकार अपने हत अभिप्रायको एदफर अत हम भगवान्‌ श्रीशडूएे चरणों 
चे प्रणामरर भवता निगारणायं उनके श्रीचरणो मे श्रद्धाजलि अर्पित करते दै॥२०३ 
स्वीकृत्य तं समगवानसरनांशमोलिः 
पादारविन्दपतिते मयि दिव्यर्टम्‌ । 
नित्यं तनोतु वितनोतु समस्तलोकं , 
कीति ददातु हृदयस्थितमस्ति यत्‌ ।॥२०४॥ 
वै भगवान्‌ शङ्कर हमारी भ्द्धाञ्लि को स्वी फार फर पर्णो मं नतमस्तक 
मुर सर्वदा कृषा ष्टि फा सच्वार करे १ र्‌ दमारी गोरति को सर्वत्र विसटृत 
करे ओर दमाय समस्तं अभिलापाओं को पूण फरं ॥ २०४ ॥ 
एतावदय विनिवेद्य यथावकाशं 
` भापोजतेन पनसा शिवसन्निधाने । 
पूासुदृत्विपयावसितेः प्रसङ्ा- 
दष्टादशोयमपि पूर्तियुपेति सगः ॥२०५॥ 
यही उनके श्री चरणो परं भावोन्नत मन से न्त्रिदन फर पूर्वानुगत विष्य के 
समा होने पर शस महाकाव्य का यह अन्तिम सगं समाप्त किया जाता रै ॥२०५॥ 
इतिभी सनाछ्य यशोद्धय कविवर ध्रीमदखिलानन्द्शर्मप्रणीते 
सतिलके जगाद्रुरम्रीचन्द्रदिभ्विजये महाकाव्ये 
प्रचार्कनिरूपण नामष्टादृश सर्ग 
ॐ समाषमदो महाकाव्यम्‌ छ 


मरह्मा्भिविप्णुपद्ने वभिताङ्पदम्‌ ॥२०३१॥ 
[शि ॥ 


